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पुस्तक) का प्रयोजन 


यद्यपि भगवद्गीता पर ग्रनेक भाष्य एवं टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं 
ku इस विवेचना की श्रावश्यकता निम्न प्रयोजनवश अत्यधिक अनुभव 
हुई है। छ 
१--गीता एक प्रयोजन विशेष से किया गया प्रवचन है । इसके कहने 
वाले यदुर्वैश के राजकुमार, वसुदेव के पुत्र कृष्णा थे भारत युद्ध के आरम्भ 
में यह प्रवचन किया गया था | 
युद्ध एक ही परिवार के दो भागों में हुआ था । युद्ध के समय परिवार 
के सब सदस्य परस्पर लड़ने के लिए युद्ध भुमि पर ग्रा खड़े हुए थे । ग्रर्जुन 
“प्रपने सगे-सम्बन्धियों को एक-दूसरे की हत्या करने के लिए खड़ा देख घबरा 
उठा था कृष्णा ने उसे घबराया देख समभाया था कि उसका यह व्यवहार न 
तो धर्मानुकल है ग्रौर न ही उसके यश और कीति को; बढ़ाने वाला है । 
कृष्ण द्वारा इस उपदेश में जो कुछ कहा गया, वह महाभारत ग्रंथ में 
लिखा मिलता है । उक्त उद्देश्य से ही यह सब-कुछ कहा' गया है । उसमें किसी 
भी ऐसी बात का कहा गया मानना, जो अर्जुन को युद्ध करने को प्रेरणा देने के 
विपरीत 29 दे, स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा देते हुए कहीं-कहीं इधर-उधर की बातें भी 
कही गयी हैं, जिनका युद्ध के सांथ सीधा सम्बन्ध नहीं है । इस पर भी वे युद्ध 
करने की प्रेरणा के विपरीत नहीं हैं हमारे मतानुसार गीता-प्रवचन का एक 
शब्द भी ऐसा नहीं, जो अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देने वाला 
त हो। ; 
सम्पूणं प्रवचन युद्धप्रेरक किस प्रकार है ? यह बताना इस विवेचना 
का एक प्रयोजन है । 
२--यह सर्वमान्य है कि गीता का सम्पूर्ण कथन उपनिषदादि शास्त्रों 
कीं शिक्षा पर भ्राधारित, है । भगवान्‌ कृष्णा ने स्वयं १३-४ में यह स्वीकार. 
2 CE-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection; È 
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o किया है कि जो कुछ भी इस प्रवचन में कहा गया है, वही वेदों में, ऋषियों 
„द्वारा बहुत प्रकार से गाया गया है। वह ब्रह्मसूत्रों में युक्तियुक्त ढंग से भली- 
भाँति निश्चय किया गया है। 
कुछ भाष्यकारों ने गीता-प्रवचन के ऐसे अर्थ निकाले हैं, जो Agra 
शास्त्रों के विरोधी हैं। श्रतः हम गीतां के भावों और श्रर्थों को लिखते aga 
वेद, शास्त्र, दर्शनादि ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। यह इस अ्रध्ययन का 
दुसरा प्रयोजन है । e 
वेद, शास्त्र, दर्शन इत्यादि परस्पर विरोधी नहीं हैं । जहाँ-जहाँ भाष्य- 
कारों ने गीता के aå शास्त्रों के विपरीत निकालने का यत्न किया है, हम e 
श्रपनी विवेचना में उसे स्पष्ट करने का यत्न, करेंगे । ट 
गीता तो केवल-मात्र युद्ध कमें की प्रेरणा देने वाला प्रवचन है। इस 
प्रेरणा में प्रसंगवश शास्त्र के अनेक विषयों की चर्चा उपस्थित हो गई है; 
परन्तु वह उसी सीमा तक है, जहाँ तक ग्रर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए 
ग्रावश्यक थी । शास्त्र की शेष बात को छोड़ दिया गया है । श्रतः (विषय के 
निरूपण में कई बातों का उल्लेख नहीं हो पाया । भाष्यकारों ने उन रिक्त « 
स्थानों को अपने मतानुसार भरने का यत्न किया है। ऐसा करते हुए वे विभिन्न 
मत प्रकट कर गये हैं । कहीं-कहीं तो शास्त्र के विरुद्ध मत भी वहाँ भर दिया" 
है । हम उन रिक्त स्थानों पर शास्त्र का मत ही लिखना चाहते हैं । भगवान्‌ 
कृष्ण का मत शास्त्र क्पिरीत नहीं हो सकता, ऐसा हमारा मश है। 
३--भगवान्‌ कृष्णं परमात्मा के ग्रवतार थे और उनकी बात सत्य- 
सनातन है । हम इस वात को इस प्रकार मानते हैं कि भगवान्‌ कृष्ण ने गीता 
का प्रवचन वेद शास्त्रानुसार किया है । ग्रतः भगवद्गीता सत्य का प्रतिपादन 
करने वाला एक प्रवचन है । यह सर्वथा मान्य है । यह मान्यता इस कारण 
नहीं कि यह श्री हरि-मुख से निकला प्रवचन है, वरन्‌ इसलिए कि यह वेद 
शास्त्रानुसार किया गया प्रवचन है । भगवान्‌ कृष्ण परमात्मा थे श्रथवा नहीं, 
यह एक पृथक्‌ प्रश्न है। इसकी विवेचना आगे चलकर करेंगे । 
| ४--कुछ टीकाकार मनिते हैं कि गीता में जो कुछ कहा गया है, वह 
भपने में पूर्ण है श्रौर उसमें कमी-बृद्धि करने के लिए कोई स्थान नहीं है । ऐसे 
लोग न केवल गीता की महिमा को कम करने वाले सिद्ध हुए हैं, वरन्‌ हिन्दू- 
शास्त्रों को भी व्यर्थ सिद्ध करने वाले कहे जा सकते हैं । टीक़ाकारों की बात 
; तो यह है कि वे परस्पर विरोधी मत प्रकट करते हैं और इस पर भी कहते हैं 
SA WA कि यह परमात्मा का वचन है श्रौर पुणं है.। इसी प्रकार के एक प्रसंग में 
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हि ३ 
महाभारत में भीष्म पर्व के तँतालीसवें अध्याय में लिखा है :--- 
गीता सुगीता कतंव्या किमन्यैः शास्त्रसंग्रहैः । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्‌माद्‌ विनिःसृता ॥ : 
& इसका तात्पर्य है कि गीता पढ़ लेने पर अन्य शास्त्रों के संग्रह करने की 
आवृश्यकता नहीं । यह इस कारणा कि गीता स्वयं भगर्वान्‌ पद्मनाभ (पर- 


` मात्मा) के पदम्‌ मुख से निकली है । यदि ऐसा है तो फिर टीकाग्रों में गीता 


a 


को समभाते के लिए अन्य ग्रन्थों का ग्राश्रय क्यों लिया जाता है ? गीता स्वयं 
ही स्पष्ट होनी चाहिए, परन्तु यह बात टीकाकार स्वयं ही खंडित करते हैं । 
वे गीता को समझाने के लिए अन्य शास्त्रों का श्राश्रय लेते हैं। ग्रभिप्राय यह 
कि०के श्रपने लेख से यह निश्चय करते हैं कि गीता में सब शास्त्रीय विषयों 
की पूर्णा त्रिवेचना नहीं 'है। इसका एक ही विषय है । वह यह कि अजु न को 
युद्ध करता चाहिए । शेष सब कुछ इस एक विषय के प्रतिपादन के लिए 
युक्तियाँ और प्रमाण हैं । 

४--गीता की इस विवेचना को लिखने का एक प्रयोजन यह भी है कि 


« उन मत-मतान्तर वालों की गीता की विवेचनाश्रों पर अपना मत लिखा जाए, 
जिन्होंने गीता में से वेद विरुद्ध भाव निकालने का प्रयत्न किया है । कुछ एकं 


टौकाकारों ने गीता को वेद के अतिरिक्त कहने वाला प्रवचन सिद्ध करने क 
यत्त किया है । इस संदर्भ में महात्मा गांधी का नाम लिया जा सकता है। 
उन्होंने न केवल वेद शास्त्र के मत का ही विरोध किया है, वरन्‌ गीता के 
प्रयोजन को ही बदल डालने का प्रयास किया है। गीता कहने का प्रयोजन 
हम ऊपर कह आये हैं । 
महात्मा गांधी के गीता सम्वन्धी लेखों का संकलन सस्ता साहित्य 
मंडल ने 'गीता माता” के नाम से प्रकाशित किया है । इस ग्रंथ की प्रस्तावना 
में गांधीजी द्वारा लिखी गई निम्न पंक्तियाँ हैं : [ 
“गीता महाभारत का एक नन्हा-सा विभाग है । महाभारत एक - 
ऐतिहासिक ग्रन्थ माना जाता है, पर हमारे मत से महाभारत और 
रामायण ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं हैं, 'बल्कि घमं ग्रन्थ हैं। यदि इसे 
ऐतिहासिक ही कहना चाहें तो यह ग्रात्मा का'इतिहास है गोर वह 
हजारों वर्ष पहले हुआ नहीं बताता, बल्कि प्रत्येक मनुष्य देह में, क्या 
जारी है, ईसकी वह एक तस्वीर है"*"'” 
गांधीजी ने यह क्यों लिखा है ? केवल इस कारण कि वे तो .ग्हिसाः 
पुजारी थे । वे युद्ध को किसी भी दशा में ठीक नहीं मानते थे | यदि वे यह 
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मान जाते कि वस्तुतः महाभारत युद्ध हुआ है और गीता के उपदेश से उत्स 
हित हो भ्रजुन ने एक भयंकर युद्ध लड़ा था और उस युद्ध में रक्त su नदियां 
बही थीं, तो उनको दो में से एक बात करनी पड़ती । या तो गीता का 
msa छोड़ देते ग्रथवा वह YU ग्रहिसा और सर्वत्र ग्रहिसा ही का नारा न 
लगा सकते । पहली बात को वे, हिन्दुश्रों का नेता बनने के लोभ से, कर नहीं 
सके और दूसरी, युद्ध तथा हिसा, उनके मन की बात नहीं थी । 

गांधीजी तो किसी भी परिस्थिति में मारकाट पसन्द नहीं करते थे । 
साथ ही कदात्रित्‌ वे हिन्दू-समाज की अति प्रिय पुस्तक को छोड़ उसके नेता 
बने रह सकने में सन्देह agaa करते प्रतीत होते थे । इस कारण उन्होंने 
गीता के मूल उद्देश्य पर ही कुठाराघात कर दिया । अपनी मिथ्या faan- 
धारा को गीता जैसे पुनीत ग्रंथ से समथित सिद्ध करने के लिए वे देश के 
इतिहास को ही निःशेष करने में लग गए । हमारी इस विवेचना का प्रयोजन 
ऐसे श्रनगल प्रयासों का खंडन करना भी है | टु 

गांधीजी जब भूख हड़ताल श्रथवा कोई बड़ा आन्दोलन चलाने लगते 
तो अपने उपायों का विरोध करने वालों को कह दिया करते कि यह तो उनके 
प्रन्तरात्मा की आवाज़ है। वे विपक्षियों के साथ युक्ति करना पसन्द नहीं 
करते थे । युक्ति की अपेक्षा निष्ठा को प्रमुख रूप में प्रकट करने के लिए 
उन्होंने गीता के ग्रर्थो के भ्रनर्थं कर दिये हैं । 

गीता के एक श्लोक को व्याख्या गांधीजी इस प्रकार करते हैँ . 

“यह तो मैंने तेरे सामने बुद्धि की दलील रखी । श्रात्मा श्रौर देह का 
भेद बताया और तेरे कुल धर्म का तुझे भान कराया। पर श्रब तुम्हें में कर्म- 
योग को बात समझाता हूँ । इस योग पर भ्रमल करने वाले को कभी नुकसान 
नहीं होता । इसमें तकं को बात नहीं है, आचरण को है, करके भ्रनुभव करने 
'की बात है । श्रौर यह तो प्रसिद्ध अनुभव है कि हज़ारों मन तक की श्रपेक्षा 
तोला भर आचरण की कीमत भ्रधिक है । इस भ्राचरण में यदि अच्छे बुरे 
परिणाम का तक ग्रा घुसे तो यह दूषित हो जाता है । परिणाम के विचार से 
ही बुद्धि मलिन हो जाती है ।"”` . (“गीता माता', go १७) 

o युवित करना «आर्थात्‌ बुद्धि को युक्ति करने के योग्य बनाना जब दूषित 

मान लिया गया तो फिर जनसाधारण को समभाना असम्भव हो गया | तब 


जनसाधारगा मनमानी करने लगा श्रौर जीवन के सुगम" मार्ग को स्वीकार 
करने लगा। 


इसका भ्रदशन स्वराज्य आन्दोलन में (१६१६ से लेकर १६४७ तंक) 
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भली भाँति'हुआ था । इस आन्दोलन के नेता गांधीजी ही थे । उनका आन्दो- 
लन सर्वेथा बुक्तिहीन ढंग पर ही चला । उनका बताया स्वराज्य प्राप्ति का 
उपाय यद्यपि सुगम था, पर वह न तो बुद्धियुक्त था न ही सफल । जनता को “ 
बुद्धि प्रयोग के स्थान पर श्रद्धा से काम लेने के लिये कहा गया । परिणाम यह 
हुआ कि स्वराज्य नहीं, kaa नेहरू राज्य प्राप्त हुआ । देश से अंग्रेज गया 
अपनी दुर्बलता तथा विशव की परिस्थितियों के कारण, और राज्य पा गये 
पाकिस्तान में मुसलमान और हिन्दुस्तान में नेहरू पंथी । यह न तो विद्वानों 
का राज्य है और न ही भले लोगों का । इस राज्य में दोनों ही दुःखी हैं । 

यह इसलिये हुआ क्योंकि गीता की पूर्वोकत ढंग से विवेचना करते वाले 
लोग नेता बन गये और जनता का मिथ्या पथ-प्रदर्शश होता रहा । गांधीजी 


°. À e a 
“कहते रहेकि स्वराज्यू लेता है। इसके लिए कर्म करना है। परन्तु कंसा 


स्वराज्य लेना है; किसके लिये स्वराज्य लेना है; किनके सहयोग से लेना है ? 
इन प्रश्‍नों,पर तो बुद्धि से ही विचार किया जाना था और बुद्धि का प्रयोग 
वर्जित कर दिया गया । परिणाम यह हुआ कि भाँति-भाँति के पक्षी कांग्रेस 
में सम्मिलित हो गये । सव अपने-अपने मन में विभिन्न ग्राकांक्षाएं और काम- 
नाएं रखते थे । जिनके मन में धमं की भावना थी, वे धकेल कर पीछे कर 
Kiti । देश और समाज के द्रोही आगे श्रा गए । परिणाम दो हुए । एक 
यह कि स्वराज्य नहीं मिला । हमारा ग्रभिप्राय है कि जो प्रयोजन स्वराज्य से 
सिद्ध होने वाला था, वह नहीं हुआ ञ्रौर जब तक गांधीजी के चेले युक्ति 
झौर परिणामों पर विचार किये बिना ग्राचरणा करते रहेंगे, वह प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होगा । इस व्यवहार का दूसरा परिणाम यह हुआ कि देश के भीतर 
बैमनस्य, द्वेष, बेईमानी, 'स्वार्थपरता इत्यादि ढुगुण पराकाष्ठा तक पहुँच गये 
हैं । राय और मूल्यों में कोई अनुपात नहीं रहा । ग्रावश्यकताएँ सीमा से बढ़ 
गयी हैं। दुःख और दुराचार में वृद्धि हुई है । देश के बाहर भी देश का कोई 
मित्र नहीं रहा । देश की सहचःरिता और विचार समानता भ्रसुर देशों के 
साथ हो गयी है । विश्व भर के लोग महात्मा गांधी और जवाहर लाल की 
प्रशंसा करते हैं, परन्तु भारत से वेमनस्य रखते हैं । ये परिणाम, एक तोला 
अर आचरण को मनों भर तर्क से श्रेष्ठ मानने केहैं। o 

गांधीजी की विचारधारा को धुरी थी सर्वथा ग्रौर adar ग्रहिसा। 


इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि gos और शोहदों' को अपने काय करने ` अ 


में प्रोत्साहन मिला । इसी नीति के ग्रनुरूप पराये गले लगाये जाः रहे थे ण 
झपनों की” अवहेलना की जा रही थी । भ्रपने वे होते हैं, जो भपने समा ; 
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उद्देश्य रखें और उसकी प्राप्ति के लिये सहयोग दें : पराये वे T अपने 
उद्देश्यों का हनन करने वाले हों ग्रौर उनकी प्रगति -में बाधक हं | ; 

जब विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप एवं कुछ WA 2 a 
से हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुआ तो गांधीजी के पद fagi पर चलने वाल ने नेता 
मान लिया जवाहरलालजी को । गांधीजी के नाम की माला जपने "वाले 
तथा बुडि को तिलांजलि दे कर्म के पीछे भागने वाले लोग गांधीजी फी 
प्रत्येक बात का खडन करने वाले नेहरूजी जैसे नास्तिकों और देश विरोधियों 
को राजा बना बैठे । 

गांधीजी ने जो लिखा है, वह गीता का मत नहीं है। गीता में तो 
स्थान-स्थान पर बुद्धि से परिष्कृत कर्म करने के लिए कहा गया है । वहाँ ज्ञान 
की महिमा सर्वोपरि मानी गयी है, ज्ञान से दग्ध किये कमै करने को कहा 
गया है । 

६--इस विवेचना को लिखने का एक प्रयोजन यह भी है कि साम्प्र- 
दायिक टीकाकारों द्वारा किये गए मिथ्या श्रथों का विरोध किया जाये। इन 
साम्प्रदायिक टीकाकारों ने गीता के साथ भारी अन्याय किया है।"हम शब्द, 
वाक्य और श्लोकों के अर्थ करने में मीमांसकों द्वारा निर्धारित एक नियम को 
मान्यता देते हैं। उनका कहना है कि किसी पुस्तक, प्रकरण, लेख, TIT, 
ग्रथवा शब्द का ग्रर्थ लगाने में सर्वमान्य एक कसौटी है : 

उपक्रमोपसंहारो अभ्यासोऽपुर्वता फलम्‌ । 
ग्रथवादोपपत्ती च लिंगं तात्पयनिर्णये ॥ 

कोई भी मनुष्य अपने मन में कुछ हेतु रखकर ही किसी ग्रन्थ, प्रकरण, 
लेख भ्रथवा वाक्य की रचना करता है । वह उस हेतु का उल्लेख ग्रन्थ लेखादि 
के आरम्भ में ही करता है और फिर उसकी पुति का उल्लेख ग्रंथ के अन्त में 
करता है । ग्रतः ग्रंथ, लेख इत्यादि के लिखने के प्रयोजन अर्थात्‌ तात्पर्यं का 
निर्णय करने के लिए उसके उपक्रम और उपसंहार का ही सबसे पहले विचार 
करना चाहिए । 

ग्रन्थकार अथवा लेखक जब श्रपने ताएप्यं को सीधे अथवा घमा-फिरा-, 
कर बार-बार कहे तो लेखक का ताप्पयं स्पष्ट हो जाता है। इसे मीमांसकों 
की भाषा में अभ्यास कहते हैं । 
a लेखक के हेतु जानने का चौथा साधन उस ग्रन्थ की,अपूर्वंता होती है। 
प्रत्येक लेखक भ्रपने लेख में कुछ विशेष बात किसी विशेष ढंग से कहना 
चाहता है । उस विशिष्टता को जान लेने से पुस्तक भ्रथवा लेख के हेतु का 
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ज्ञान होता है। 

किंसी पुस्तक, लेख अथवा प्रकरण का हेतु जानने के लिए श्रर्थवाद 
ग्रौर उपपत्ति श्रन्य साधन हैं। अ्र्थवाद का अ्रभिप्राय है कि लेखक श्रपने लेख 
के मुख्य विषय को पुष्ट करने के लिए प्रतिपक्षी के मत को श्रथवा विषय के 
बाहर की बातों को ऐसे ढंग से लिख जाये कि मुख्य विषय भली-भाँति निखर 
ओये । तव इन बाहर की वातों को छोड़कर मुख्य विषय का निर्णय किया 
जा सकता है । इस प्रकार के चयन को ग्रर्थवाद कहते हैं । 

“उपपत्ति श्र्थात्‌ उपपादन का र्थं है किसी विशेष वात को सिद्ध करने 
के लिये वाधक प्रमाणों का खण्डन करना और साधक प्रमाणों का तर्क MEA- 
ATU मण्डन करता | 

“इस प्रकार रेः छः साधन हैं, जिनसे गीता के श्लोकों, वाक्यों और 
शब्दों के श्रथं लगाये जा सकते हैं । साम्प्रदायिक लोगों ने पुस्तक के मुख्य 
विषय की श्रोर ध्यान नहीं दिया; प्रत्युत उन्होंने पुर्वोक्त सिद्धान्त की अवहेलना 
कर गीता के ग्रर्थ लगाये हैं । 

हम यथाशक्ति गीता के उपक्रम और उपसंहार का विचार करके ही 
AA लगाना .चाहते हैं । 

० उदाहरण के रूप में गीता का मुख्य प्रयोजन अजुन को विरक्त होने 
की शिक्षा देना नहीं था । गीता का उपक्रम ही युद्ध में प्रवृत्त करने का है। 
ATA ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, कृष्ण उससे युद्ध कराना चाहता 
था । कृष्ण aga को संसार में रहते हुए भी, सांसारिक कार्यं करते हुए 
भी, स्वकल्याण करने का उपाय बताया था | यही गीता का उपक्रम है। 
इसका गीता के प्रवक्ता ने इस प्रकार वणन किया है-- 

कुतस्त्वा कइमलसिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
भ्रनायंजुष्टमस्वरर्यंमकीतिकरमजुन ॥' 
कले ब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
qa हृदयदोबेल्यं त्यकस्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ 

(भ० Mo २-२, ३) 
कृष्ण कहते हैं-हे श्रजु न ! तू इस युद्ध भूमि में ाकर कंसे इस 
ज्ञान को प्राप्त हुआ है ? यह तुम्हारा आचरण न तो आये पुरुषों का है और 
न ही यह स्वे तथा. कीत्ति दिलाने वाला ह । | 

इस नपुंसकता को छोड़ो । यह तुम्हारे योग्य नहीं है। है परंतप ! 
इदप्र की इस तुच्छ दुबंलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ । 
: CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गीता ग्रन्थ का यही उपक्रम और यही उपसंहार है। गीताकार ने इसे 
अर्जुन के मुख से यूं कहलाया है-- 
नष्टो मोहः स्मृतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ के 
(, c (भ० गी० १८-७३) 

(हे अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है | मुझे शब 
स्थिति समझ में श्रा गई है और में संशयरहित हो आपकी आज्ञा का पालन 
करूँगा 1) 

परन्तु स्वामी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में लिखा है— 

“तस्य रस्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परं निःश्रयेसं सहेतुकस्य 
संसारस्य भ्रत्यन्तोपरम्‌लक्षणम्‌ । तत्‌ च सर्वकमंसंग्यश्सपूर्वकाद्‌ AAMA- 
निष्ठाख्पाद्‌ धर्माद्‌ भवति । 
BI (गीता शांकरभाष्य उपोद्घात) 

्रर्थात्‌-संक्षेप में इस गीता शास्त्र का प्रयोजन परम कल्याण, कारण 
सहित संसार की भ्रत्यन्त उपरति हो जाना है। और यह परम कल्याण सवं- 
कर्म संन्यास पूर्वक ग्रात्म ज्ञान निष्ठा रूप धर्म से प्राप्त होता है । 

' परन्तु हमारा कहना है कि गीता का यह प्रयोजन नहीं है । यह नी तो - 
परम निःश्रेयस की प्राप्ति के हेतु कही गई और न ही यह परम निःश्रेयस की 
प्राप्ति के विषय में कमंसंन्यास बताती है । 

इसमें -निःश्रेयस की प्राप्ति को उचित बताया गया है । उसके लिए कुछ 
उपाय भी बताये गए हैं, परन्तु वे पुस्तक के श्रर्थवाद और उपपत्ति मात्र हैं । 
मुख्य विषय है श्रजु न को युद्ध में प्रवृत्त करना, श्रधर्माचरण करने वालों एवं 
्रधमं का पक्ष लेकर लाखों लोगों की हत्या करने के हेतु, युद्ध भूमि में श्राये 
हुओं को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार करना । 

इस विवेचना को लिखने का हमारा एंक प्रयोजन यह भी है कि श्रपने 
मत का विचार न करके गीता के यथार्थ मत को प्रकट किया जाय i 
A गीता के उपदेश का यह ही फल हुप्रा'था कि अजु न अ्रपने बड़े भाई 
युधिष्ठिर को भी बताने लगा कि क्षत्रिय का धमं युद्ध करना है, इससे भागना 


नहीं । इस धर्म पालन में शस्त्र-अस्त्रों का व्यवहार होता है, इसमें उनका अपना 
वध भी हो सकता है । . 


a 


` युद्ध के उपरान्त, युधिष्ठिर इसमें विशाल नर-संहार और अपने भी 
छोड़ वन में जाने की इच्छा 
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करने लगा था । इस समथ सब बुद्धिशील लोग युधिष्ठिर को सान्त्वना देते _ 
हुए उसे रीज्य कार्य में प्रवृत्त होने के लिए बलपूर्वक कह रहे थे । अजु न ने 
भी अपने ढंग से समाने का यत्न किया । उसका कहना था-- > 
्षत्रधमेण धर्मज्ञ प्राप्य राज्य सुदुलंभम्‌ । $ 
जित्वा चादीन्‌ नरश्रेष्ठ तप्यते कि भृशं „भवान्‌ ॥२॥ 
क्षत्रियाणां महाराज संग्रामे निधनं मतम्‌ । 
विशिष्टं बहुभियज्ञेः क्षत्रधमंमनुस्मर NAU 
क्षात्रधर्मो महारोद्रः शस्त्रनित्य इति स्मृतः । 
वधइच भरतश्रेष्ठ काले शस्त्रेण संयुगे ॥५॥ 
न त्यागो न पुनर्यज्ञो न तपो मनुजेश्वर । 
` ° क्षञ्च्यस्य विधीयन्ते न परस्वोपजीवनम्‌ ॥७॥ 
(महा भा० शां० To २२-२,३,५,७) 
« इनका अर्थ इस प्रकार है-- 

हे धर्मज्ञ ! क्षात्र धर्म के श्रनुसार इस दुर्लभ राज्य को पाकर शत्रुओं 
को पर्सजित कर, हे तरों में श्रेष्ठ ! इतने सन्तप्त क्यों हो रहे हैं ? 

श्राप क्षत्रिय धर्म को स्मरण तो करिये। क्षत्रियों के लिये संग्राम में 
मरे जाना बहुत यज्ञों से भी अधिक माना गया है । 

क्षत्रियों का धर्म भ्रति भयंकर है। उसमें सदा शस्त्रों से काम पड़ता 
है । समय आने पर उनका इनसे वध भी हो सकता; है । 

क्षत्रियो के लिये त्याग, यज्ञ, तप और दूसरों के धन से जीवन निर्वाह 
करने का विधान नहीं । 

केवल शंकर मतातुयायियों ने ही भगवद्गीता के अर्थो को विकृत 
करने का यत्न नहीं किया, वरन्‌ अन्य लोगों ने भी भ्रपने मत के गर्थे निकालने 


का यत्त किया है। 


गीता की विशेषता - ; 
गीता के विभिन्न विषयों पर लिखने से पूर्व हम गीता की कुछ विशेष- 


ताग्रौं पर लिख देना चाहते हैं । ; å za 
१--सीता कहने का उद्देश्य तो ऊपर वर्णन कर पाये हैं । यह उद्देश्य 

विशेष था और इसकी पूर्ति भी एक विशेष ढंग से की गई । इसकी पद्धति 

झनोखी है । इसी कारण गीता पद्वितीय ग्रन्थ है । zA 
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इस उद्देश्य की पूति जिस ग्रद्वितीय ढंग से की गई है, उसे समभने 
की आवश्यकता है । ; 
युद्ध आरम्भ होने से पूर्व युधिष्ठिर ने भी कौरवों की विशाल सेना 
देखी थी; भीष्म पितामह द्वारा सेना को विचित्र और अजेय ढंग से व्यूह रचना 
करते देखा था । इसे देख कर युधिष्ठिर घबरा उठात्य्रौर उसे श्रपने विजयी 
होने में संदेह उत्पन्न हो गया । इस परिस्थिति से व्याकुल हो उसने ग्रजुन को 
कहा था— 
व्यूहं भीष्मेण चाभेद्यं कल्पित प्रक्ष्य पांडवः । 
ग्रक्षोम्यमिव सम्प्रेक्ष्य विवर्णोऽज नसब्रबीत्‌ ॥ 
घनंजय कथं ाक्यमस्माभिर्योद्ध माहवे । 
धातेराष्ट्रेमंहाबाहो येषां योद्धा पितामहः॥ ˆ ° 
ग्रक्षोभ्योऽयमभेद्यशच भीष्मेणामित्रकर्षिणा । 
कल्पितः शास्त्रदृष्टेन विधिना भूरिवचंसा ॥ - 
ते वयं संशयं प्राप्ताः ससैन्याः NATAN । 
कथमस्मान्महाग्य्‌हादुत्थानं नो भविष्यति ॥ 
(महा भा० Wto २१-२, ३, ४, ५) 
“हे जुं न ! देखो, भीष्म ने ऐसे ढंग से व्यूह की रचना की है कि - 
उसे भेदना कठिन है। यह व्युह रचना श्रक्षोम्य और ग्रभेद्य है। इस कारण 
हमारी सेनाग्रों के प्राण सुंकट में पड़ गये हैं । समझ में नहीं आ रहा कि इस 
संकट से उद्धार केसे होगा !”” 
AJA ने अपने बड़े भाई को भयभीत देख, उसका उत्साह बढ़ाते हुए 
कहा 
प्रज्ञयाम्यधिकाञ्शूरान्‌ गुणयुक्तान्‌ बहूनपि । 
जयन्त्यत्पतरा येन तन्निबोध विज्ञाम्पते ।। 
तत्र ते कारणं राजन्‌ प्रवक्ष्याम्यनसुयवे । 
नारवस्तमृषिवंद भीष्मद्रोणौ च पाण्डव n 
एनमेवार्थमाश्नित्य _ युद्धो देधासुरेऽन्रवीत । 
; पितामहः किल पुरा सहेछादीन्‌ दिवोकसः ॥ 
* ने तथा बलवीर्याम्यां जयन्ति विजिगीषवः । 
सथा सत्यानृशंस्याभ्यां धर्मेणेवोद्यमेन च t= 
त्यक्त्वाधमं च लोभं च मोहं चोद्यममास्थिताः । 
WA ष्वमनहुंकारा यतो धर्मस्ततो जयः ॥ 
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१ एवं राजन्‌ विजानीहि त्रुवोञ्स्माके रणे जयः। 
` यथा तु नारदः प्राह यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ 
महा भा० भी० (२१-३,८,६,१०.११,१२ 
महाराज ! यह आवश्यक नहीं कि उत्तम गुणों से युक्त और अधिक 
संध्या में शुर सैनिकों की. सदैव ही विजय हो । कम संख्या में भी लोग इन्हें 
sda सकते हैं । यह कैसे ? वह मैं बताता हुँ । यह वात नारद, भीष्म और 
द्रोणाचार्यं को भी विदित है । ऐसे श्रवसर पहले भी श्रा चुके हैं। एक बार 
देवारुर संग्राम में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी । इन्द्रादि देवता 
पितामह ब्रह्मा के पास पहुँचे श्रौर अपनी संभावित पराजय का उल्लेख करने 
लगे । उस समय ब्रह्मा ने देवताश्रों को यह कहा कि विजय की इच्छा रखने 
"दालेन्युस्वीर अपने बल और पराक्रम से उतने सफल नहीं होते, जितने सत्य, 
(श्रक्रूरता ), धर्म तथा उत्साह से होते हैं । ब्रह्मा ने यह भी कहा था, देवताग्रो ! 
अधर्म, लोभ और मोह को त्याग कर श्रौर घर्म का सहारा लेकर, अहंकार से 
शुन्य होकर युद्ध करो। जहाँ धर्म है, वहाँ ही विजय होती है। इसलिए 
महाराज ! निश्चित रूप से यह जान लीजिए कि युद्ध में हमारी ही विजय 
होने वाली है । जहाँ कृष्ण हैं वहाँ ही विजय है । 
0 युधिष्ठिर युद्ध भूमि को चल पड़ा था; परन्तु जब श्रजुन स्वय जुद्ध 
भूमि में पहुँचा तो उसके मन में युधिष्ठिर वाली निराशा तो थी नहीं । इस 
संशय को कि विजय किसकी होती है, वह कुछ महत्त्व नहीं देता था । उसके 
सामने तो मुख्य बात थी युद्ध की उपादेयता । अर्जुन के मन में समस्या यह 
नहीं थी कि युद्ध में विजय अथवा पराजय किसकी होती है, वरन्‌ समस्या यह 
बस गई थी कि युद्ध करने से देश, जाति ग्रौर कौरव परिवार का कल्याण भी 
होगा अथवा नहीं ? यह समस्या तो उस उद्देश्य पर ही संशय उपस्थित कर 
यद्ध लड़ा जाने वाला था । : 
a mo वैसी ही थी, जैसी गांधीजी अपने ya 
जीवन भर अपने सामने देखते रहते थे। गांधीजी का मत था [कि हिसा 
करना किसी भी श्रवस्था में, कल्याणकारी नहीं हो सकता । जब वे भारत में 
स्वतन्त्रता का संग्राम लड़ रहे थे, लोग यह समते थे कि गांधीजी का ऐसा 
कहना विवशता के कारण था । उतके विचार में T कोई उपाय e : 
परन्तु गांधीजी ऐसा नहीं मानते थे । वे कहते थे कि [हसा पतन का 


चिह्न है । | | 2 
r ES र i अर्जुनको एज में आय A F 
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_ नहीं थी । गांधीजी भी कहते थे कि उनकी अहिसा भीरुता तथा ginar 


नहीं कही जा सकती । वे मानते थे कि हिसा विनाश का मार्ग है। « 
= अजु न ने दोनों सेनाग्रों के मध्य खड़े होकर जब देखा कि-- 

* दोनों सेनाग्रों में पिता के भाई, पितामह, mari, मामा, भाई के 
पुत्रों, सम्बन्धी, श्‍वसुर श्रौर सहूदयों को खड़े देख वह ग्रत्यन्त करुणा से भर 
गया । ये लोग एक दूसरे की हत्या करने के लिये खड़े थे। श्रजुन को यहः 
बात भ्रति भयंकर प्रतीत हुई । उसने कहा: 

दृष्ट्वेमं स्वजनं कुष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ॥ fa 
सीदन्ति मम गात्राणि ga च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषश्च जायते ॥ 
भू० fto १०२८,२९ 
हे कृष्ण ! युद्ध की इच्छा से खड़े इन ग्रपने ही परिवार के लोगों को 
देख, मेरे भ्रंग शिथिल पड़ रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कम्पन हो रहा 
है, साथ ही रोमांच हो चुका है, गांडीव धनुष मेरे हाथ से छट रहा है; त्वचा 
में जलन होने लगी है। कुछ समझ नहीं श्रा रहा कि क्या करू? « 
हें कुष्ण ! जिस प्रयोजन से यह युद्ध लड़ा जा रहा है, उससे विपरीत 
परिणाम निकल रहा दिखाई देने लगा है। जिनके लिये युद्ध लड़ा जा रहा है 
वे तो स्वयं मरने मारने के लिये ग्रा उपस्थित हुए हैं; स्वजनों के वध से मुभे 
कल्याण होता नहीं दीखता । 
युधिष्ठिर के भय और अजुन के भय में अन्तर था । युधिष्ठिर को 
विपक्ष में भीष्म आदि प्रामाणिक योद्धाभ्रों को देख यह भय लगा था कि वह 
विजयी नहीं हो सकेग़ा । भीष्म पितामह द्वारा शत्रु की सेना की व्यूह-रचना 
देख, उसे ग्रपनी विजय में सन्देह उत्पन्न हो गया था। युधिष्ठिर के मन में 
किसी के मरने भ्रथवा मारे जाने की चिन्ता नहीं थी । उसके मस्तिष्क में 
विजय पराजय ही मुख्य विषय थे । EA 
इसके विपरीत ग्रजुन को मरने मारने का ही भय लगने लगा था। 
वह विचार करने लगा था कि उसकी अ्पन्ती विजम हो जाने पर भी, व किसी 
प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकेगा। यह लगभग वही बात थी जो x i = 
कहा करते थे कि हिसा करके प्राप्त किया स्वराज्य ही नहीं होगा । ka 
अजुन की मानसिक विकृृति युधिष्ठिर के मन की अवृस्था से भिन्न 
a इसका परिणाम कुछ वेसा ही होने वाला था, जैसा गांधीजी के 
१९२२ j चोरो चोरा' की घटना के समय घोषणा से हुआ था । श्रजुन 
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की मार्नैसिक विकृति कृष्ण ने गीता के प्रवचन से दुर कर दी थी, परन्तु 
गांधीजी को समझाने वाला कोई कृष्ण उनके समीप था ही नहीं । परिणाम 
स्पष्ट है । गांधीजी के १६२१ से लेकर १९४७ तक के ग्रहिसात्मक आँदोलर, 
के परिणामस्वरूप भारत एक संयुक्त, सुदृढ़ और महान्‌ देश बनने के स्थान पर 
| विभक्त हो गया । यह,पर्णकिस्तान और भारत दो भाग्ों में बँट गया; भारत 
ऐक संयुक्त राज्य (फंडरल स्टेट) बना तथा इसमें . राष्ट्रीयता के स्थान पर 
श्रराष्ट्रीयता का व्यापक प्रभाव ZAT । 
न पाकिस्तान एक बहुत लम्बे काल तक काँटे की भाँति कष्टप्रद बना 
रहेगा, ऐसी सम्भावना है । इसके फलस्वरूप भारत के मुसलमान सदा देश में 
Jaa और शान्ति में वाधक वने रहेंगे । पाकिस्तान और भारत परस्पर 
विरोधी हीने के काढण सदा विदेशियों की दया पर रहेंगे । 
भारत एक संयुक्त राज्य होने के कारण मानसिक विचार से बीस के 
लगभग राज्यों में विभक्त हो गया है और पीछे इतने ही स्वतन्त्र देशों में 
विभक्त होने की सम्भावना बनी रहेगी । केन्द्र किसी भी राज्य पर अपनी 
नीति चैला नहीं सकेगा । सब राज्य सदा पृथक्‌ होने की घमकी देते रहेंगे । 
भारत के मुसलमानों की विदेशी मुसलमानी राज्यों से सहानुभूति होगी 
रैर इसकी हिन्दुओं में प्रतिक्रिया, स्वाभाविक रूप में यह होगी कि वे विश्व 
के दूसरे देशों में अपने सहायक और मुसलमानो राज्यों के विरोधी ढूंढेंगे | 
परिणामस्वरूप, राष्ट्रीयता पर भराष्ट्रीयता को श्रेष्ठता मिलेगी, जिससे देश : 
के कम्युनिस्ट प्रोत्साहन पायेंगे और रूस तथा चीन का मुख देखेंगे । साथ ही 
गैर-कम्युनिस्ट इसकी प्रतिक्रिया में अमरीका का मुख देखने पर विवश हो 
जायेंगे । सबसे अधिक भय उत मुसलमानों से होगा, जो पाकिस्तानियों को 
पनी सरकार से भी ग्रधिक अपना संरक्षक मानेंगे । यह सब कुछ उस ऑअहसा- 
त्मक प्रवृत्ति का परिणाम है, जिसको सर्वत्र और aga सर्वश्रेष्ठ माना 


A 


गया था। g 2 f 
भारत में आज से पाँच सहस्र वर्ष पूर्व भी “चौरी चोरा' होने जा रहा 


था । aga युद्ध बन्द कर देने को घोषणा कर देने वाला था, पर कृष्ण ने 
गीता के उपदेश से स्थिति को सम्भाला । इतिहास बताता है कि महाभारत 
युद्ध के उपरान्त तीन aga वर्ष तक देश में सुख श्रोर शान्ति रही i í 

गांधीजी की श्रहिसा का एक श्रौर परिणाम हुआ है । गांधीजी और E 
उनके प्रहिसात्मक मागे के सहचारियों ने सदैव गुण्डों और बलशालियों के 
सामने हथियार डाले भर भले तथा शान्तिभ्रिय लोगों के पक्ष को दुबंल किया। 
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j z fa) 
~ आज की भारत सरकार भी जब-जब गुण्डों, बदमाशों और श्रातताइयों का 
विरोध नहीं करना चाहती तो गांधीजी के ग्रहिसा सिद्धान्त के पीछे छुपकर 
अपनी झकमंण्यता को छपाना चाहती है । चीन, पाकिस्तान, नागालेण्ड और 
बर्मा इत्यादि देशों ने भारतवासियों को ग्रत्यन्त कप्ट दिया है और दे रहे हूँ । 
भारत सरकार उनका विरोध करना नहीं चाहती । यह सदैव aia हिसा 
के मिथ्या सिद्धान्त का ही परिणाम है। 
गीता ने तो ग्रहिसा, सत्य, न्याय, धर्म और भलमनसाहत (सज्जुनता) 
के लिए ही घोर युद्ध की प्रेरणा दी थी । यही इस ग्रंथ की अपूर्वता है । 
२--यह माना जाता है कि उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थ निवृत्ति मार्ग की 
प्रेरणा देते हैं गीता ने उन्हीं ग्रंथों की मीमांसा कर युद्ध का सन्मार्ग दिखाय्म- 
है । युद्ध भी ऐसा, जिससे राज्य प्राप्त होने वाला था, जिशिमें सगे-सम्बन्धी ही 
लड़ने-मरने वाले थे । यह प्रवचन Ya श्राहिसा और मृत्यु तुल्य शान्ति को मन 
से निकाल कर, युद्ध के मार्ग से मोक्ष तथा विजय से परम पद को प्राप्त करने 
का उपाय बताता है । इस संसार में कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति बताने का 
यह एक सफल प्रयास है । | 
a तो श्रनीश्वरवादी भर मृत्यु तक ही जीवन की ग्रवधि को 
मानने वाले n लड़ते हैं । वे युद्ध में सफल श्रौर श्रसफल भी होते हैं, परन्तु : 
उनके युद्ध में सांसारिक वेभव, सुख तथा भोग की प्राप्ति ही लक्ष्य होते हैं । 
1 3 ॥ Ta बद्ध नहीं हो सकती । 
i BI मा गा, हे बुद्धि को जिमेल और स्थिर 
युद्ध जेसे घोर कमं करने प्र भी श्रात्मा औरर WA डक 
थु ; मन का किसी प्रकार से पतन 
नहीं होता । 
e Ba KAA के लिए ही सफलता' सिद्धान्त के 
TERR à ट्‌ जता का नाम ही सफलता है। इसके 
ता का मत है कि सफलता को सफलता तो कहते हैं, साथ ही दुष्टों 
का विनाश और साधुओं का परित्राण किसी का जीवन उ के लिए नहीं 
KR ma की रक्षा के लिए है। यही विशेषता है गीता की । za 


क 
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Ə 
गीता की मान्यताएँ 


यहाँ हम गीता की कुछ मान्यताग्रौं का उल्लेख करेंगे । उनके पक्ष में 
विस्तार से विवेचना तो पुस्तक के मुख्य भाग में ही होगी । 

द १--गीता में भगवान्‌ कृष्ण को महान्‌ योगी माना है । महाभारत में 
कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया है कि गीता के प्रवचन के समय वह॒ योगयुक्त 
भ्रवस्था,में थे । श्रतः उस ग्रवस्था में परमात्मा की वात कहते हुए, वहं पर- 
मात्मा के प्रतिनिधि बनते हुए, परमात्मा के लिए मैं, Ya, मुझे इत्यादि शब्दों 
का प्रयोग करते हैं । 

eo २--जहाँ भक्ति और पूजन की बात आई है, वहाँ भगवान्‌ कृष्ण ने 
स्पष्ट रूप से कह दियी है कि देवी-देवताश्रों की पूजा से ग्रस्थायी फल मिलता 
है । व्यक्त शरीर को परमात्मा मानने वाले मूढ़ मति हैं । भक्ति जब निःस्वार्थ 
भाव से की जाती है, तव ही मोक्षदायिनी हो सकती है। 

३-_भक्ति का पूर्ण और परम फल प्राप्त करने के लिए ज्ञान-विज्ञान 
का ज्ञाता होना अत्यावश्यक है । 

४- कर्म और ज्ञान का चोली-दामन का साथ है । एक दूसरे के बिना 
व्यर्थं है । ज्ञान से कमं दग्ध होते हैं ग्रर्थात्‌ तप्त हो शुद्ध तथा पवित्र हो जाते 
हैं । जेसे स्वर्ण तपाने से शुद्ध होता है, वेसे ही ज्ञान कर्मों को पवित्र करता 
है । इसी भाँति ज्ञान विना कर्म के कुछ फल नहीं दे सकता। कर्म फे त्याग का 
अर्थ कर्म-फल की कामनाका त्याग ही है । 

५--कर्म के बिना मनुष्य एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। ग्रतः 
निष्कर्म भाव होने का श्रभिप्राय फल की इच्छा त्याग, निःस्पृह भाव से, इन्द्र 
रहित हो 'निराशीर्य' होकर कमं करने से ही है । 

६--नियत कमं और नित्य कमं एक ही बात है । वर्णाश्रम घमं भी 
नित्य कर्मों में माना गया है । नियत ग्रर्थात्‌ नित्य कर्मों को करता ZA 
मनुष्य मोक्ष की सिद्धि की आशा कर सकता है ग्रौर इसको भी योग, यज्ञ और 
भवित के द्वारा प्राप्त कर सकता है । कर्मों के श्याग की मीमांसा न केवल व्यर्थ 
है, वरन्‌ हानिकर भी है। 

इसका निष्कर्ष यह है कि योग के लिए भी नित्य कर्मों का त्याग 
उचित नहीं । 

--हिसा-प्रहिसा के झागड़े में गीता नहीं पड़ती । यह धर्म-प्रधमं, 


कत्तेंग्ये-प्रकत्तेव्य, उचितःश्रनुचित से ही श्रपने कर्मों का निश्चय करने को 
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कहती है । 

८--सृष्टि में मुख्य रूप में दो प्रकार के लोग हैं | एक देवी स्वभाव 
और दूसरे ग्रासुरी स्वभाव वाले । ये स्वभाव पूर्व जन्म के कर्मो ग्रौर वर्तमान 
जीवन के वातावरणा से ही बनते हैं । जब एक बार स्वभाव बन जाता है तो 
फिर मनुष्य उस स्वभाव के भ्रधीन हो कार्य करता है। 

&--प्रासुरी वृत्ति बहुत कठिनाई से बदलती है ग्रौंर यह संसार में घोर 
उपद्रव फैलाती है । यह निणंय हो जाने पर कि यह श्रासुरी प्रवृत्ति है और 
वर्तमान जीवन के वातावरणा से बदल नहीं सकती, तव ऐसी प्रवृत्ति रखने 
वाले दुष्ट का विनाश ही उचित है ।' 

१०--जगत्‌ में मूल तत्त्व तीन हैं । प्रकृति, जीवात्मा ग्रौर परमात्मा I 
तीनों अक्षर होने के कारण ब्रह्म कहाते हैं। सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति 
है । निमित्त कारण परमात्मा है और जीवात्मा व्यक्त जगत्‌ का भोक्ता है । 

११--जी वात्मा कर्मों का करने वाला और भोक्ता भी हैं। बुद्धि, 
अहंकार, इन्द्रियाँ आदि सभी जड़ हैं ग्रतः ये किसी भी कर्म के करने में उप- 
करण (इन्स्ट्र,मेंट्स) मात्र हैं । उपकरणों को भी साफ-सुथरे और कार्य-कुशल 
बनाने की ग्रावश्यकता रहती है, परन्तु उपकरण जड़ होने के कारण इच्छा 
और प्रयत्न के मूल कारण नहीं हो सकते; न ही सुख-दु:ख की श्रनुभूति रखते 
हैं। प्रत: कर्मो का उत्तरदायित्व आ्रात्मा का है और वह ही फल का भोक्ता है । 

१२--क्षेत्र शरीर है । क्षेत्रज्ञ परमात्मा और आत्मा हैं। शरीर अर्थात्‌ 
क्षेत्र में दो ग्रात्म-तत्त्व स्थित हैं। इच्छा, द्वेष, सुख-दु:ख, प्रयत्न ग्रात्मा के लिग 
हँ । शरीर जड़ है । यह प्रकृति से निमित होता है। जीवात्मा शरीर के हृदय 
की एक गुहा में रहता हुआ बुद्धि, मन ग्रौर इन्द्रियों द्वारा शरीर का संचालन 
करता है। दूसरा ग्रात्म-तत्त्व परमात्मा निर्लेप रूप में शरीर और पूर्ण जगत्‌ 
में रहता है । जगत्‌ और शरीर में सामान्य कार्य ईश्वर के कारण ही होते हैं । 
परमात्मा सृष्टि का निर्माण, पालन और प्रलय करता है । परमात्मा सष्टि की 
रचना में प्रकृति का उपयोग उपादान के रूप में करता है। 

१३--प्रक्ृति मूल रूपःमें भ्रव्यक्त, श्रव्यय, अनादि, अक्षर है। यह 
तीन गुणों की साम्यावस्था को प्रकट करती है । ये गण हैं सत्व, रजस और 
तमस्‌ । इनमें प्रसमता परमात्मा की प्रेरणा से होती है श्रौर उसी से सृष्टि 
का ब्यक्त रूप प्रकट होता है। यह. जगत्‌ के श्रनेकानेक झपों के बनने में 
कारण है । ; 


१४-त्राणौ में जीवात्मा मोक्ष पद प्राप्त करने की स्वाभाविक ईच्छा 
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रखता है परन्तु श्रज्ञ होने के कारण उसकी इच्छा पूति में बाधाएं उपस्थित 
होती रहती हैं na: जीवात्मा की इस स्वाभाविक इच्छा पूर्ति का प्रथम~ 
चरण वास्तविक ज्ञान प्राप्ति है । इतर जीव-जन्तु कर्मो के फल से इस ज्ञान 
प्राप्ति के अयोग्य होते हैं । मनुष्य की बुद्धि ही इसे प्राप्त करने में समर्थ है । 
ag: मनुष्य-जीवन ही मोक्ष मार्ग का एक मात्र साधन है । इसका श्रभिप्राय 
ही है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए निरन्तर मानव-जीवन पाने की आवश्यकता 
है । gag जीव-जन्तुश्रों का जन्म पूर्व जन्म के पाप कर्मो को अधिकता का फल 
है । इनमें केवल कर्मफल का भोग ही किया जाता है, परन्तु मानव-जीवनं 
» भोगयोनि के साथ-साथ कर्मयोनि भी है। यह पूर्व जीवन के पुण्य कर्मों की 
aerar के फलस्वरूप है । इस जन्म में किये श्रेष्ठ कर्मों से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
और श्रेष्ठतर मानव-जीवन मिलता जाता है । फिर श्रेष्ठतम जीवन प्राप्त कर 
मोंक्ष-मार्ग में अग्रसर हो सकता है। , A 
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गीता महाभारत ग्रंथ का एक छोटा-सा अंश है। भारत युद्ध को हम 
एक ऐतिहासिक घटना मानते हैं। श्रतएव गीता का प्रवचन एक ऐतिहासिक 
प्रवचन ही माना जायेगा । जब यह ऐतिहासिक प्रवचन है तो इसका कथन- 
काल जानना एक स्वाभाविक इच्छा है । ; 

निःसन्देह जब महाभारत लिखा गया, तव गीता को भी ,लिपिवद्ध 
किया गया । जैसे ऐतिहासिक घटनाएँ घटने के उपरान्त ही लिखी जाती हैं, 
उसी प्रकार गीता का प्रवचन भी, किये जाने के पश्चात्‌ ही लिपिबद्ध gaT l 

किसी भी रूप में naar कितने भी आकार ग्रौर विस्तार में रहा हो, 
यह गीता-प्रवचन युद्ध काल में ग्रर्थात्‌ युद्ध के समय हुग्मा श्रवश्य-्था, ऐसी 
हमारी धारणा है । p 

प्रत: भारत युद्ध के काल को जानने से ही गीता प्रवचन का.काल 
जाना जा सकता है। गीता महाभारत ग्रंथ के लिपिबद्ध होने के समय ही 
लिपिबद्ध हुई । महाभारत ग्रन्थ के लिपिबद्ध होने के समय इसके रचयिता 
श्री महषि व्यासजी स्वयं लिखते हैं कि वह भारत युद्ध के समय जीवित थे । 
महि ने अपने जन्म, अपनी शिक्षा-दीक्षा और भारत युद्ध के पात्रों से अपनी 
मेल-सुलाकात तथा व्यवहार का वर्णान किया है। स्पष्ट है भारत युद्ध के 
समीप काल में ही महाभारत ग्रन्थ की रचना हुई । इसका भ्रभिप्राय यह है 
कि महाभारत ग्रन्थ तथां गीता का रचना काल भारत युद्ध के समीप ही माना 
जाना चाहिए । 

कुछ लोगों का मत है कि गीता पृथक्‌ लिखी गई और बाद में महा- 
भारत में डाल दी गई। यह्‌ संशय उत्पन्न हुआ, जब शंकराचार्य ने यह 
बताया कि गीता निवृत्ति मार्ग बंताने वाला ग्रन्थ है। महाभारत में यत्र-तत्र 
भगवत्‌ परायण हो कर्म करने की महिमा गायी गयी है । श्रतः शंका करने 
वाले कहते हैं कि गीता, जो शंकराचार्य के कथनानुसार निवृत्ति मार्ग और 
T से उपराम होने का उपदेश देती है, महाभारत का अंग नहीं हो 
सकती । 


हम यह बता चुके हैं कि स्वामी शंकराचार्य का मत भ्रान्त है । 
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उन्होंने गीता पर अपना भाष्य अपने कल्पित मत को सिद्ध करने के लिए ही 
किया है । इस पर विशद विवेचना आगे चलकर करेंगे । यह भ्रम कि गीता 
५ पृथक्‌ लिखी जाकर महाभारत ग्रन्थ के साथ जोड़ दी गयी है, स्वामी शंकरा- 
चायं के, भ्रममूलक nå और मिथ्या विवेचना के कारण ही उत्पन्न हुआ है । 

भगवद्गीता के विषयं में इतना कहा जा सकता है कि यह पाणिनि 
के संस्कृत भाषा को संकुचित करने से पहले की लिखी हुई है । कारण, गीता 
में ऐसे पद,ग्रौर शब्द हैं, जो पाणिनि के व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हँ । 
उदाहरण के रूप में गीता ११-३४ में नमस्कृत्वा, ११-४८ में शक्य अहं, 
«१०-२४ में सेनानीनां इत्यादि । 

०० यदि भगवदगीता पाणिनि के काल के उपरान्त लिखी गयी होती तो 

ये अशुद्ध प्रयोग उसमें न होते । EEF 

पारिनि का काल, भारतीय विद्वानों के मतानुसार महाभारत काल:से' 
डेढ़-दो सौ वर्ष पीछे है । यूरोपीय विद्वान्‌ इसका काल ६०० से ३०० ईसा पुव' 
मानते हैं । यूरोपियन विद्वानों का मत हम सम्मानित नहीं करते । इस विषय 
में आगे चलकर लिखेंगे । 

हम भारतीय मत के अनुसार कहते हैं किं महाभारत और गीता दोनों 
ग्रन्थ पाणिनि से पहले के रचे ग्रन्थ हैं युरोपीय विद्वान्‌ महाभारत को तो 
ईसा पश्चात पहली या दूसरी शती की रचना मानते हैं। इससे यह बात fafa- 
वाद हो जाती है कि यूरोपीय विद्वानों का यह कथन सर्वथा गलत है कि 
पाणिनि महाभारत की रचना से पहले हुआ था । Fr 

महाभारत में अनेक स्थलों पर आर्ष प्रयोग देखने में आते हैं । 
जो लोग संस्कृत का इतिहास जानते हैं, उनका स्पष्ट मत है कि पाणिनि से! 
पहले वैदिक रूपों का प्रयोग ग्रन्थों की रचना में किया जाता था। पाणिनि 
ने जिन प्रयोगों को स्वीकार किया है, वे प्रयोग पाणिनि से पहले भी प्रचलितः 
थे । अत: किसी ग्रन्थ की रचना पाणिनि से पूर्व काल की है प्रथवा पीछे की,” 
यह पाणिनि द्वारा वर्जित प्रयोगों के उस रचना में होने भ्रथवा न होने से हीः 
पता चल सकती है । यदि वर्जित प्रयोग हैं तो रचना पहले की है झऔर यदि 
नहीं, तो रचना पीछे की है । ५ 


१. यह उद्धरण श्री बालगंगाधर तिलक द्वारा लिखे “गीता रहस्य के 
गीता ग्रौर महाभारत प्रकरण (go ५१६) में से लिया गया हे । विशेष विवे-. . 
चना वहाँ देखें । : जक क 


0020, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


f - 
s 


t 


Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२८ श्रीमद्भगवद्गीता : एक श्रध्ययन 


ga: गीता में पाणिनि से वर्जित प्रयोग होने से यह पाणिनि से पहले 
की रचना मानी जाएगी । भारतीय मतानुसार पाणिनि, कलियुग सम्वत्‌ दो 
सौ के लगभग हुश्रा है। 
महाभारत श्रादि qa १-१७६ में श्रीकृष्ण का अ्रजु न को विराट्‌ रूप 
दिखाने का उल्लेख है । महाभारत आदि २-६८ में और भीष्म पर्व में भगवद्‌- 
गीता के कहे जाने का उल्लेख है । 
गीता और महाभारत के एक ही लेखक द्वारा लिखे होने का सबसे 
प्रवल प्रमाण यह्‌ है कि गीता और महाभारत के अनेक अन्य स्थलों में समान 
वर्णन पाया जाता है । कहीं-कहीं तो पूणां श्लोक समान हैं। उदाहरण के रूप 
में गी० १-१० और महाभारत शां० ५१-६ सर्वथा समान हैं । गीता,.रलोक 
२-३१ का दूसरा आधा भाग भीष्म पर्व १२२-३७ के” ग्राधे से समता रखता 
है.।* इसी प्रकार श्रनेक स्थलों पर यह देखा जाता है कि गीता और महाभारत 
एक ही लेखनी से लिखे गये हैं। 
. भ्रतएव गीता के प्रवचन काल और इसके लिपिबद्ध किये जाने के काल 
को जानने के लिए भारत युद्ध काल का जानना आवश्यक हो जाता È 1 
इस संदर्भ में महाभारत ग्रन्थ का ही एक प्रमाण है--- 
अन्तर चेव सम्प्राप्ते कलिद्टापरयोरभूत्‌ । 
समन्तपञ्चके युद्ध कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ (श्रादि० २-१३) 
प्रथे-- कलियुग और द्वापर की संधि में समन्तपञ्चक (कुरुक्षेत्र) में 
कौरव प्रोर पाण्डवों की सेनाश्रों में युद्ध हुआ था । | 
कलियुग का श्रारम्भ काल कई अन्य स्रोतों से भी उपलब्ध हो जाता 
है। उदाहरण के रूप में 
(१) सम्पूर्ण भारतीय पंचांगों में बहुत प्राचीन काल से सष्टि सम्वत 
भौर कलि सम्वत्‌ लिखा श्राया है । चैत्रादि विक्रमी सम्वत्‌ २०२४ के पंचांग 
में'कलि सम्वत्‌ ५०६८* लिखा है । भारतीय पंचांगों की यह्‌ परम्परा अमान्य 
करने का कोई कारण नहीं । द 
१ (२) हिन्दुओं के पूजा-पाठ में संकल्प पढ़ने के समय यह पढ़ा जाता 
है ढितीयपराढ वैवस्वतमन्वन्तरे श्रष्टाविषति कलो युगे ५०६८ गताब्दे ।” 
क मनु का श्रठाईसवाँ कलि है, जिसके ५०६८ वर्ष व्यतीत हो 


*ईसवी सन्‌ १९६७ 
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हिन्दुओं के इस नित्यप्रति के और पूणां देश में प्रचलित संकल्प पाठ में 
स्मरण की जाने वाली तिथि को श्रमान्य करने का कोई कारण नहीं हो सकता। 
(३) दक्षिण में एहोले की पहाडी पर स्थित जैन मन्दिर में एक शिला- 
° लेख पर यह लिखा मिला है कि शक सम्वत्‌ ५५६ तदनुसार कलि सम्वत्‌ 
३७३४५ में उस मन्दिर को बनवाया गया । इससे भी यही बात सिद्ध होती है 
जो ऊपर पंचांग और संकल्प पाठ से सिद्ध हुई है । श्राज शक सम्वत्‌ १८८६१ 
अर्थात्‌ उस मन्दिर को वने १२२२ वर्ष हो चुके हैं। उस समय कलि सम्वत्‌ 
लिखा गया है ३७३५ । श्रतः श्राज कलि सम्वत्‌ है ५०६८ | 
स शिलालेख è aai में कुछ थोडा-सा मतभेद उत्पन्न हो गया है । 
यद्यपि उस मतभेद से कलि सम्वत्‌ में कुछ ग्रधिक ग्रन्तर प्रतीत: नहीं होता, इस 
पर भी दोनौं श्रर्थ यहाँ ल्लिख देने उचित 
शिलालेख दाक्षिणी लिपि में हैं, परन्तु भाषा संस्कृत है। लेख इस 
प्रकार है : 
त्रिशत्सु agag भारतादाहवादित: । सप्ताब्दशतयुक्तेषु श (ग) 
तेष्वब्देषु पञ्चसु ॥३३॥ 
पञ्चादत्सु कलौ काले षट्सु पञ्चशतासु च । समासु समतीतासु शका- 
नापि भूभुजाम्‌ ॥३४॥ 
कीलहार्न ने इसका YA किया है-भारत'युद्ध से ३७३५ वर्ष व्यतीत 
हो जाने पर शक सम्वत्‌ ५५६ में यह शिलालेख स्थापित किया गया । इन्हीं 
अर्थो के ग्राधार पर हमने ऊपर लिखा है कि भ्राज कलि सम्वत्‌ ५०६८ है । 
इस शिलालेख का श्री सत्यश्रवा ने इस प्रकार ग्रर्थ किया है--३०-- 
३०००--१०७--५००--५०= ३६८७ वर्ष कलि के बीतने पर ग्रौर. शक 
भुजों के ५०६ वषं व्यतीत हो जाने पर यह शिला रखी गयी । इसके श्रनुसार 
आज कलि सम्वत बनता है ५०७० । 
पंडित भगवहदत्त इसके अर्थ “इस प्रकार करते हैं---३० --३००० -- 
१०७--४००--३६३७ । इतने वर्ष कलि के बीत जाने पर और ५५६ वर्ष 
भूभुजों के चले जाने पर यह शिलालेख लिखा गया । इसके अनुसार कलि 


A 


सम्वत्‌ बनता है ५०२० वर्ष । ja 
हमारा इसमें यह कहना है कि किसी भी गणना से देखा जाए, यह 


बात स्पष्ट है कि कल्लि सम्बत्‌ को आरम्भ हुए, इस लेख के अनुसार, ५०० न; 
FR कक ०5 


१. ईसवी सन्‌ १९६७ में, नब यह पुस्तक लिखी गई थी । 
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वर्षे से ऊपर हो चुके हैं । 

(४) सप्तषि नक्षत्र मण्डल का, युद्ध के तथा परीक्षित के राज्यारोहण 
के समय; मघा नक्षत्र में होना माना गया है और शक सम्वत्‌ के प्रारम्भ में 
सप्तषि नक्षत्र मण्डल मघा से पच्चीसवें नक्षत्र में था । सप्ताष एक सी वर्ष में 
एंक नक्षत्र चलते हैं॥ इससे भी यही सिद्ध होता है कि भारत युद्ध को हुए श्राज 
२५०० वर्ष और १८५९ वर्षे: अर्थात्‌ लगभग ४४०० वषं व्यतीत हो चुके हैं । 

उक्त मघा नक्षत्र वाली गणना में भ्रन्तर का कारण कदाचित्‌ यह है कि 
शक सम्वत्‌ दो हैं । एक सम्वत्‌ वह है जिसके श्रारम्भ में मघा नक्षत्रे पच्चीसवं 
नक्षत्र में थे और दूसरा सम्वत्‌ वह है जो आजकल चल रहा है । अतः मघा 
नक्षत्र की गणना को वर्तमान शक सम्वत्‌ से मिलाना भूल है । हम इसे भूल 
इस कारणा कहते हैं कि इसी मघा नक्षत्र से एक अन्य गणना की पयी है और 
उसकी गणना से भारत युद्ध का काल ५००० वर्ष के लगभग ही बनता है। 

(५) मगध देश के राज्य-वंशों की वंशावलियाँ, उनके राज्य काल के 
साथ मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्माण्ड पुराण में दी गयी हैं .। उनसे भी 
भारत युद्ध काल की गणना की गयी है । ; 

इन तीनों पुराणों की गणना में कहीं-कहीं पर थोड़ा श्रन्तर है। यह 
भेद इतना कम है कि पुराणों की प्रतियाँ लिखने वालों से हो गया प्रतीत होता 
हैं। इसमें यह स्मरणीय है कि उन दिनों छापाखाना न होने के कारण पुस्तकें 
हाथों से लिखकर ही. प्रचारित होती थीं । ग्राश्रमों में ग्रन्थ पड़े रहते थे । 
राजा-सेंट्ठी लोग उनको प्रतियाँ लेने के लिये वहाँ लेखक भेजकर मूल प्रति 
से. प्रतिलिपि करवा लेते थे । मूल प्रतिलिपि के भी जर्जर हो जाने पर उसकी 
नवीन प्रतिलिपि उतरवा ली जाती थी । इसे लिखने-लिखाने में वंशावलियों 
का कोई नाम छूट जाना अ्रथवा किसी राजा के राज्य काल में भेद ग्रा जाना 
विस्मयजनक नहीं हो सकता । 

: इस पर भी उक्त तीनों पुराणों के साथ श्रीमद्‌भागवत तथा ब्रह्माण्ड 
gaq मिला लिये जायें तो इन वंशावलियों की भूल निकाली जा सकती है । 
गीता प्रेस गोरखपुर में छपे महाभारत के परिशिष्ट में पं ० इन्द्रनारायण . 
द्विवेदी ने भिन्न-भिन्न पुराणों में मिली वंशावलियों का. मिलान कर दिखाया 
है कि. एक तो भेद कुछ अधिक नहीं; दूसरे, वे अधिकांश में परस्पर मिलती 
हैं । श्रतः पुराणों से निकाले निष्कर्ष उक्त सब प्रमाणों से afar सत्य सिद्ध 
हो रहे हैं । ; 
मगध में बृहद्रथ एक राजा था, जिसने भारत युद्ध में भाग लिया था 
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आर वह#युद्ध में मारा गया था । उसका उत्तराधिकारी सोमाधि राज्य गद्दी 
पर बेठा । (बंश बृहद्रथ का ही कहाया । 

बृहद्रथ वंश में २२ राजा हुए और उनका राज्य काल १००० वर्ष- 
था । श्री द्विवेदीजी ने भिन्न-भिन्न पुराणों के मिलान से यह काल ६५१ वषं. 
का आना है । 

० बृहद्रथ वंश के उपरान्त प्रद्योत वंश हुआ । इस वंश में ५ राजा हुए और 
इनका राज्य काल १३८ वर्ष था । तदनन्तर शिशुनाक वंश के १० UMM 
ने ३६२ वर्ष राज्य किया । शिशुनाक के उपरान्त महापदूमनन्द वंश श्राया । 
इसमें & राजा हुए और इनका राज्य काल १०० वर्ष था । i 

महापदानन्द के उपरान्त मौर्य वंश का राज्य हुआ । इस वंश के दस 
राजा हुए थे । इनका राज्य काल १३७ वर्ष था । 

मौर्य वंश के उपरान्त शुंग परिवार के पुष्यमित्र ने शुंग वंश चलाया। 
शु'ग परिवार में भी १० राजा हुए श्रौर इनका राज्य काल ११२ वर्ष है । l 

शुग के उपरान्त कण्व वंश के चार राजाओं ने ४५ वर्ष तक राज्य 
किया। e | 

इस के बाद आन्ध्र वंश श्राया । उनके ३० राजा हुए और उन्होंने 


४५६ वर्ष तक राज्य किया । 


आन्ध्र वंश के अनन्त के समय सप्ति नक्षत्र मंडल चौवीसवें नक्षत्र के 
मध्य में था ग्रर्थात्‌ २३५० वषं हुए । > 
उक्त बंशावलियों का राज्य काल जोड़ने पर २३०१ वर्ष बनते हैं । “ 
अब देखिये, उक्त शिलालेख के श्राधार पर अथवा पंचांगों गोर 
संकल्पो में पढ़े जाने वाले तिथिकाल के झाधार पर भारत युद्धकाल आज 
से ५०६८ वर्ष पूर्व बनता है। पुराणों के भ्रनुसार आन्ध्र वंश का अन्त लगभग 
ढाई हजार वर्ष युद्ध के उपरान्त हुआ । यही बात aaf नक्षत्र मंडल को 
गति से प्रतीत होती है । ग्रभिध्रायः यह कि पुराणों की गणना WA गणनाझों 
से मिलती जुलती है।* 
इस गणना के अनुसार मौय वंश का आरम्भ अर्थात्‌ चन्द्रगुप्त का 
(राज्यारोहण काल १०००--१३८--२६२= १५०० वषं कलि सम्वत्‌ में हुआ l 
+सप्तर्षयो ह्यधायुक्ता काले परीक्षिते शतम्‌ । २३५ 
झान्धान्ते च चतुविशो भविष्यति शतं समाः । २३६ 
३५२ (ब्रह्माण्डपुराण, उ० पा० Ho ७४) 
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इसका अ्रभिप्राय यह है कि चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कालः ग्राज से 
३५३८ वर्ष पहले हुआ था। ° 

Go इन्द्र नारायण द्विवेदी की गणाना से चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 
काल कलि सम्वत्‌ १६०१ वनता है । तदनुसार यह ईसा पूर्वं १५०२ वर्ष हैँ । 
इसी प्रकार भ्रशोक का राज्यारोहण काल कलि सम्बत्‌ १६५० है। यह ईसा 
पूर्वं १४५३ वषं है। i 

यह यूरोपीय लेखकों की गणना से सर्वथा भिन्न है। वैसे तो यूरोपी 
विद्वानों में भी महाभारत-काल के विषय में परस्पर मतभेद है। इस मतभेद 
का कारण यह है कि जिस काल-गणाना के लिये जिन स्रोतों और उपायों को 
येःविद्वान्‌ प्रयुक्त करते हैं, वे मिथ्या हैं । इनमें से प्रायः भारतीय विद्वानों का ' 
प्राचीन वाङमय के अध्ययन का उद्देश्य भी शुद्ध ज्ञान पिपासा नहीं उसमें 
'पक्षपात और ग्रज्ञान को गंध श्रधिक है । 

सबसे पहले हम युरोपीय विद्वानों और उनकी परिपाटी के भारतीय 
लेखकों का मत लिख देना चाहते हैं। यहाँ सवका मत देना सम्भव नहीं । 
स्थानाभाव के कारण कुछ का ही मत देकर संतोष कर रहे हैं । 

(१) एक ईसाई पादरी लासेन श्रपनी पुस्तक “इण्डियन ऐन्टिक्विटीज' 
(Indian Antiquities) में लिखते हैँ- “यह (महाभारत) ग्रन्थ ईसा से 
५६० वषं पहले का नहीं हो सकता । इसमें वे युक्ति यह देते हैं कि आश्वलायन 
गृह्य सूत्रों का रचना काल ईसा से ३५० वर्ष पूर्व है और इनमें महाभारत का 
उल्लेख नहीं मिलता ।” 

; इस युक्ति में थोथापन यह है कि ग्राश्‍वलासंन TAJAN का काल इन्होंने 
ईसा पूवं n वर्ष केसे निश्चय किया ? यह मान भी लिया जाय कि ये सूत्रं 
इस 'काल में लिखे गये थे--तव भी इनमें महाभारत का उल्लेख न होना यह 
कैसे सिद्ध कर सकता है कि महाभारत युद्ध काल इससे पीछे का है। यक्ति 
AR लंगड़ापन है । किसी एक ग्रन्थ में दूसरे ग्रन्थ का उल्लेख न होने से उन 
Tha AA 

र ल्लेख होना ही चाहिये ? 
18 ८ इस युक्ति का उपहासास्पद होना इस उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा । 
वर्तमानकाल के मुगल युग के इतिहास लेखक श्री य दुनाथ f 
के ग्रन्थ में कालिदास का उल्लेख नहीं करते । क्य aia Io ia 
कि कालिदास यदुनाथ सरकार के प्रीछे पै ne 
पीछे पदा हुभ्रा था । 


उक्त यूक्ति से यह स्पष्ट है कि लासेन साहब का महाभारत की रचना 
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तिथि जानने का उद्देश्य सत्य ज्ञान की अभिलाषा नहीं थी, वरंच कुछ श्रौरे 
ही था । उद्देश्य कुछ भी हो, परन्तु उस उद्देश्य की पुति की योग्यता उनमें 
नहीं थी । वह एक ग्रनधिकारी व्यक्ति था । | 

यही महाशय लिखते हैं कि महाभारत में पंच पाण्डव किसी राजनीतिक 
संघ के प्रतिनिधि स्वरूप में भिन्न-भिन्त सदस्य थे « 

° इस बुद्धिमान से यही कहा जा सकता है कि, बिना महाभारत पढ़े 
MI लिख रहे हैं। भारत में बच्चा-बच्चा जानता है कि पांचों पाण्डव 
भाई-भाई थे । 

(२) एक प्रसिद्ध जर्मन विद्वान 'वेवर' ने भी महाभारत पर लिखा है। 
इन्होंने अपने ग्रंथ 'इण्डियन स्टूडियन्स' (Indian Studiens— १८५२) में 
लिखी है#कि महाभारतू में ऋग्वेद की नाराशंसीय गाथाएं और दान-स्तुतियाँ 
ही लिखी हूँ । बहुत लम्बी-चोड़ी युक्ति के उपरान्त इन्होंने यह निष्कर्ष 
निकाला कि महाभारत में महासमर का वर्णान ही वास्तविक aeg है और 
इसमें २००० इलोकों से श्रधिक नहीं हैं । शेष भाग ईसा पूवं २०० और ४०० 
के बीच में'जोड़ा गया है। 

बेवर साहब भी वही युक्तियाँ देते हैं जो लासेन ने दी हैं | वे कहते (हँ 
कि मेशस्थनीज ने महाभारत के किसी भी प्रसंग का उल्लेख नहीं किया, परन्तु 
डयन क्रिससष्टस ने उल्लेख किया है । इस कारण महाभारत इन दोनों पर्यटकों 
के बीच के काल में लिखा गया है। एक का काल ३३० ईसा पूवं समभा 
जाता है श्र दूसरे का ईसा पूर्व १०० वषं । ऐसी युक्तियों के NATT का 
उल्लेख हम ऊपर कर चुके R | 

(३) सन्‌ १८८४ में एक श्रन्य जमेत विद्वान्‌ लुडविग ने महाभारत 
पर ध्यान दिया । आपने १८६४५ में एक ' पुस्तक छपवाई, जिसका. नाम है 
wa मिथिशगुंडलेज दे महाभारत” | इसमें इन्होंने भी बेवंर की भाँति 
महाभारत का स्रोत वैदिक गाथाएँ लिखा । परन्तु श्राप तो बेवर से; भी आगे 
“निकल गये । ग्राप कहते हैं कि पाण्डव ऐतिहासिक व्यक्ति थे ही नहीं ।'महा- 
भारतं भी इतिहास का ग्रंथ नहीं है । इसमें देवी-देवताग्नों' की कथाएं;हैं तथा 
ऋतु परिवर्तत का वर्णात है। 

ये महाशय पाण्डु का अर्थ पीले सूर्य, धृतराष्ट्र को अन्धा काला सूर्य 
जो शक्तिहीन था,, बताते हैं। इसी प्रकार वे महाभारत के ग्रव्य पात्रों के 
विषय में कल्पना करते हैं । द्रौपदी पृथिवी है और कृष्ण यज्ञ का घुआँ। 15 

दन महाशय के कथन पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी करने की 
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आवश्यकता नहीं है । ऐसा करना समय को व्यर्थ गवाना होगा । इसका संकेत 
हम यहाँ इसीलिये कर रहे हैं कि पाठकों को पता चले कि इन लोगों ने भारत 
7 के इतिहास पर किस कारण इतना कुछ लिखा है। 

g (४) दो aa जर्मन लेखक 'हो-ज्मान' (चाचा-भतीजा) ने मिलकर 
१८६२ में, 'कील' में, महाभारत चार जिल्दो में प्रकाशित करवाया | पुस्तक 
का नाम है 'महाभारत्‌ ऐण्ड सेनटेल”। आप इसमें लिखते हैं कि कौरव घर्मेसीरु 
और न्यायप्रिय थे । यद्यपि उन्होंने दूत में छल किया था, परन्तु युद्ध पाण्डवों 

ने छल से जीता । जहाँ-जहाँ महाभारत में कौरवों की प्रशंसा है, कही असल 
महाभारत है । शेष सब बाद में मिलाया गया है । 

थे महानुभाव मानते थे कि कौरव शैव थे ग्रौर पांडव वैष्णव । इन ` 
सिद्धान्तो में बराबर विरोध रहा है | शेव धमं का बौद्ध धमे पर श्रव्य कुछ 
प्रभाव जान पड़ता है। कौरवों ने बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धान्तों को अपनाया है। 

(५) जर्मन विद्वान फान श्राडर ने भी महाभारत की आलोचना की 
है । इन महाशय का विचार है कि ईसा से ४०० से ५०० वर्ष पूर्व महाभारत 
का प्रादि लेखक पैदा हुआ । वह कुरुभूमि का रहने वाला था श्रौर'कृष्ण तथा 
पांडवों की नीति कलह उत्पन्न करने वाली थी । इन्होंने भ्रन्याय का युद्ध 
किया था । AR 

श्राडर साहब का भी यही विचार है कि कृष्ण ग्रौर विष्णु की कल्पना 
महात्मा बुद्ध के उपरान्त हुई और इनकी बातें बुद्ध के उपरान्त ही महाभारत 
में डाली गयीं। | । 

(६) मंक्समूलर भी इन्हीं दिनों महाभारत के पीछे पड़ गये । आपने 
'संस्कृत का इतिहास नामक ग्रंथ में महाभारत के विषय में लिखा है । आप 
लासेन के मत का समर्थन करते हैं । : 


(७) बुहलर बम्बई में शिक्षा विभाग के उच्च-कमंचारी थे। । आपका 
महाभारत के विषय में मत ग्रापके शिष्य डालयान्‌ ने श्रपने ग्रंथ 'जैनेसिस दा 
महाभारत” में लिखा है ग्रापका कहना है कि यह मत गलत है कि महाभारत 
कई पीढ़ियों में लिखा गया है इनका विचार है कि एक समय में एक संपादक 
मंडल द्वारा इसकी रचना हुई । सब याख्यान एक ही सूत्र में पिरोये हुए हैं 1 
इस कारण एक ही समय में लिखे प्रतीत होते हैं। इसकी एकता तो प्रत्यक्ष 
है, परन्तु वास्तविक युद्ध कवि की कल्पना मात्र है। यदि कोई यूद्ध gM 
होता तो उसका ऐतिहासिक प्रमाण मिलता । इसमें तो धर्म और श्रधर्म का 
युद्ध दिखाया है । 
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५ द्रौपदी के पाँच पतियों के विषय में भी बुहलर ने लिखा है कि यह _ 


AJA का वणान है | 

(८) विण्टरनिट्स्‌ ने १६०७ में “भारतीय साहित्य का इतिहास' नामके 
ग्रंथ छपवाया । इस पुस्तक में ञ्राप लिखते हैं कि भारत युद्ध का मूल तो 
मिना पड़ेगा, परन्तु इसमें आख्यानों का एक ढेर खड़ा कर दिया गया g I 
थह ब्राह्मणों की करतूत है। इस ढेर में इतिहास और सत्य तो ढूंढने से भी 
नहीं मिलता । जादू-टोनों के गीतों में उपनिषद्‌ को ऐसे घुसेड़ा है कि उनसे 
उनका अपना हौ विरोध दिखायी देता है।' श्राप लिखते हैं कि 'हमारे लिये, 
जो एक श्रद्धालु हिन्दू की दृष्टि से नहीं वरन्‌ साहित्य के आलोचक इतिहास- 
कार की दृष्टि से महाभारत को देखते हैं, यहं एक कला की कृति कभी नहीं 
नै सकती । यह agaa है कि इसकी रचना किसी एक ने नहीं की ओर 
संग्रहकर्ता भी चतुर नहीं था । यदि महाभारत का रचयिता एक ही व्यक्ति 
माना जाये, तो यह भी मानना पड़ेगा कि यह एक साथ ही एक महाकवि 
और अनाड़ी लेखक था । साथ ही चतुर साधु एवं एक मूर्ख तथा सुयोग्य 
नकक्राल' रहा होगा । 

(६) मोनियर विलियम ने भी इण्डियन faasa’ (१८६३) नामक 
पुरुतक में अपने विचार प्रकट किये हैं। 

आप लिखते हैं--ब्राह्मणा सम्प्रदाय का अड्डा ग्रवध था, जो रामायण 
का क्षेत्र है, परन्तु इसके पश्चिम की MT कुरु पांचाल में इस रामायण का 
अधिक प्रचार न था | इसलिये महाभारत में बोद्ध तास्तिकवाद की गंध गाती 
है । उसमें जिस समाज का aqa है, उसमें वणित घर्म-व्यवस्था रामायण की 
अपेक्षा अधिक लोकप्रिय, उदार तथा व्यापक समझ पड़ती है । 

इस प्रकार यूरोपीय श्रौर श्रमरीकी विद्वानों ने महाभारत के रचनाकाल 
ग्रौर उसके कलेवर के विषय में जो कुछ लिखा है वह सब हम यहाँ लिख नहीं 
सकते । न ही हम सबके मत का पृथक्‌ पृथक्‌ खण्डन करना चाहते हैं । यहाँ 
हम यूरोपीय विद्वानों द्वारा फैलाई गई आन्ति के खण्डन में नहीं लिख रहे। 


हमारा. सम्बन्ध केवल इस बात से है कि गोता-महाभारत के रचनाकाल को 


जानता आवश्यक है । ग्रतः महाभारत के सम्बन्ध में इन विद्वानों की विवेचना 


का हम उत्तर नहीं देंगे । यहाँ हमारा केवल इतने से अभिप्राय है कि इन 


पाश्चात्य विद्वान्नों का ज्ञान बहुत कम है और वे इसके रचनाकाल के विषय में 
एक मत नहीं हैं। पर वे सब इस बात पर सहमत हैं कि महाभारत के 


इतिहास अंश पर भाघात करें और इसको या तो सर्वथा भमान्य कर दें झर 
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यदि कुछ मान्यता दें तो वह ऐसी कि जिससे सफेद काला और काला सफेद 
दिखाई देने लगे । इसी संदर्भ में वे महाभारत को जितना श्राधुनिक'हो सके, 
प्रकट करना चाहते हैं । ऐसा कर वे भारतीय साहित्य की महिमा कम करने 
का यत्न करते हैं । 

हमने एक दो टिष्पणियाँ ऊपर दी हैं, जिनसे इन यूरोपीय विद्वानों की 
zaal का दिग्दर्शन हो जाए । नकारात्मक प्रमाण कोई प्रमाण नहीं होता ।" 
किंसीः ग्रन्थ में किसी घटना का उल्लेख न होने से न वह उस ग्रन्थ का अथवा 
घटनां का अभाव सिद्ध करता है न ही उस ग्रन्थ के पीछे होने को सिद्ध 
करता है । 

॥` इसी प्रकार यदि किसी विवेचना करने वाले को कोई वात समझ नहीं _ 
ग्राती तो उस पर श्रनर्गल सिद्धान्त तथा वाद गढ़ना faza का लक्षण नहीं।. 
इस स्थिति में उन्हें उस विषय के जानकार के मत को ग्रहण करना चाहिए । 
हमारा यह्‌ कहना है कि इन यूरोपीय विद्वानों को अपना समाधान भारतीय 
विद्वानों से कराता चाहिए । ; 

विण्टरनिट्स और मेक्समुलर का खण्डन भारत में हुआ था, परन्तु 

उनका: साहस नहीं हुआ कि वे किसी विपक्षी विद्वान्‌ से बैठकर बात करें । वे 
यूरोपियन ईसाई जनता को प्रसन्न करने के लिए लिखते थे। उनका उद्देश्य सत्य - 
की खोज करना नहीं था । 

„ मेक्समूलर श्रादि विद्वानों का खण्डन करनेवाले सर्वप्रथम स्वामी दयानन्द 
' सरस्वती हुए हैँ । स्वामीजी ने अपने वेद भाष्य के समर्थन में पंजाब के गव- 
नेरःको लिखा था और उसमें मैक्समुलर इत्यादि का खण्डन किया था । उनसे 
कोई विवाद करने को तैयार नहीं हुआ ।- 

PREN स्वामीजी ने अपने ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश” के. ११बे समुल्लास में 
महांभारत के विषय में लिखा है । इसमें उन्होंने श्रार्यावत्त के देशीय राजाओं 
की वंशावली दी है । स्वामीजी ने यह इस कारशा दी हैं कि उस समय विदेशी 
लेखक संस्कृत भाषा का किचित्‌ ज्ञान प्राप्त कर तथा एक दो संस्कृत वाङ मय 
के: ग्रन्थ पढ़कर भारतीय इतिहास, धर्म ग्रौर संस्कृति पर आक्षेप और निन्दा- 
करने लंग जाते थे। इनका भ्रम निवारण करने के लिगे स्वामीजी ने अपना 
मत सन्‌ १८८३ के लगभग प्रकाशित कराया । इस वंशावली से स्वामीजी ने 
वदीः निष्कर्ष निकाला है जो भ्रव श्री द्विवेदीजी ने गीता प्रेस में .छपे महाभारत 
` कें परिशिष्टं में अंकित किया है । स्वामीजी ने उस वंशा 
लेकर afan "हिन्दु महाराजा यशपाल तक के नाम fa 


हाभारत 
वली में युधिष्ठिर से 
ये हैं । कुल राजा ज़ो 
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गीता का रचना-काल ३७ 


$ z 
दिल्ली के सिंहासन पर रहे, उनकी संख्या १२४ है । उनका राज्य काल ४१४४७ 7 


वर्ष और नौ मास तथा चौदह दिन है । गद्दी पर बैठने वाला अन्तिम यशपाल्न 
था, जिसे शाहबुद्दीन ने पराजित कर गद्दी ले ली । यह घटना सम्वत्‌ १२४६ 
की है। 

श्राज सम्वत्‌ २०२४ है, अर्थात्‌ उक्त घटना को ५७६ वर्ष हो चुके 
ह्‌ । इस गणाना से भी युधिष्ठिर को राजगद्दी पर JS ४६३३ वषं हो चुके हैं । 

, श्रतः यह स्पष्ट है कि सब के सब भारतीय स्रोत महाभारत युद्ध को 

पाँच aza वर्ष पूर्व का बताते हैं । यूरोपीय लोग इन प्रमाणों के सामने बगलें 
भाँकते हैं । उनके चेले-चांटे भी उक्त प्रमाणों का खंडन नहीं कर सके हैं | . 
०० हाल ही में एक लेख पटियाला से डाक्टर परमानन्द का निकला है। 
उन्होंने जम्मू राज्य भै मिली एक पुस्तक का, जो डोगरी भाषा में लिखी हुई 
है, उल्लेख कर महाभारत काल के विषय में एक वंशावली छपवायी है। राजाश्रों 
की नामावली और उनका राज्य काल देकर उन्होंने यह सिद्ध किया है कि 
यधिष्ठिर के राज्यारोहण को पाँच सहस्र वर्ष हो चुके हैं । नह 
ह कुछ भी भेद विविध भारतीय स्रोतों से तिथि काल में दिखाई देता 
है वह इतना कम है कि उस पर संदेह करना पतंग उड़ाने से अधिक नहीं । यह 
थोड़ा-सा ग्रन्तर राजनीतिक परिस्थितियों. के कारण है । मुसलमान शासकों 
ने न केवल सिकन्दरिया का पुस्तकालय ही जलाया, वरत्‌ जहाँ वे गये, वहाँ 
के प्रत्येक देश की संस्कृति, साहित्य और धर्म को भी-विनष्ट क्रिया था ।-- 7 

भारत में भी उन्होंने यही कुछ किया। तर्क्षाशला श्रोर नालन्दा के 
पुस्तकालयों का जलाना तो विख्यात है। इसके अतिरिक्त औरंगजेब के काल 
में मुतास्सिब नाम के महकमे ने जो किया, वह भ्रति भयंकर था। | 

कुछ भी हो, श्राज जो कुछ उपलब्ध है, वह कहें जाने वाले यूरोपीय 
विद्वानों की कल्पनाओं से अ्रधिक श्रेष्ठ, सत्य और युक्तिसंगत है । F 

वास्तव में होना यह चाहिए था कि यूरोप के तिथि काल को जोड्ने 
वाले लेखक भारतीय तिथि काल को ढूँढने का यत्न करते । भारतीय ..वंशा- 
वलियाँ तो सम्बन्ध बताती हैं । स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा और डाक्टर 
परमानन्द द्वारा दी गयी वंशावलियों में मुसलमानी सम्वत्‌ गरः उससे ईसवी 
सन का सम्बन्ध जोड़ा गया है । अतः इन वंशावलियों को भ्रमान्य करने में कोई 
कारण नहीं। ° WA 
यूरोपीय विद्वानों ने अपनी गणना का एक आधार ढूंढ निकाला. - है;। 
कह! जाता है कि मेगस्थनीज नामक एक यूनानी भारत श्राया था। उसने अप्रने 
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- :देश में जाकर भारत का वृत्तान्त लिखा । उस वृत्तान्त के कुछ छितरे उद्धरण 


मिल. गये हैं श्रौर उनका अनुवाद स्वान्‌ बैक नामा एक यूरोपियन ने छप- 
वाया है। 

उन उद्धरणों में लिखा है कि मंगस्थनीज भारत में किसी सैण्ड्राक्रोट्स 
कै राज्य में रहा था । सेण्ड्राक्रोटस पोलीबोश्च नगर में राज्य करता था । इन्‌ 
छितरे उद्धरणों में सैण्ड्राक्रोट्स के परिवार और पोलीब्रोथ्च के विषय में 
लिखा è । i 


ऐशियाटिक सोसाइटी के सर विलियम जोन्स ने यह भ्रनुमान लगाया 


कि यवन नाम सैण्ड्राक्नेट्स का श्रभिप्राय चन्द्रगुप्त मौर्ये से है ग्रौर पोलीबोश्च ० 


से afasia पाटलिपुत्र है । TE 

मैगस्थनीज का ईसवी का काल (?) ज्ञात है। इससे भारत के एक 
प्रसिद्ध सम्राट्‌ का ईसा सन्‌ से सम्बन्ध जोड़ा गया है । 

इस सम्बन्ध से सर जोन्स ने चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण काल ईसा पूर्व 
३२२ वर्ष के आस-पास माना है | ८ 

हमने ऊपर लिखा है कि पुराणों के प्रमाण से चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्या- 
रोहण काल ईसा पूर्व १५०२ वर्ष है । यह ग्रन्तर बहुत बडा है। इनमें से 
निःसन्देह एक गलत है | i 

यह तो यूरोपीय विद्वान्‌ बतायें कि भारतीय गणना में क्या भूल है ? 
उनकी भ्रापत्तियाँ दो हैं--(१) पुराण ग्रन्थ विश्वसनीय नहीं; (२) भारतीय 
इतिहास लिखना नहीं जानते थे । वास्तव में ये दोनों बातें मंगस्थनीज़ में ही 
पायी जाती हैं । भारतीयों के प्रति यूरोपियों की अज्ञानता से ऐसा माना जाता है। 

मेगस्थनीज के विषय में हमारा तो यह कहना है कि वह भारत 
में आया ही नहीं । यदि आया होता तो कई वर्ष तक यहाँ के सम्य समाज में 
रहता हुआ यहाँ के नगर का तो वह ठीक उच्चारण सीख गया होता । प्रथम 
तो वह यहाँ ग्राया ही नहीं । यहाँ से गये व्यापारियों अथवा अनपढ़ सिपाहियों 
की बातों से वह अपने देशवासियों के मनोरंजन के लिए कहानियाँ लिखता रहा 
है । यदि उसका श्राना माना भी जाये, तब भी यह मानना ठीक प्रतीत नहीं 
'होता कि उसने यमुना जैसे साधारण एवं सरल शब्द को भी 'ईरानाबोग्रस' 
लिख दिया । 


; मंगस्थनीज के विश्वास के योग्य न होने के ai, उसके छितरे 
*उद्धरणों का अनुवाद करने वाले स्वान बैक ने 


हिता इस ngaa की भूमिका में 
' लखा हइ 5 
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गीता का रचना-काल ३ 
3 
Thgt Megasthenes frequently visited India, recent writers 


all with one consent, following Robertson, are wont to main- 


tain, never-the-less the opinion is far from being certain...... - 


Robertson's conjecture appears, therefore, uncertain, not to say 
hagdly credible (Cal. Ed. P. 16) 
इसका ग्रर्थ है--'रोबर्टंसन का मत है कि मैगस्थंनीज कई बार भारत- 
बर्ष में ग्र्या था । अन्य नवीन लेखक भी एक स्वर से यही मानते हैं । परन्तु 
आज यह सम्मति सत्य से बहुत दूर हैः" रोबटंसन का मत अनिश्चित है और 


° कदाचित्‌ अविश्वसनीय भी है।' 


०० यही स्वान बैक इसी भूमिका में आगे चलकर लिखता है : 

The ancient writers, whenever they judge of those who 
have written on Indian matters, are Without doubt wont to 
recon Megasthenees among those writers who are given to lying 
and least worthy of credit (Cal. Ed. P. 17) | 

ग्रर्थात्‌ जब वे भारत पर लेखनी उठाने वालों की परीक्षा करते हैं 
तो मैगुस्थनीज को झूठ लिखने वालों में गिनते हैं। उसके लेखों को न्यूनतम 
विश्वसनीय समते हैं । [ | 

इससे अधिक हमारे अनुमान का क्या प्रमाण हो सकता है । हमारा 
विचार है कि मेगस्थनीज भारत में प्राया ही नहीं। आया है तो यहाँ के कूंजड़े- 
कबाड़ियों से मिलकर चला गया । Topy 

इसके अतिरिक्त, यूरोप के तिथि काल का भारत के तिथि काल से 
कोई भी सम्बन्ध नहीं बन सकता । सर विलियम जोन्स कहते हैं कि मंगस्थ- 
नीज का पोलीबोश्च पाटलिपुत्र है । ऐसा कहकर उसने प्रपनी अज्ञानता कां 
परिचय ही दिया है | ; 

मैगस्थनीज़ कहता है कि पोलीबोध इरानाबोग्रस रौर गंगा के .संगमः 
से दो सौ मील ऊपर बसा है । इरानाबोग्रस को यमुना ही कहा गया है । इससेः 
तो यह प्रतीत होता है कि पोलीबोथ पार्टलिपुत्र”हो ही नहीं सकता । 

जब यह नहीं तो सेण्ड्राक्रोट्स चन्द्रगुप्त नहीं, तथा TAIA झौर 
संण्डाक्रोट्स समकालीन नहीं । “मकन 

प्रथम तो मँगस्थनीज का पूर्ण विवरण ही सुनी-सुनाई बातों पर आधा“ 
रित प्रतीत होता है । यदि उसको mafya मात भी लिया जाये तो उससे 


मैगस्थनीज भर चन्द्रगुप्त (मौर्य समकालीन सिद्ध नहीं होते । वहे लिखता है 
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कि-पोलीवोथ् राज्य सिन्धु ग्रौर यमुना के बीच स्थित था । ग्रतः. मैगस्थनीज़ 
-- के लेखों से निश्चय किया गया चन्द्रगुप्त का काल गलत है । चन्द्रगृप्त काल 
पुराणों द्वारा ही ठीक निश्चित किया जा सकता है।- 

इस विषय में और अधिक जानने की इच्छा रखने वालों से हमारा 
आग्रह है कि वे पंडित भगवहत्तजी के 'भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास” प्रथम 
भाग पृ० २५१ से ३२० तक पढ़ें | इसी ग्रन्थ के द्वितीय भाग का २१२ से 
२१६ पृष्ठ तक पढ़ें । साथ ही गीता प्रेस से प्रकाशित महाभारत के परिशिष्ट 
में श्री इन्द्रनारायण द्विवेदी का इसी विषय पर लेख पढ़ें । 

यूरोपीय लेखक क्यों इस झूठी वात को सत्य सिद्ध करने का हठ कर : 
रहे हैं ng विचारणीय है। | 

इस विषय में विचार करने से पूर्व हम पूछते हैं, क्यों यूरोपीय पठित 
समुदाय विकासवाद को सत्य मान रहे हैं? यह भी एक ग्रसिद्ध सिद्धान्त है 
और इसके विपरीत प्रबल प्रमाण विद्यमान हैं । ; 

दोनों बातों में कारण एक ही है कि भारत की विद्वत्ता को निम्नकोटि 
का और झूठा सिद्ध करना । हमारे इस कथन का प्रमाण है कि फ्रड़िक बोडमेर 
(Fredrik Bodmer) का कथन जो उन्होंने श्रपनी 'दा लूम आफ लेँग्वेज' 
(The Loom of Language) में लिखा है । श्राप लिखते हैं Custodians 
of‘the Pentatuch were alarmed by the prospect that Sanskrit 
would bring dowr the tower of Babel (New york. Ed. 1944, 
p- 174) | 

इसका अर्थ है---यहूदियों की बाइबिल के ग्रन्तगंत प्रथम पाँच पुस्तकों 
के रक्षक भयभीत हो गये कि संस्कृत साहित्य के प्रचार से बंबल का मीनार 
गिर पड़ेगा । 

अभिप्राय यह कि ईसाई और यहुदी यह समझने लगे थे कि संस्कृत 
साहित्य की प्राचीनता ग्रौर श्रेष्ठता सिद्ध हो जाने से यहूदी और ईसाई मत- 
हीन सिद्ध होने लगेंगे । जर्मनी में यहूदी एक समृद्ध जाति थी और इसकी जन- 
संख्या भी पर्याप्त थी । ग्रतः जर्भनी के लेखकों ने भारत के साहित्य की प्राची- 
नता और श्रेष्ठता को प्रकट न होने देने का भरसक यत्न किया । 

मध्य पूर्व के देशों का यहुदियों, ईसाइयों भर पीछे मुसलमानों के कारण 
भारत से जब सम्पर्क टूटा तो यूरोप वालों को भारत का ज्ञान कई सौ वर्ष तक 
नहीं रहा । पीछे जब पुन: सम्पर्क बना तो भारत में प्रथम श्राने वालों के वृत्तान्त 


भारत केःविषय में भ्रति श्लाघनीय थे । इन कथनों से ईसाई और यहूदी "रन्ध 
(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - ० 
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गीता का रचना-काल हे ४१ 


विश्वासियीं ने भयभीत हो उन्हें भारत के विषय में इस निन्दनीय साहित्य को 


बनाने में सहायता दी । ईसाई श्रौर यहूदियों ने ग्रपने धमं ग्रोर विचारों को _ 


सुरक्षित रखने के लिए बड़े-बड़े संस्थान (foundations) खुलवाये | इसी _ 
प्रकार की जनता को प्रसन्न करने के लिए प्रायः ये इंडोलोजिस्ट उत्पन्त हुए 
श्र इस प्रकार काल्पनिक कहानियाँ लिखने लगे। ° 
° जव ये ग्रर्धशिक्षित और पक्षपाती लेखक लिख रहे थे, तब इंग्लेण्ड के 
विदेश सचिव लाडं मैकाँले ने भारत की शिक्षा को विक्कत करने के लिये, उसे: 
उवत प्रकार के लेखकों के हाथ में दे दिया । परिणामस्वरूप आज भारत के 
कानेजो में पढ़ें लोग भी मैगस्थनीज़ को भारत के महषि व्यास से श्रधिक 
प्रामाणिक और सत्यवक्ता मानते हैं । i 
Sr की चोट फर हमारी यह घोषणा है कि महाभारत एक इतिहास; 
पुराणा और धर्म-शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें लिखी बातें सर्वथा सत्य हैं। अल्पज्ञान 
वालों को बे समझ भी नहीं आ सकतीं । अथवा एक ऋषि के वचनों के अनुसार; 
“यदि उल्लू को सूर्य दिखाई न दे तो उसमें सूर्य का दोष नहीं ।” हम कहते हैं 
कि दोष महाभारत का नहीं, उसे समझ न सकने वालों का ही है । 
हमने इस प्रकरण में यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि— 
* (१) गीता महाभारत लिखने के समय ही लिखी गई । 
(२) महाभारत का लेखक भारत युद्ध के समय जीवित था | 
(३) भारत युद्ध द्वापर और कलि की संधि के समय लड़ा गया। 
(४) भारत का युद्ध तथा द्वापर-कलि का संधिकाल आज से ५०६६ 
वर्ष पूर्व है । अर्यात्‌ विक्रम पूवं ३०४५ वर्ष भ्रौर ईसा पूर्व ३१०२ वषं है । 
(५) इसी गणना से महात्मा बुद्ध का क्राल विक्रम पूर्वं १७०० वर्षः 
झौर ईसा पूवं १७५७ वर्ष बनता है । ` i 
. (६) ग्रतः गीता के विषय में यह कहा जा सकता है कि आज से 
५०६६ वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को यह प्रवचन दोनों सेनाग्रो के. 
मध्य में रथ खड़ा कर भगवान्‌ कृष्ण ने दिया था । 


गीता के कुछ ATTİ शब्द 


उपनिषद्‌ और वेदों में कुछ ऐसे शब्द ग्राये हैं, जिनके एक से अधिक 
अर्थ लिये जाते रहे हैं । इनमें किस स्थान पर कोन aA लेना चाहिए, इस 
विषय में agga में से एक सुत्र यहाँ दे देना ठीक होगा | 


~ 
` 
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` ` भु है 
“विवक्षित-गुणोपपत्तेशच । 

अर्थात्‌ 'विवक्षित गुण' ऊपर-नीचे के गुणों को देखकर, 'उपपत्तेः' 
KA लगायें । | a 

अभिप्राय ag कि उसी स्थल पर लिखे गुणों से मिलान कर शब्दों का 
र्थं करना चाहिए । उदाहरण के रूप में कहीं रातमा शब्द लिखा है तो वहाँ 
अथवा उसके ऊपर-नीचे लिखे ग्रात्मा के लिखे गुणा देखकर जीवात्मा श्रथवा 
परमांत्मा के गर्थे लिए जायेंगे । 

इसी सिद्धान्त के अनुसार गीता में आये कुछ ऐसे शब्दों का उल्लेख कर 
देना चाहते हैं। साथ ही बताना चाहते हैं कि उक्त सिद्धान्त से वहाँ उस शाब्द 
का क्या ग्रथ बनता है। कुः दः 


e 


आत्मा ` 


प्रात्मा का अभिप्राय चेतन अव्यक्त तत्त्व से है । इसका उल्लेख मूल 
ग्रंथ में श्राया है। कठोपनिषद्‌ (१-३-१), ब्रह्मसूत्र (१-२-११) में दो ग्रात्म- _ 
तत्त्वों (जीवात्मा एवं परमात्मा) का उल्लेख आता है । इसी प्रकार गीता में 
भी आत्मा शब्द से दो ग्रात्म-तत्त्वों का ही ग्रथ लिया जाता है। कभी जीवात्मा 
का और कभी परमात्मा का । ग्रतः कोन अर्थ कहाँ लेना चाहिए, इसमें साव- 
धानता बरतनी चाहिए । 

उदाहरण के रूप में-- 

(१) श्लोक ३-१७ में आत्मा शब्द तीन बार श्राया है भ्रौर यहाँ 
ग्रात्मा शब्द का AÀ परमात्मा ही है। कारण यह कि ऊपर सब श्लोंकों में 
परमात्मा द्वारा यज्ञ और परमात्मा के AY कम का वर्णन है । ; 

(२) परन्तु श्लोक संख्या ५-१६ में आत्मा शब्द जीवात्मा के nat में 
आया है । श्लोक है-- 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मना: । 
तेषामादित्यव्रज्जञान प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ 

इसी प्रकार श्लोक ५-१७ में ग्रात्मा से जीवात्मा का ही प्रभिप्राय है। 

तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: । 
गच्छन्त्यपुनरार्वात्त ज्ञाननिधु तकल्मषा: ॥ 

. यहाँ भी आत्मा से अभिप्राय जीवात्मा का है । इसके ग्रर्थ हैँ--तव्रप 

है बुद्धि जिनकी ग्रोर वैसा ही है ग्रात्मा (जीवात्मा) जिनका, उसी में है, 
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विश्वास जिनको और जिस (ऊपर वशित प्रकाशस्वरूप परमात्मा) के परायण 


हैं जो, वे ज्ञान द्वारा (पाप) से धुलकर वहाँ चले जाते हैं, जहाँ से लोटकर नहीं , 


० भ्राते । 

” इस प्रकार आत्मा से जीवात्मा का अथवा परमात्मा का ग्रर्थ वैसा ही 
लेना०्चःहिए, जैसा लेखक श्रथवा प्रवक्ता का अभिप्राय” हो । लेखक अथवा 
प्रवक्ता का ग्रभिप्राय प्रसंग ग्रौर भाव से ही जाना जाता है । 

(३) आत्मा शब्द मनुष्य के अपने मन, इन्द्रिय और शरीर, अर्थात्‌ 
समुच्चय प्राणी से भी लिया जाता है जैसे श्लोक ६-११ में--- 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युहिछतं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
इसमें मनुष्य के लिए योगाभ्यास करते समय स्थिर ग्रासन पर बेठने 
का विधान है । 


e 


पुरुष . 

पुरुष शब्द का शाब्दिक अर्थ है, वह जिसमें पोरुष विद्यमान है । 

“अतः गीता में भी पुरुष शब्द का विभिन्न nat में प्रयोग किया गया 
है । स्त्री की तुलना में नर को पुरुष माना है। इसी प्रकार जड़ की तुलना में 
चेतन को पुरुष माना है । जड़ पदार्थों से प्राणी के शरीर.को पुरुष माना है । 
यह इस कारण कि साधारण जड़ पदार्थों से प्राणी का शरीर अधिक क्रिया- 
शील है और भास्वान्‌ होता है । यह शब्द प्रकृति, जीवात्मा ग्रौर परमात्मा के 
लिए भी आयां है । उदाहरण के रूप में-... 

(१) गीता २-६० में पुरुष मनुष्य KA का वाचक है । श्लोक है-- : 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रयाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 
- यहाँ यह लिखा है कि इन्द्रियाँ बुद्धिमान्‌ पुरुष (मनुष्य) के मन को हर 
लेती हैं-- 
(२) इसी प्रकार गीता २-१५ में भी पुरुष शब्द मनुष्य के लिये ही 
गाया है । श्लोक है-- 
a हि न व्यथयत्त्येते पुरुषं पुरुषषंभ। 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ 


यहाँ कहा है कि सुख और दुःख में सम रहने वाला पुरुष (मनुष्य) « 


AJA हुआ कहा जाता है । , 
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पुरुष शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयुवत हुश्रा है । यहाँ 403. अधिक 
है कि पुरुष शब्द के साथ कभी तो परम्‌ और कभी उत्तम वशेषण लगा 
दिया है । इस प्रकार कृष्ण ने स्वयं अर्थ स्पष्ट किये g । कभी-कभा जह 
किसी प्रकार के विश्रम के लिए स्थान नहीं था, वहाँ परमात्मा के लिये “केवल 
पुरुष शब्द का प्रयोग किया है । ८ 
उदाहरण के रूप में 9 
(३) गीता s-s में शब्द 'परमं पुरुषं’ आया है। यहाँ इसका पर- 
मात्मा से ही ग्रभिप्राय है । श्लोक है-- 
ग्रभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । G 
प्रमं पुरुषं दिव्य याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ . २ 
इसमें लिखा है कि योग द्वारा परमात्मा से युक्त होने का श्रम्यास करने 
श्रौर चित्त को एकाग्र करने से, ऐसा निरंतर करता हुआ मनुष्य परम एवं 
दिव्य पुरुष (परमात्मा) को प्राप्त करता है। 
(४) गीता ८-१० में भी परमं पुरुषं से परमात्मा का ही अभिप्राय है। 
(५) गीता १५-१८ तथा १६ में पुरुषोत्तम का प्रयोग परमात्मा के ” 
लिए किया गया है । यहाँ कहा है-- 
यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 
गतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति परुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सवेविद्भजति मां सरवंभावेन भारत ॥ 
्रर्थात्‌-_क्षर प्रकृति और जीवात्मा से भी श्रतीत है जो, इन दोनों से 
उत्तम है, उसे लोक श्र वेद में पुरुषोत्तम कहा गया है। 
जो ज्ञानी मनुष्य इस प्रकार जानता है और उसे पुरुषोत्तम मानता है 
बह्‌ सर्वज्ञ, सवंव्यापक परमात्मा का ही भजन करता है। 
(६) गीता ११-१८ में केवल 'पुरुष' शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए 
किया है । श्लोक इस प्रकार है 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाइवतधमंगोप्ता सनातनस्त्वं परुषो मतो में ॥ 
वह जानने योग्य परम अ्रक्षर और इस जगत्‌ का परम ग्राश्रय अनादि 
धर्म का रक्षक श्रनादि श्रविनाशी पुरुष (परमात्मा) ही है। 
(७) गीता ८-४ में पुरुष शब्द देवताओं के स्रोत हिरण्यगर्भ के लिए 


प्राया है । इलोक इस प्रकार है _ 
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h ग्रधिभूतं क्षरो भावः पुरुश्चाधिदेवतम्‌ । 
० श्रधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभूतां वर॥ 
अभिप्राय यह है कि जो नाशवान पदार्थ हैं उनको श्रधिभूत कहते हैं। ~ 
„ भ्रधिदेव भी पुरुष (हिरण्यगर्भ) है और इस शरीर aaga ग्रौर अधिदेव) ” 
में ग्रमश्रय परमात्मा ही है । वह afana है। 
० यह बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (५-५-१) में लिखा है कि हिरण्यगर्भ से ही 
देवताश्रों की उत्पत्ति हुई थी । वहाँ इसको प्रजापति कहा है । 
da) गीता १३-१६ में पुरुष शब्द जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
शलोक इस प्रकार है-- 
5 प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावषि। 
9 विकारांइच गुणाइचेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ 
प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान यहाँ पुरुष से अभि- 
प्राय जीवात्मा से ही है । इसमें प्रमाण यह है कि अगले (१३-२०) श्लोक में ही 
पुरुष के लक्षण दिये हैं । कहा गया है कि पुरुष दुःख-सुख भोगने में हेतु है। 
aaga यह सुख-दुःख भोगने वाला जीवात्मा ही है। 


सूत 


भूत शब्द का प्रयोग उन सबके लिए किया गया है, जो नाशवान्‌ हैं । 
नाशवान्‌ वह है जो बनता ग्रर्थात्‌ उत्पन्न होता है । भ्रजन्मा ही ग्रमर होगा । 
(१) चर-भ्रचर-व्यक्त जगत्‌ के सब पदार्थं भूत कहाते हैं । उदाहरण 
के रूप में-- 
गीता १०-३९ में भूत शब्द का इसी श्रं में प्रयुक्त किया गया है। 
श्लोक इस प्रकार है-- ई 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमजु न । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
सब नाशवान्‌ पदार्थं परमात्मा के बीज डालने से ही बने हैं। कारण 
यह कि कोई भूत उसके बिना नहीं हैं । 
(२) गीता (१७-४) में भूतगण शब्द प्रयुक्त है । यहाँ भी उन पदार्थों 
से अभिप्राय है जो नाशवान्‌ हैं । श्लोक इस प्रकार है-- 
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांस राजसाः । 
'प्रेतान्भूतगर्णांइचान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ 
कहा है कि तामसी स्वभाव के लोग उनकी पूजा करते हैं जो प्रेत 


८ 
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अर्थात्‌ मर चुके हैं अथवा उन लोगों की पूजा करते हैं जो मरने वाले हैं । मरने 
वाले का अर्थ नाशवान्‌ से है । 
(३) श्लोक ८-१६ में शब्द है भूतग्राम । यहाँ भी वही ग्रभिप्राय है 
जो हम श्लोक १७-४ में बता ग्राये हैं । श्लोक इस प्रकार है-- 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ 
नाशवान्‌ पदार्थो के समूह्‌ को भूतग्राम कहा गया है । 
(x) गीता १३-३४ में शब्द है भूतप्रकृतिमोक्ष । इसका ai है, 
नाशवान्‌ प्रकृति अर्थात्‌ व्यकत' प्रकृति से मोक्ष प्राप्त करना । YU शलोक इस 
प्रकार है-- 


ya 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 

र्थ है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विचार को जो लोग इस प्रकार ज्ञानचक्षु से 
जानते हैं और नाशवान्‌ प्रकृति (कार्य जगत्‌) से मुक्त हो जाते हैं, वे परम- 
गति को प्राप्त हो जते हैं । हः 

राशियों के शरीर भी नाशवान्‌ पदार्थो से ही बने हैं । इस कारणा वे , 
शरीर भी भूत नाम से ही प्रकट किये जाते हैं । 

(५) गीता २-२८ में भूत शब्द प्राणी के लिये आया है। प्राणी, 
जो शरीर, मन ग्रौर आत्मा के संयोग से बना है । यह संयोग भी नाशवान्‌ है, इस 
कारण ही इसे भी भूत शब्द से स्मरण किया गया है । श्लोक इस प्रकार है— 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
भ्रव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 

अर्थे है : प्राणी आरम्भ में व्यक्त (शरीरधारी) नहीं थे और निधन के 
पश्चात्‌ अव्यक्त ग्रर्थात्‌ बिना शरीर के हो जाते हैं। यह्‌ बीच में ही शरीर 
वाले होते हैं । फिर इनके नाश होने की चिन्ता क्यों ? 

यहाँ भूतों से ्रभिप्राय शरीर, मन और आत्मा के संयोग से बने 
शरीरधारी प्राणी से ही है। 


(६) गीता १३-१५ में.भुत का अर्थ पंच भौतिक शरीर श्रर्थात क्षेत्र से 

है । श्लोक इस प्रकार है— EE 
बहिरन्तशच भूतानामचरं चरभेव च। 
सुकष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत ॥ 

MAMA यह कि क्षेत्रज्ञ भ्रति सुक्ष्म होने से सब भूतों ्र्थात्‌ क्षेत्रों में 
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गीता का रचना-काले Ys 


भीतर और बाहर विद्यमान है । वह चर और श्रचर है, साथ है, भ्रति समीप 
ग्रौर दुर भीः। इस प्रकार यहाँ भूत क्षेत्र के लिये आया है। 


, श्ह्म 
ब्रह्म शब्द भी श्रनेकार्थवाची है । ब्रह्म के शाब्दिक ग्रर्थ महान्‌ के हैं 1: 
यह*महान्‌ के श्रर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है । उदाहरणा के “रूप में-- 
(१) गीता १४-३ में शब्द है महद्ब्रह्म । महद्‌ के साथ ब्रह्म शब्द का 
प्रयोग महान्‌ के श्र का वाचक है । श्लोक इस प्रकार है-- 
मम योनिमंहद्‌ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सवभ्‌तानां ततो भवति भारत ॥ 
महान्‌ (महद्‌) afa में परमात्मा बीज डालकर गर्भ उत्पन्त करता है। 
उससे सब yai की उत्पत्ति होती है। 
(३) गीता ८-११ में शब्द ब्रह्मचर्यं भ्राया है । यहाँ ब्रह्म वेद के भर्थ 
में भ्राया है । श्लोक इस प्रकार है-- 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
ब्रह्मचयं का, वेदानुकूल आचरण से ही श्रभिप्राय है। 
(३) गीता श्लोक ४-२४ में ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिये आया g I 
शलोक है-- 3 
ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविन्न ह्याग्नों बह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मं व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ 
सब कुछ परमात्मा का ही श्रौर उसे परमात्मा के ही अपंण करना 
चाहिए । इसे ब्रह्मयज्ञ कहा है । 
(४) ब्रह्म शब्द तीन भ्रव्यक्त पदार्थो के लिये भी आया . है। गीता 
८-१ व ३ में ब्रह्म शब्द तीनों ग्रव्यक्तों और अक्षर पदार्थो के लिये प्रयुक्त 
हुआ है । श्लोक इस प्रकार है-- 
अजु न ने पूछा है-- 
कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मं कि कमं पुरुषोत्तम । 
ग्रधिभुतं च कि प्रोक्तमधिदेव॑ किमुच्यते ॥ 
भगवान्‌ कक्षा का उत्तर है-- 
AAT ब्रह्म परमं स्वभावोऽच्तात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्‌भवकरो विसर्गे: कमं संज्ञितः॥ 
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प्रक्षर को ब्रह्म कहते हैं । यह उपनिषद्‌ के प्रमाण से सिद्ध किया जा 
सकता है कि अक्षर तीन हैं-परमात्मा, जीवात्मा और सूल प्रकृति । अतः 
यहाँ ब्रह्म का श्रर्थं इन तीनों पदार्थों से है । ढ 

इस कण्डिका में हमने गीता के कुछ श्रनेकार्थवाचक शब्द दिये हैं और 
यह दिखाया है कि कहाँ-कहाँ उनके क्या-क्या KA लगाने चाहिए । 

ये शब्द केवल उदाहरण के रूप में हैं। जहाँ भी जो शब्द ग्रायि, 
Jasi अर्थ लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उस प्रसंग में 
क्या अर्थ लगना चाहिए । ji 
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è प्रथम अ्रध्याय 


श्रीमद्रभगवद्गुगीता के सिद्धान्त 


इतिहास 


न श्रीमद्‌ भगवद्गीता महाभारत ग्रंथ का एक छोटा-सा ग्रंश है । महा- 
भारत के भीष्म पर्व के पच्चीसवे अ्रध्याय से बयालासत अध्यान 5. से बयालीसवें श्रध्याय तक, अठारह 
अध्याय ही गीता है । यूँ तो अन्य कई ग्रंश भी गीता के नाम के साथ जोड़ दिये 
गए हैं, जैसे विदुर गीता आदि । परन्तु उक्त गीता ही भगवद्गीता के नाम से 
'विख्यात है । a 

महाभारत चन्द्रवंशियों के दो परिवारों में हुए युद्धका वृत्तान्त है। 
इस युद्ध का वृत्तान्त लिखते हुए इस ग्रंथ के रचयिता ने जहाँ पणां चंद्रवंश का 
इतिहास लिखने का यत्न किया है, वहाँ इसमें घटनाश्रों के कारण झौर उनके 
परिणाम लिखने का भी प्रयास किया है । 

` फलतः महाभारत अन्य पुराणों की भांति इतिहास की सीमा को पार 

कर गया है । इतिहास केवल घटनाओं अथवा काल की गति-विधि लिखने का 
नाम है । जहां किसी घटना का कारण और उसके परिणाम का उल्लेख 
आया, वहाँ वह वक्तव्य इतिहास से कुछ अधिक माना जाता है । इसमें कारण 
यह है कि किसी घटना अथवा परिस्थिति के कारण भ्रथवा उससे उत्पन्न 
परिणामों के अन्वेषण में वस्तुस्थिति के अतिरिक्त कल्पना का सहारा लेने की 
आवश्यकता श्रनुभव होती है । | Fp 

वर्तमान युग की घटनाओं के विषय में भी यही कहा जा सकता है। 
जैसे स्वराज्य आरान्दीलन में महात्मा गांधी ने ग्रनेक ऐसे कार्य किये और वक्तव्य 
दिये हैं कि जिनका जवाहरलाल नेहरू ने अक्षरशः समर्थन किया । इस पर भी 
दोनों की विचारधारा में ग्राकाश-पाताल का अन्तर रहा है । नेहरू की कम्यु- 
निस्ट पद्धति Nafa को जानते हुए भी, उन्हें कांग्रेस का प्रधान बताने में 
गांधीजी सहायक होते रहे । इसके विपरीत गांधीजी अपने को हिन्दू कहते हुए 
भी तिलंक, मदनमोहन मालवीय, लाजपतराय इत्यादि नेताओं का विरोध 
CC-0, [था Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` कै + 
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करते रहे । यह सब वृत्तान्त इतिहास है, परन्तु जब इस घटनाचक्र फे कारण 
और परिणामों का उल्लेख किया जाता है तो हम कल्पना के &क्षेत्र में जा 
~ पहुंचते हैं । ऐसे लेख इतिहास की सीमा को पार कर पुराण के क्षेत्र में जा 
पहुँचते हैं । 

परन्तु पुराण ग्रृथत्रा कल्पना सदैव असत्य होगी क्या ? ऐसा नहीं कहा 
जा सकता । जब कल्पना का आधार सत्य पर टिका होता है तो वह भी सत्य 
और प्रमाण की पदवी पाती है। ऐसा भारतीय दर्शन-शास्त्रों का मत है । 

हम धूएँ और अग्नि का इकट्ठा होना देखते हैं । इससे जहाँ भी qat 
देखते हैं, वहाँ अग्नि का अनुमान लगा लेते हैं यदि कहीं पेड़ों के झुरमुट में 
से qat उठता देखें तो उन पेड़ों के नीचे अग्नि होने का श्रनुमान किया जा 
सकता है । कारण हम जानते हैं कि qai बिना भ्रर्नि_के नहीं होता । इस 
कारण धूएं को देखकर भ्रग्नि की कल्पना सत्य है | [ 

कल्पना असत्य भी हो सकती है । जब कल्पना का कोई सत्य आधार 
न हो तो कल्पना असत्य होगी । अग्नि बिना धूएं के भी हो सकती है। जब 
जलने वाली वस्तु भली-भांति जले तो qat नहीं होता, अथवा इतना कम 
होता है कि दिखाई नहीं देता । ग्रतः अग्नि से धूएं को कल्पना असत्य है। 
qat तो अग्नि के बिना नहीं होता । परन्तु afia धूएँ के बिना भी हो सकती 
है । भ्रतः धूएं से अग्नि की कल्पना सत्य है भ्रौर afia से घूएं को कल्पना 
ग्रसत्य भी हो सकती है इसी प्रकार किसी ऐतिहासिक घटना के कारणा की 
कल्पना सत्य भी हो सकती है । कल्पना का भ्राधार सत्य होना चाहिए । 
अतएव पुराण सदा ही श्रसत्य होंगे. ऐसा नहीं । केवल इसी आधार पर महा- 
भारत में कुछ काल्पनिक बातें देख उन्हें श्रसत्य मान लेना बुद्धि को तिलांजलि 
देने तुल्य हो जायेगा । [ Tr 

महाभारत में कल्पना का पुट देखकर, उसमें आये ऐतिहासिक अंश को 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । यह इतिहास की बात है कि कुरुवंश के 
भाइयों में परस्पर वैमनस्य उत्पन्न हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक 
घोर युद्ध हुग्रा । यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि AA के मन में संशय 
उत्पन्न हुआ था और उस संशय का कुष्ण ने निवारण किया । यह भी इति- 
हास है कि aga का संशय निवारण हुआ और उसने युद्ध में सक्रिय भाग 
लिया । ८ 

स्पष्ट है, गीता इतिहास का एक अंश है। इसका कल्पना से कोई 
सम्बन्ध नहीं । कल्पना यह थी कि भ्रजु न ने उस ग्यारह अक्षौंहिणी सेना में, से 
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कितनों का संहार किया | 

गीता की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। जब कौरव ग्रौर पांडव सेनाएँ 
कुरुक्षेत्र के मैदान में ग्रामने-सामने आ उपस्थित हुईं और Ag रचना कर, 
एक-दूसरे की हत्या करने के लिए तैयार हो गई तो ग्रर्जुन ने, यह देखने के लिए 
कि कौन-कौन लोग उस युद्ध में भाग लेने के लिये आए हैं, aqar रथ दोनों 
सेनाओं के मध्य में ले जाने के लिये कहा । कृष्ण ग्रजुन के रथ का सारथी 
था । वह रथ लेकर दोनों सेनाग्रों के मध्य जा खडा हुआ । 

अजुन ने देखा कि दोनों सेनाश्रों में उसके सगे-सम्बन्धी और प्रियजन 
ही खड़े हैं। इससे उसके मन में यह विश्रम उपस्थित zA कि क्या युद्ध से उस 
उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी, जिसकी वह इच्छा करता है । उसने अनुभव किया 
क्कि जब पुत्र-पौत्र, भाई-बन्धु, मामा, चाचा, पितामह और श्राचायं मारे गये 
तो फिर राज्य-प्राप्ति'्से क्या लाभ होगा ? 

ऐसा विचार करने पर वह अपने मन, ग्रात्मा आर शरीर में शिथिलता 
अनुभव करने लगा । उसने धनुष-वाण छोड़ अपने मन की बात कृष्ण से इस 
प्रकार कही--- 

हे कृष्ण ! युद्ध की इच्छा से खड़े स्वजनो को देख मेरे अंग शिथिल 
हुए जाते हैं, मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कम्पन वा रोमांच हो रहा है।' 

गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, त्वचा जलने लगी है और मन में भ्रम 
ग्रा उपस्थित हुआ है । मैं खड़ा रहने के भी योग्य नहीं रहा Ù 

अजु न ने अपनी यह अवस्था बताई और इस*“अवस्था का कारण भी 
बताया । अजुन ने ये तीन बातें, जो उसके मन में आई थीं, कृष्ण से कह दीं । 

१- ग्रपने सब प्रियजनों की हत्या कर अथवा कराकर मैं राज्य पाने 
की आकांक्षा नहीं रखता । जिस बात की इच्छा करता था, परिणाम उसके 
विपरीत निकलते दिखाई देते हैं । 


१. qai स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ॥ 
सीदन्ति मस गात्राणि मुखे च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्ईशच जायते । 

No गी० १०२८, २६ 
२. गाण्डीवं a ह्तात्वक्चंब परिदह्यते । 


न"च झक्नोस्यवस्थातुः ्जमतोव च मे मनः ॥ 
To Mo १-३० 
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इन सगे-सम्बन्धियों को मारकर न मुझे विजय चाहिए और, न मुभ 

राज्य की लालसा है । जिनके लिए हम राज्य-भोग और सुखों की, इच्छा कर 
7 रहे हैं, वे सुखों की श्रभिलाषा छोड़ युद्ध में लड़ने-मरने के लिए आ ag 

हुए हैं । 

२--यद्ध से उपराम होने का दूसरा कारण उसने यह बताया कि इस 
यद्ध में पितामह, आचार्य इत्यादि बड़ों से लेकर पौत्र-प्रपौत्र तक सब हु) 
आचार्य, कुल के पुत्र, पोते, बाबा, मामा, श्वसुर, साले-सम्बन्धी इत्यादि सब 
यद्ध करने के लिए यहाँ aT गए हैं । इस कुल-हत्या से क्या अच्छा फल निकलने 
वाला है ? 

aga की युक्ति यह थी कि दुर्योधन आदि भ्रष्ट बुद्धि g । वे कुल के 
विनाश एवं मित्रद्रोह को पाप मानते नहीं । परन्तु हम लोग कुल-नाश से होने 
वाली हानि को समभते हैं । मैं जानता हूँ कि कुल के नाश होने से सनातन 
काल से चला श्रा रहा धर्म नष्ट हो जाएगा । घमं-नाश होने से सम्पूर्ण कुल 
को पाप दबा लेगा और पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएँगी । 
इसी से वणंसंकर उत्पन्न होगा । ० 

पिण्ड-क्रियाएँ लुप्त हो जाने से पितर भी पतित हो जाते हैं । 

३--युद्ध न करने की बुद्धि उत्पन्न होने में तीसरा कारण श्रजु ने 
यह बताया कि वणुंसंकर सन्तान उत्पन्न होने से कुल का सनातन धर्म नष्ट 
हो जायेगा भर इस भाँति यह घोर पाप हो जायेगा । मैं इस घोर पाप को 
करने की इच्छा नहीं रखता । 

ये तीन बातें भ्रजुन के मन में भ्रम उत्पन्न करने लगीं ग्रौर उसने 
श्रीकृष्ण को कहा-- | 

मुझको विजय प्राप्त करने की श्राकांक्षा नहीं है। न ही मुझे राज्य 


का सुख चाहिये । जब घमं नष्ट हो जायेगा तो राज्य और सुख किस प्रयो- 
जन के ?१ 


१. येषामर्थं कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ 
mami: पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुलाः इवशुराः पौत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥। 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसुदन । 
श्रपि त्रलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ 
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Zai एक बात समक लेनी चाहिए । लुप्तपिण्ड के aå क्या हैं | पिण्ड - 
का ग्र्थे आजीविका भी है । प्रतः लुप्तपिण्ड का रथ है वर्णसंकर सन्तान होने 
से पितरों की आजीविका नष्ट हो जायेगी । 

छि स्त्रियाँ भ्रष्ट चरित्रा हो जाएँगी । उनकी सन्तान मूर्ख और दुश्चरित्र 
होगी । वे अपने पितरों (माँ-बाप) का भी भरण-पोषण नहीं करेंगे। इससे 
वे बाध्य हो आजीविका के लिए वृद्धावस्था में पापमय नीवर्न व्यतीत करेंगे । 
अजुन ने अपने मन का संकल्प वर्णन करते हुए यहाँ तक कह दिया 
कि मैं शस्त्र छोड़ रहा हूँ । यदि मुझे शस्त्ररहित और युद्ध न करते देख शस्त्र- 
घारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी देंगे तो ऐसे मरना मेरे लिए कल्याणः 
कारी होगा ।' 

आज के युग लें महात्मा गांधी का व्यवहार वही रहा है, जो अजु न ने 
उस वक्तव्य में.प्रकट किया है । गांधीजी के मंतव्य को अंग्रेज़ी कवि शैले ने 
निम्न पंषितयों में सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है : 

With folded arms and steady eyes, 
And little fear, and less surprise, 


O : 
निहत्य धातंराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याञ्जनार्दन । 
पापमेवा्रयेदस्मान्हत्दैतानाततायिनः ॥।- ` 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्माल्निन्नतितुम्‌ । 
gapa दोषं प्रपश्यद्भिजेनादेन ॥ ` 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्तमध्ोऽभिभवत्युत U- 
गधर्माभिभवात्कृष्ण प्रढुष्यन्ति कुल स्त्रियः । 
स्त्रीषु दुष्टासु awia जायते वर्णसंकरः ॥ 
संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्य षां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
दोषैरेतैः कुलघ्तानां वर्णसंकरक़ारकः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माइच शाइवताः M wa 

भ० गी० १-३३, ३४; ३५, ३६, ३६ ४०, ४१, ४२, YA 

१. यदि सामप्रतीकारमशस्त्रै शस्त्रपाणयः | l 
धार्तराष्ट्रा रणो हन्युस्तन्से क्षेसतर भवेत्‌ ॥ पक 

भ० गी० १-४६ si 
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Look upon them as they slay 
Till thèir rage has died away. 


Then they will return with shame 
To the place from which they came, ni 
And the blood thus shed will speak « 
In hot blushes on their cheek. | 
इस कविता का अर्थ है कि हाथों को बगलों में दवाये हुए औह स्थिर 
दृष्टि से निर्भय होकर देखते और बिना विस्मय प्रकट किए वह उनको देखता 


था । उस समय वे मार-काट कर रहे थे । उनकी मार-काट जारी रही, जब तक ” 


उनका क्रोध शान्त नहीं हो गया । तब हत्यारे लज्जित हो जिधर से आये थे 
उधर को चल दिये । उनकी श्राँख लज्जा से झूकी हुई.थीं । रक्त जो उन्होंने 
बहाया था, उनको गालों पर शमं 'की लाली के रूप में दिखाई दे रहा था | 

गांधीजी भी कुछ इसी प्रकार क्री आशा करते थे। परन्तु यह संसार 
का वास्तविक चित्र नहीं है । एक व्यक्ति की भावना प्रतीत होती है ।-इतिहास 
इसका साक्षी नहीं है। गीता इतिहास के किसी व्यक्ति-विशेष की भावना 
का ही चित्रण नहीं है । यह समाज के व्यवहार का चित्रण करती है भौर 
इतिहास साक्षी है कि आततायी किसी की हत्या कर तनिक भी लज्जित होता 
दिखाई नहीं देता । 

निकट काल की घटना है कि हिटलर ने कई करोड़ यहूदियों की हत्या 
की । पुराने इतिहास में भी इस प्रकार के हत्या-काण्ड मिलते हैं। भ्रन्तकाल में 
भी जब हिटलर स्वयं को गोली मार आत्महत्या करने वाला था, तो उसे 
पश्चात्ताप नहीं लग रहा था । वह अपने श्रधीन सैनिक अधिकारियों को ही 
दोष देता रहा । 

गांधीजी ने अपना सत्याग्रह आन्दोलन अफ्रीका में १८९६ से आरम्भ 
किया था । यह सिलसिला १६४२ तक चलता रहा और उनकी भूख हड़ताल 
उसके उपरान्त भी चलती रही । परन्तु न वे कभी अधिक संख्या में सवँथा 
अहिंसात्मक सत्याग्रही तैयार कर सके और न किसी ग्राततायी के मन को 
द्रवित कर सके । 

यह संयोग की बात है कि गांधीजी की मृत्यु के पूर्व ही भारत को 
स्वराज्य प्राप्त हो गया | संयोग इस विचार से कि स्वराज्य-प्राप्ति में जो 
कारण बने, वे गांघीजी के ग्रान्दोलन से सम्बन्ध नहीं रखते थे । 


स्वराज्य-प्राप्ति में कारण बने-- , 3 
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में अमेरिकी का सम्मिलित होकर एटलांटिक चार्टेर की घोषणा कराना; 


(३) अमेरिकी का इंगलैंड को उस घोषणा के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पर प्रयोग 
करने.पर आग्रह; (४) स्टालिन (रूस) का इंगलैंड के मित्र पक्ष में श्राने पर 


ˆ विवश होना; (५) जाप्रान का मित्र राष्ट्रों के विरोधी पक्ष में हो जाना और 


सुभाषचन्द्र बोस का ग्राज़ाद हिन्द सेना निर्माण कर सकने में सफल होना; 
(६) सन्‌ १६४२ में तोड़-फोड़ की कार्यवाही; (७) “१६४६ में भारतीय 
नौसेना का विद्रोह; (८) युद्ध में इंगलेंड का भ्रति दुर्बल हो जाना और AA- 
रिका की सहायया पर ही जीवित रह सकना श्रादि । ये कुछ कारण थे जिनसे 
, इंगलैंड भारत छोड़ने पर विवश हो गया था। इनमें से किसी का भी गांधी 
की विचारधारा से सम्बन्ध नहीं था । 
हाँ, सत्याग्रह शन्दोलन से गलत लोग नेता जरूर बन बेठे । ऐसे लोग 
जो न नीतिकुशल थे, न हीं शौयंवान्‌ थे । विद्वान्‌ धकेलकर पीछे कर दिये गये 
और goqin जेल में अधिक से ्रधिक काल तक बन्द रहने वाले राज्याधि- 
कारी मान लिये गये । 


मिथ्या उपायों का यह मिथ्या परिणाम होना ही था । परिणामस्वरूप 
ऐसे भ्रयोग्य शासकों के राजनीतिक मंच पर ग्रा जाने से देश की दुर्देशा और 


समाज का पतन होने लगा है। 

यह निश्चय है कि गीता का यह पक्ष कि “मैं शस्त्र छोड़कर मर जाना 
पसन्द करूंगा, युद्ध में अपने सगे-सम्बन्धियों की हत्या कर, कुल का नाश कर 
तथा gaai नष्ट कर श्रौर कुल की स्त्रियों को दूषित कर पाप का भागी 
नहीं बनूंगा”, यह अजुन का विचार था । कृष्ण इस पक्ष को मिथ्या और 
हानिकर समझता था । इसी कारण गीता में स्थान-स्थान पर कृष्ण अजु न को 
यह कहता देखा जाता है-- 

इसलिए हे कौन्तेय ! तू युद्ध का निश्चय कर ।' 

फिर कहा है कि--इसलिए तू भ्रपना मोह छोड़कर अपना कत्तव्य कमें 
ERS अत S 

१. प्रन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणाः । 

्रनाज्िनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ 

Wo Mo २-१८ 
ह॒त वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिइचयः ॥ 

; wa भ० गी० २-३७ 


F ७ 
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कर ।' 

और भी कहा है कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर ।* 

इस प्रकार अनेक स्थानों पर युद्ध करने की प्रेरणा कृष्ण ने अजु न 
को दी । यह गीता से स्पष्ट हो रहा है क्रि गांधीजी का विचार वही था, 
जो ग्रजुन का था । कृष्ण का मत गांधीजी के पक्ष को मिथ्या पक्ष मानता R | 

सत्याग्रह व्यक्तिगत कमं हो सकता है, परन्तु यह्‌ समष्टिगत व्यवहार 
का न स्रोत हो सकता है ग्रौर न इसका व्यवहार फलदायी होता है । 

इतिहास यह बताता है कि सत्याग्रह कभी भी, व्यक्तिगर्त श्रथवा 
समष्टिगत, आततायी के मनोभावों को बदल नहीं सका । जहाँ कहीं भी ata- 
तायी झुकता दिखाई दिया है, वहाँ कारण यह रहा है कि सत्याग्रह पर जन- 
साधारण के भड़क उठने से ग्राततायी को ग्रपनी जान वा माल के भय के 
हेतु से, वह ग्रपनी जान बचाने के लिए सामयिक नञ्जता स्वीकार कर लेता 
है। उसका हृदय परिवर्तन होता है, ऐसा कहीं देखा नहीं गया ।. यह तथ्य 
भारत में स्वराज्य-प्राप्ति के उपरान्त कांग्रेसी सरकार अनेक वार स्वयं स्वीकार 
कर चुकी है। ; 

अभी-प्रभी संत फतेहसिह की ग्रात्मदाह की धमकी पर पंजाब प्रान्त 
का, पंजाबी सूबा श्रोर हरियाणा में विभाजन उक्त युक्ति का समर्थन करता 
है । इससे पूर्व हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनाये जाने के विरोध में दो तीन लोगों 
के जलकर मर जाने तथा उससे भी पूर्व श्रान्ध्र में किसी के भूखे रहकर मर 
जाने से हुई हिसा से डरकर आन्ध्न प्रान्त का मद्रास से पृथक्‌ करना तथा 
आ्रंग्रेजी का सदेव के लिए राष्ट्र भाषा मान लेना-ये उदाहरण हमारी युक्ति 
का समर्थन करते हैं । 

अहिसायुक्त सत्याग्रह आततायी के मन में परिवर्तन उत्पन्न नहीं 
करता, वरंच वह श्रपने सहायकों और समर्थकों के मन में रोष उत्पन्न करता 
है और उस रोष से भयभीत ग्राततायी सत्याग्रही की बात मान जाता है। 


१. तस्मादसक्तः सततं कायं कर्म समचार। 
सक्तो ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पुरुषः ॥ 
भ० गी० ३-१६ 
२. तस्मात्सर्वषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यपितमनोबुद्धि्मामेबेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ |. 
Yo गी० ८-७ 
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यही वर्तमान भारत सरकार श्रभी तक करती रही है । ऐसे व्यवहार का एक 
ग्रति भयंकर परिणाम यह होता है कि कष्ट सहन करने वाले ग्रथवा स्वेच्छा 
५ से मरने वाले की मांग सत्य है, उचित है, हितकर है, यह जानने की न तो 
ग्रावश्युकता अनुभव होती है, न ही इसके लिए अवसर होता है । श्राततायी 
भयभीत हो यह देखने लगता है कि उसकी जान कंसे बचेगी । 
अजु न का पक्ष मिथ्या था। s 
गुंघीजी श्रौर उनके विचार के लोगों ने जब देखा कि उनके मन की 
बात गीता का उत्तर-पक्ष नहीं वरन्‌ पूर्व-पक्ष है, तो उन्होंने गीता के इतिहास- 
पक्ष को ही ग्रमान्य कर दिया । उन्होंने कह डाला कि महाभारत इतिहास का 
ग्रन्थ व्ही नहीं; यह तो मनुष्य के अन्तद्वन्द्र को प्रकट करने के लिए अलंकार 
मात्र है। 2 
गीता महाभारत ग्रन्थ का एक छोटा-सा अंग है.। महाभारत भारत के' 
प्राचीन इतिहास की एक घटना पर लिखा गया एक पुराण है और घटनाओं 
तथा उनके सुम्भावित परिणामों का भी उसमें समावेश है । इस कारण महा- 
, भारत ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक कथानक है । इस महायुद्ध के 
परिणामों का उल्लेख करने से यह धर्म की श्रोर प्रेरणा भी देता है । परन्तु 
इससे इसके इतिहास पक्ष का लोप नहीं होता । श्रतः, महाभारत इतिहास भी 
है। गीता का संवाद उस ऐतिहासिक घटना का अंश ही है । 
संक्षेप में महाभारत का इतिहास यह है। कुरुकंशियों में एक राजा 
शन्तनु हुआ था । वह्‌ गंगा नाम की एक लड़की से प्रेम करने लगा । वह 
उस लड़की के सम्मोहन में उत्सुक हो इतना फँसा कि उससे विवाह करने में 
उसकी यह शर्ते भी मान बेठा कि वह ग्रपनी संतान से जसा चाहे व्यवहार 
करेगी । गंगा संतान उत्पन्न होते ही उसे नदी में बहा देती थी । सात संतानों 
को जब गंगा में बहा चुकी तो झाठवीं के जन्म के समय राजा ने आपत्ति कर 
दी । इस पर गंगा उस संतान को राजा को सौंप, स्वयं उसे छोड़ चली 
गई। इससे राजा शोकाभिभूत हो वृद्धावस्था तक अविवाहित रहा। इस स्थिति में 
राजा शन्तनु की दृष्टि एक मछ्ए-खेवट की लड़की पर जा पड़ी । उसका नाम 
था सत्यवती । शन्ततु उससे विवाह की इच्छा करने लगा । लड़को के पिता 
ने यह शर्ते लगा दी कि उसकी लड़की की संतान राजगद्दी पर बेठे और इसके 
समर्थन में राजा का“पहला लड़का देवव्रत भी ऐसा ही वचन दे । साथ ही वह 
राजपुत्र जीवन-भर अविवाहित रहने का प्रण ले । 
o शन्तनु श्रौर गंगा का पुत्र देवव्रत यह आश्वासन देने और प्रण लेने को 
00-०0) उ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तैयार हो गया । श्रतः देवव्रत भीष्म हो गया भ्रौर सत्यवती का विंवाह शन्तनु 
से हो गया । सत्यवती के दो पुत्र हुए । इनमें से एक विवाह होने के पहले ही 
मर गया और दूसरा विवाह के बाद निःसंतान ही मृत्यु का ग्रास बन गया । | 
इस पर राज्य के उत्तराधिकारी का प्रश्‍न उत्पन्न हुआ । विमाता सत्यवती के 
प्रबल अनुरोध पर भी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा । उसने न तो विवाह 
किया और न ही राज्यगद्दी सम्भाली । 

वाध्य हो, राज्य-रक्षा के लिए सत्यवती को ग्रपनी बहुश्रों से नियोग 
कराकर संतान प्राप्त करनी पड़ी । दुर्भाग्य से यह सन्तान ठीक नहीं हुई । एक 
लड़का ग्रन्घा और दूसरा पाण्डु वर्ण एवं दुबंल हुश्रा । 

कहा जाता है कि अन्धे के एक सौ एक पुत्र हुए । पाण्डु वर्ण राज- 
कुमार के पाँच लड़के हुए । ग्रन्धे धृतराष्ट्र के पुत्रों और पाण्डु के पुत्रों में पार- 
स्परिक कलह की कथा ही महाभारत ग्रन्थ है । 

कलह की मुख्य बात यह थी कि घृतराष्ट्र के पुत्र राज्य अपना समझते 
थे । धृतराष्ट्र बड़ा और बडी रानी का लड़का था, परन्तु श्रन्धा होने से राज्य 
कार्यं के ग्रयोग्य माना जाकर छोटे भाई पाण्डु द्वारा राज्य-कार्य चलाता था |, 
यह निणँय भी किया गया था कि धृतराष्ट्र और पाण्डु, जिसके सन्तान पहले 
हो, वह संतान ही राज्य को श्रधिकारी मानी जाये । कलह तब प्रारम्भ ZA, 
जब छोटे भाई पाण्डु के सन्तान पहले हुई ग्रौर बड़े भाई gause के सन्तान 
पीछे हुई । दोनों भाइयों के लड़कों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर था । 

धृतराष्ट्र के पुत्र युधिष्ठिर को राज्याधिकारी नहीं मानते थे । इस 
कलह का निपटारा बड़ों ने राज्य बाँठकर कर किया । एक नया राज्य निर्माण 
किया गया । वह युधिष्ठिर को दिया गया । 

पर इससे कलह समाप्त नहीं हुआ । युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया 
तो विश्व भर के राजा युधिष्ठिर को भेंट देने के लिये अनेक प्रकार के रत्न 
श्र पदार्थ लाये। यह देख दुर्योधन (श्रन्धे पिता के ज्येष्ठ पुत्र) के मन में 
ईर्ष्या उत्पन्न हो गयी और उसने युधिष्ठिर को भ्रपने महलों में आमन्त्रित कर 
और धोखे से जुआ खेल पांडवों का राज्यपाट और सब-कुछ जीत लिया । 

अब शुनः झगडा होने की सम्भावना हुई । इस पर एक शतं के साथ 
दुबारा जुआ खेला गया । परन्तु युधिष्ठिर पुनः हार गया । शतं यह थी 
कि युधिष्ठिर श्रपने भाइयों सहित बारह वर्ष तक कन में रहे और एक 
वर्ष कहीं छुप कर रहे | इस शतं को पूरा करने पर उसे हारा हुआ राज्य 


वापस कर दिया जाय । दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों मान गये और युधिष्ठिर 
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ने वनवास और अज्ञातवास की अपनी शर्त पूरी कर दी | इस तेरह वर्ष की 
अवधि में दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पकड़कर मरवा डालने के कई यत्न किये, 

, परन्तु वह सफल नहीं हुआ । अन्ततः युद्ध हुश्रा । दोनों ओर की सेनाएं भ्रा 
गयीं ।,इस युद्ध के आरम्भ होने के समय श्रजुन के मन में यह संशय उत्पन्न 
हो गया कि युद्ध करना न केवल व्यर्थ है, वरंच पाप भी है। 

कृष्ण पाण्डवों के सम्बन्धी भी थे और एक विद्वान्‌ तथा योग्य नेता 
थे । वह qosadi की गौण रूप में सहायता कर रहे थे और अजु न के रथ के 
सारथी बने । जब अजु न ने श्रपना संशय प्रकट किया तो कृष्ण ने उसे सम- 
नाया कि युद्ध करना न पाप है और न पुण्य । यह एक कर्म है । जब यह धर्म 
की स्थापना के लिए किया जायेगा तो पुण्य होगा और यदि यह भ्रधर्म की 
स्थापना के लिए किया जायेगा तो पाप होगा । 

यद्यपि कृष्ण ने गीता के प्रवचन में दुर्योधन के व्यवहार का विस्तार 
से उल्लेख नहीं किया तथापि इतना संकेत कर ही दिया कि अजुन का पक्ष 
घर्म का है ।,भ्रत: उसका युद्ध करना पाप नहीं हो सकता | 

a दुर्योधन और युधिष्ठिर के पक्षों की विवेचना महाभारत में वर्णन की 
हुई है । युद्ध के लिए रण-क्षेत्र में सेताएँ लेकर उतरने से पूर्व कृष्ण दोनों कुलों 
में सन्धि कराने के विचार से हस्तिनापुर गये । हस्तिनापुर दुर्योधन की राज- 
घानी थी । वहाँ भरी सभा में कृष्ण ने उन सब कार्यों का उल्लेख किया था 
जो दुर्योधन ने अरधमे का ग्राश्रय ले युधिष्ठिर के साथ किये थे । कृष्ण के इस 
वक्तव्य से यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि दुर्योधन भ्रघर्माचरण पर 
MTEF या । कृष्ण ने उस सभा में कहा-- 

(१) यह बात निश्चय है कि युधिष्ठिर का पिता पाण्डु राज्य-कार्ये 
चलाता था और उसका बड़ा भाई ग्रन्धा होने से राज्य-कार्य के ग्रयोग्य था । 

(२) परिवार के बड़ों का यह निर्णय था कि धृतराष्ट्र और पाण्डु, 
दोनों की सन्तानों में सबसे बड़ा लड़का राज्य पायेगा । इस निर्णय के अनुसार 
पाण्डु का पुत्र युधिष्ठिर राज्याधिकारी माना जाना चाहिए । 

(३) दुर्योधन का बड़ों के इस निर्णय को न मानना अधमे है । 

(४) दुर्योधन ते भ्रपने बड़ों का कहा न मान पांडवों को विष देकर 
मार डालने का यत्न किया; इस कुकम में सफलता न मिलने पर जीवित जला 
देने का यल किया f यह व्यवहार अधम था । 

(५) इस पर घर के बड़ों ने राज्य बाँट दिया । पांडवों को एक क्षेत्र, 
जो “वर प्रदेश था, राजय स्थापित करने के लिए दे दिया गया । युधिष्ठिर ने 
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वहाँ नई राजधानी बनाई । इसका नाम इन्द्रप्रस्थ रखा गौर नगर बसाया | 
तत्पश्चात्‌ राजसूय-यज्ञ किया श्रौर अपना चक्रवर्ती राज्य स्थापित किया । 

(६) दुर्योधन ने छल से ga खेलकर पांडवों का राज्य छीन लिया । 
पांडवों के जुए में दो बार हार जाने पर राज्य के शरगुश्रों ने यह शर्त लगा दी 
कि पांडव बारह वर्ष तक वन में एवं एक वर्ष अज्ञातवास कर सके तो राज्य 
उन्हें वापस मिल जायेगा । यह एक प्रकार से युधिष्ठिर को जुआ खेलने और 
उसमें मू्खों की भाँति धोखा खा जाने का दण्ड था । इस दण्ड के , भोगने के 
उपरान्त उसे राज्य मिल जाने की शतं थी। परन्तु युधिष्ठिर के शर्तें पूरी करने 
परः भी उसे राज्य नहीं दिया गया । 

कृष्ण ने वयोवृद्धों को समझाया कि वे अपने faai का पालन 
करायें । दुर्योधन को समाते हुए कहा कि यदि बह अपने भाइयों को पाँच 
गाँव भी दे दे तो युद्ध टल सकता है। 

इस वक्तव्य में कृष्ण ने पांडवों के पक्ष को धर्म और न्यायं-संगत सिद्ध 
कर दिया था । दुर्योधन के हठ के कारण संधि नहीं हुई और युद्ध होना अ्रव- 
एयम्भावी हो गया । 

कृष्ण ने अपने गीता प्रवचन में महाभारत की पूणां घटनाग्रों का 
उल्लेख नहीं किया । इनका उल्लेख महाभारत में है। गीता में केवल इतना 
संकेत किया है कि भ्रजु न का पक्ष धर्म का है । वह धर्म-युद्ध करने श्राया है। 
ग्रतः वह युद्ध में दोषी नहीं है । धर्म-युद्ध करता हुआ यदि वह जीवित रहेगा 
तो राज्य का सुख पायेगा और मृत्यु को प्राप्त हुआ तो स्वग प्राप्त करेगा । 
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aga का विचार था कि अ्रपने वन्धु-बान्धवों को मारकर वह महान्‌ 
, अनर्थ करने जा रहा है । मन की इस भावना को व्यक्त करते हुए अजु न ने 
यहाँ तक कह दिया था कि-- 

“मैं शस्त्र छोड रहा हूँ । यदि मुक शस्त्र-रहित को युद्ध न करते देख 
शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी दें तो ऐसा मरना मेरे लिए कल्याणकारक 
ही होगा ।” (भ० गी० १-४१) 

हमने पिछले ग्रध्याय में बताया है कि यह कुछ वैसी ही स्थिति थी 
जैसी १६२२ में चौरी-चौरा में हुई थी। तब गांधीजी ने कुछ हत्यायें हुई देखकर 
भारत भर में चल रहा सत्याग्रह आन्दोलन बन्द कर दिया था । 

यह घटना इस प्रकार हुई । अंग्रेजी सरकार के एक फौजी कमांडर 
जनरल डायर द्वारा जलियाँवाला बाग भ्रमृतसर में वेशाखी के मेले में, सारवेर्जानक 
सभा के नाम पर एकत्र हुए निहत्थे और शान्तिपूर्दृक सभा में बैठे लोगों 
पर किसी काल्पनिक कारण से बिना पूर्वं सूचना दिये मशीनगनों से दतादन 
गोली चला दी । इससे एक सहस्न से ऊपर लोग मृत्यु का ग्रास बन गये । 
महात्मा गांधी ने इस हत्याकाण्ड के जिम्मेदार अ्रधिकारियों को दण्ड देने की 
माँग की । इसी प्रकार पंजाब के छः-सात जिलों में अंग्रेज़ी सरकार ते सैनिक 
शासन लागू कर दिया और उस शासन ने अनेक स्थानों पर भ्रमानुषिक AAT- 
चार किये । इस विषय में भी जाँच ग्रौर भ्रपराधी अधिकारियों को दण्ड देने 
की माँग की गयी थी । सरकार ने जाँच तो कराई, पर उस जाँच से, गांघीजी 
आर कांग्रेस ने ग्रसन्तुष्ट होकर सत्याग्रह करने की योजना बना ली । _ 

पंजाब में जलियावाला हत्याकाण्ड और सैनिक शासन के अत्याचारों 
की जाँच ठीक नहीं हुई और इसके अपराधियों को उचित दण्ड नहीं दिया गया । 
फलस्वरूप देश भर में व्यापक रोष फैल गया | साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के 
परिणामस्वरूप टर्की के खलीफा को भप्रपदस्थ किये जाने पर भारत के मुसल- 
मानों में मी रोष था। गांधीजी ने उनको भी अपने सत्याग्रह में सम्मिलित 
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करने के लिए खिलाफत के विषय को अपनी माँगो में सम्मिलित कर लिया 
और पीछे भारत में स्वराज्य दिये जाने की माँग को भी सत्याग्रह का लक्ष्य 
बना लिया गया | 

गांधीजी और कांग्रेस की यह घोषणा थी कि वे शान्तिमय रहकर 
सत्याग्रह करेंगे । ्रव देश भर में सत्याग्रह आरम्भ हो गया । स्कलों, कालेजों 
और न्यायालयों का वहिष्कार होने लगा । स्थान-स्थान पर सभाएँ होने लंगीं, 
जुलूस निकलने लगे और सरकार से भ्रसहयोग के स्वरूप में सरकारी पदवियों 
पर से त्याग-पत्र दिये जाने लगे । | 

इस समय गोरखपुर के एक स्थान चौरी-चौरा में, भीड़ पर पुलिस ने 
गोली चलाई । इससे कुछ लोग मारे गये । इसके प्रतिकार में भीड़ ने पुलिस 
पर आक्रमण कर दिया । पुलिस चौकी घिर गयी । भीड़ ने थाने में आग 
लगा दी और इस आग के परिणामस्वरूप इक्कीस के लगभग सिपाही जीवित 
जल गये । 

गांधीजी को यह समाचार मिला तो उन्होंने भ्रपना आन्दोलन वापस ले 
लिया । उस समय वे कांग्रेस की ओर से एकमात्र कार्य-संचालक (डिक्टेटर) 
नियुबत थे । देश भर का आन्दोलन स्थगित कर गांधीजी ने यही कहा था कि 
हिसा देश के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती । 

महाभारत युद्ध के पूर्व अजु न की मानसिक अवस्था और सन्‌ १६२२ 
की घटना के उपरान्त, गांधीजी की मानसिक अवस्था समानान्तर रेखाओं में 
चलती दिखाई देती है । भ्रन्तर है केवल यह कि एक में योद्धा को घटना के 
पूवे ही यह भास हु्रा था कि हत्याएँ (हिंसा) श्रकल्याणकारी होंगी और 
दसरी ग्रोर गांधीजी को हत्याएँ होने का ज्ञान पीछे हुआ । यह अन्तर अदूर- 
दशिता ग्रौर नाक के आगे न देखने के कारण है । अजु न युद्ध श्रारम्भ होने से 
पूर्व ही इस परिणाम को कि श्रनेक मारे जायेंगे, समझ गया था । गांधीजी 
को वाइसराय हिन्द और भारत के तत्कालीन नेताओं ने बताया था कि उनका 
्रान्दोलन श्रहिसात्मक नहीं रहेगा और इसके भयंकर परिणाम निश्चित हैं । 
परन्तु गांधीजी यही समभते रहे कि हिसा नहीं होगी । हिसा दोनों ओर से हुई 
पुलिस की श्रोर से श्रौर जनता की श्रोर से भी । इसका कारण था कि लोग 
इस सत्याग्रह को एक प्रकार का युद्ध समझकर इसमें सम्मिलित हो रहे थे। 
गांधीजी यह नहीं समभे थे । बस इतना ही भ्रन्तर था, परन्तु मानसिक प्रति- 
क्रिया समान थी । 


गबान कु y Ñ 
भगवान्‌ इष्ण को युक्ति थी कि इन हत्याश्रों से (दोनों ओर की) 
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डरकर धर्मे युद्ध बन्द कर देना श्रधिक हानिकर और ग्रकल्याणकारी हो गा । 
युद्ध से क्या कल्याण होने वाला था, वह तो इतिहास का विषय है । भगवान्‌ 
कृष्ण ने युद्ध-भूमि पर खड़े होकर प्राचीन इतिहास की विवेचना करनी उचित 
नहीं समझी । इसकी व्याख्या महाभारत में भली भाँति कर दी गई है । देवा- 
सुर सौँग्रामों श्रौर असुरों के दमन के लिए देवताश्रों तथा अवतारों द्वारा युद्ध 
करने के कई इतिहास महाभारत में लिखे हैं | इतिहासू का सार बताते हुए 
महाभारत के लेखक ने यह लिखा है कि पूर्व काल में भगवान्‌ विष्णु ने शस्त्र- 
धर्म के द्वीरा ही शत्रुओं का दमन करके देवताओं और अमित तेज वाले ऋषियों 
की रक्षा की थी । 

यदि वे भगवान्‌ श्री हरि समस्त शत्रु रूपी असुरों का संहार न करते 
तो न कहीं ब्राह्मणों कु पता चलता और न ही जगत्‌ के आदि ख्रष्टा ब्रह्मा 
दिखाई देते । न यहाँ धर्म रहता, न श्रादि धमं का पता चलता 1१ 

अतः भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में केवल संकेत मात्र कहा कि-- 

हे श्रजु न, अपने YA को देखकर भी तुम भय करने के योग्य नहीं हो, 
क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कल्याणकारक कर्म क्षत्रियों के लिए 
नहीं है । 

और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कोति 
खोकर पाप को प्राप्त होगा ।* 

इस घमं युद्ध में मारने अथवा मरने को एक साधारण घटना माचा 
गया है । भगवान्‌ कृष्ण ने इसको बहुत कुशलतापूर्वक समझाया । 

aga ने कहा कि युद्ध में चाचा, मामा, पितामह, आचाये, भाई, बंधु, 


a 


ES 


१, कर्मणा वे पुरा देवा ऋषयइचामितोजसः । 
त्राताः सवे प्रसह्यारीत्‌ क्षत्रधर्मेण विष्णुता ॥ 
यदि ga भगवान्‌ नाहनिष्यद्‌ रिपून्‌ सर्वानसुरानप्रमेयः । 
न ब्राह्मणा न च लोकादिकर्ता नायं घर्मो नादिघर्मोऽभविष्यत्‌ ॥ 
महा० भा० शां० ६४-२३, २४ 
२. स्वधमंमपि चावेक्ष्य न विकस्पितुमहंसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्‌ योऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
गथ चेत्वमिम धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वघर्मं कोति च हित्वा पापमवाप्स्यसि॥ 
भ० गी० २-३१, ३३ 
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पुत्र, पौत्र इत्यादि की हत्या हो जायेगी । इस कारण यह अधर्म कृत्य वह नहीं 
करेगा । 
कुछ ऐसी ही युक्ति भारत में हिन्दु-मुसलमानों के झगड़े में कुछ हिन्दू 
लोग देने लगते हैं कि उनकी हत्या पाप हो जाएगी, इत्यादि । 
वे श्रपनी भूल समभेगे अथवा नहीं, यह ग्रनुभव करने वालों के विचार 
का विषय है । पर प्रश्न होता है कि कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं | कोई 
-भी ग्रसुर जो समभाने से नहीं मानता ओर ग्रपनी श्रासुरी प्रवृत्ति को नहीं 
छोड़ता, युद्ध उसी के साथ किया जाता है । हत्या उसी की क्षम्य है॥ 
परन्तु कृष्ण कहते हैं कि हत्या नाम की कोई वस्तु अ्रथवा कार्य नहीं 
है । जो वास्तविक मनुष्य है, वह मरता ही नहीं । यदि वास्तविक प्राणी मरता 
नहीं तो फिर इस बात की चिन्ता ही क्यों करता है ? भगवान्‌ ने कहा हैं कि 
जो शोक करने योग्य नहीं, उसके लिए तू शोक करता है, इस पर भी पंडितों 
की भाँति बातें करता है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य जो मर गये हैं, उनके लिए अथवा 
उनके लिए जिनके प्राण नहीं गये, शोक नहीं करते ।१ 
श्रीकृष्ण का ग्रभिप्राय यह है कि प्रत्येक प्राणी में दो प्रकार के तत्त्व 
रहते हैं। इन दो के संयोग का नाम ही प्राणी है। इनमें एक शरीर है और दूसरा 
जीवात्मा है । मृत्यु के समय शरीर और जीवात्मा का वियोग हो जाता है । 
जीवित ग्रवस्था में कमं करने वाला जीवात्मा है । कर्म-फल भोगने वाला भी 
MARA है । शरीर एक उपकरणा (इन्स्ट्रमेन्ट) मात्र है । इसके विनष्ट हो 
जाने से अविनाशी जीवात्मा ज्यों-का-त्यों ही वना रहता है । शरीर जीवात्मा 
से पृथक्‌ हो जाने पर समय पाकर गल-सड़ जाता है पर जीवात्मा तो एकसदृश 
हाथ में छड़ी हो श्रौर वह उस छड़ी से a को a ari 
पर भी वह न माने, तो उसके हाथ से छडी छीन ले हे S 
प्रयोजन किसी असुर की हत्या कर देने का है x aR 
्रोर से दिये गए शरीर का दुरुपयोग करने ZI AA 
T है, तब शरीर को उस श्रात्मा 
से छीन लेना ही उचित उपाय है । 


यह कहना कि शरीर छीने बिना उस आत्मा को सन्मागँ दिखाना ठीक 


१. श्रशोच्यानन्वश्रोचस्त्वं प्रज्ञावादांइच भाषसे । 
गतासुनगतासु एच नानुशोचन्ति पण्डिताः n Wo गी० २-११ 
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होगा, ठीक है । परन्तु उसी सीमा तक, जिस तक वालक के हाथ में छडी 
रहने से वाळक को समभाने का उपाय किया जा सकता है । सब जानते हैं कि 
कुछ वालक हैं, जो छड़ी छीन लेने पर ही सन्मार्ग पर चलते हैं । 

० युद्ध से पूर्व दुर्योधन इत्यादि को समभाने का तीन वार प्रयत्न किया 
गया एक वार महाराज द्र पद के पुरोहित उसे समझाने गये थे । दूसरी बार 
देश के प्रमुख ऋषियों ने समभाने का यत्न किया और,तीसरी बार श्री कृष्ण 
स्वयं हस्तिनापुर गये । इनके अतिरिक्त भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र श्रौर गांधारी 
ने भी उसे समझाया था । इस सवके उपरान्त जब न्याय और धर्म के पक्ष का 
अवलम्बन नहीं किया गया तो दुर्योधनादि कौरवों को इस शरीर से वंचित 

° करने के अ्रतिरिक्त अन्य कुछ उपाय नहीं रहा था | 
` शरीर को जीवात्मा से पृथक्‌ कर देने की मीमांसा भी कृष्ण ने गीता 
में कर दी है। यह मीमांसा स्वविचारित युवितयों से नहीं, वरन्‌ उपनिषदादि में 
कहे मत के अनुसार ही है । 
कृष्ण ने कहा था कि शरीर श्रौर आत्मा दो पृथक्‌ पदार्थ हैं । शरीर 
नाशवान्‌ है श्ौर जीवात्मा अविनाशी है । मनुष्य में आत्मा ही, सब प्रकार के 

« कर्मों के प्रति उत्तरदायी है, शरीर नहीं । शरीर अचेतन है । वह केवल यंत्र ' 
है । इस यंत्र का संचालक जीवात्मा है । यह तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि मृत्यु 
होने पर शरीर ही विनष्ट होता है आत्मा नष्ट नहीं होता । 

'जैसे आत्मा देह में, बाल्यकाल से जरा अवस्था तक रहता है, वैसे 
॥ - YA देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमार यौवनं जरा। 
तथा देहान्तरश्राप्तिर्धोरस्तत्र न मुह्यति॥ 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोऽस्तस्त्वनयोस्तत्वर्द्ञभिः ॥ 
ग्रविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनएशमव्ययस्यास्य न कङ्चित्कतु महति ॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हुन्यते ॥ 
. न जायते सरिते वा कदाचिन्‌- 
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
झजो नित्यः शञाइवतोऽयं पुराणो 
त : हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
भ० Mo २-१३, १६, १७, १६, २० 
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ही मरने के उपरान्त भी निःशरीर हो विद्यमान रहता है । एक g छ्टने पर 
इसको दूसरी देह प्राप्त हो जाती है । 

इसमें युक्ति यह्‌ है कि जो वस्तु सत्‌ है वह श्रसत्‌ नहीं हो सकती । 
तत्त्वज्ञानी सत्‌ और असत्‌ दोनों को प्राणी में देखते हैं । . 

एक प्राणी में दो प्रकार के पदार्थ हैं। प्राणी में अविनाशी पदार्थ पूर्ण 
शरीर का संचालक है और इस भ्रविनाशी पदार्थं को कोई भी नष्ट करने 
में समर्थ नहीं । 

नाश होने वाला देह है श्रोर ग्रविनाशी है जीवात्मा । ब्रात्मा विकार- 
रहित है । 

जो यह समभते हैं कि आत्मा नष्ट किया जा सकता है, ग्रर्थात्‌ इसकी 
हत्या की जा सकती है श्रौर जो समभडे हैं कि यह नष्ट हो सकता है, ये दोनों 
ही कुछ नहीं जानते । यह्‌ न तो मारा जा सकता है, न मरता है । यह आत्मा 
न पंदा होता है, और न कभी मरता है। यह न (भूत्वा) समाप्त होकर न 
(भूयः) फिर होने वाला है । आत्मा ग्रजन्मा है, नित्य (सदा रहने, वाला) है, 
शाश्वत ग्रौर पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी नाश को प्राप्त नहीं - 
होता । ॥ ; 

श्र्थात्‌--गीता का यह कथन है कि प्राणी में दो तत्त्व हैं, एक शरीर 


है और दुसरा शरीरी । भगवान्‌ कृष्ण ने यह वेद उपनिषद्‌ के श्रनुसार ही 
कहा था । 2 


कठोपनिषद्‌ में भी यम ग्रौर नचिकेता में हुए संवाद के भ्रनुसार इस 


प्रश्‍न पर विचार किया गया है । नचिकेता ने यम से अपने प्रश्नों में तीसरा 
प्रश्‍न यह किया था— 


कुछ कहते हैं कि ग्रात्मा है श्रौर मरने के उपरान्त भी रहता है भर 


कोई कहते हैं कि वह नहीं रहता । मैं आप से यह जान सक्‌, यह मेरा तीसरा 
प्रश्न है ।१ 


१. येयं प्रेते विचिकित्सा सनुष्ये- 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 
एत द्विद्यामनु शिष्टस्त्वया हं ५ 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ 


Tato १-१-२० 
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प्रश्युत्तर में यम ने कहा था कि प्राणी एक रथ हैं । a 
ग्रात्था रथ का स्वामी है, शरीर को रथ समझना चाहिये, उसमें बुद्धि 
सारथी है और मन लगाम है । इन्द्रियाँ घोड़े हैं॥ विषय वह मार्ग है, जिस 
* पर घोड़े रथ को लिये चलते हैं श्रौर शरीर, इन्द्रियाँ एवं मनयुक्त आत्मा भोवता 
कहा जाता है ।१ 
° इसी भाव को श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में भी कह गया है। वहाँ लिखा 
है कि सब प्राणी इस महान्‌ ब्रह्वाचक्र में भटक रहे हैं | जीवात्मा भी हंस के 
समान प्रीणियों में ग्राश्रय पाया हुआ भटक रहा है । वह अपने को और सबको 
प्रेरणा देने वाले परमात्मा को पृथक्‌-पृथक्‌ जानकर और उससे योग करने पर 
” ग्रमर हो जाता है ।* १ ॥ 
ऋग्वेद में भी इसके विषय में इसी प्रकार कहा है । वहाँ लिखा है कि 
यह जगत्‌ एक वृक्ष है। उस पर दो पक्षी बेठे हैं । एक पक्षी उस वृक्ष के फल 
खाता है और दूसरा उस पर केवल साक्षी रूप में afaa बैठा g 
इस प्रकार गीता ने वेद-शास्त्र के मतानुसार प्राणी में शरीर रौर 
जीवातमा दी की उपस्थिति मानी है । यह ग्रन्ततोगत्वा परमात्मा का ही 
स्वरूप है, श्रथवा उससे भिन्न है, इसका हम रन्यत्र atii करेंगे । यहाँ इतना 


१. ग्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सार्राथ विद्धि मनः प्रग्रहमव च | 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
ग्रात्मेन्द्रयमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ 
कठो० १-३-३, ४ 
२. सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहत्ते श्रस्मिन्‌- r 
हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्र। 
पृथगात्मातं प्रेरितारं च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वसेति ॥ 
इव० Jo १-६ 
3. हा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परि षस्वजाते । ~~~ 
aaa पिप्पलं स्वाद्वत्यन- 
इनन्नन्यो श्रभि चाकशीति ॥ 
mo १-१६४-२० 
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ही कहना है कि जीवात्मा और शरीर पृथक्‌-पृथक हैं । ८ 
` गीता के दूसरे अध्याय में जीवात्मा और शरीर का ही“वणांन किया 

गया है। यहाँ परमात्मा का उल्लेख नहीं है । परन्तु गीता के कई टीकाकारों 
ने यहाँ परमात्मा को ग्रनावश्यक रूप में लाने का यत्न किया है । 

गीता के श्लोक (२-१७) में ऐसा ही प्रयास किया गया है । वहीं शब्द 
हैं “'भ्रविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ ।” इसमें “adfa ततम्‌”” का 
अर्थ करते हुए ये टीकाकार लिखते हैं--''पूर्ण जगत्‌ में इस (परमात्मा) को 
व्यापक जान ।'' 4 

यहाँ “सर्व ga” का अर्थ इस पूणां शरीर से है, पुरां जगत्‌ से नहीं । 
कारण यह है कि ऊपर के और इसके आगे ग्राने वाले प्रकरण में शरीर और 
जीवात्मा का वर्णन हो रहा है । इस कारण “सर्वम्‌” से ग्रभिप्राय शरीर के 
सब ग्रंग-प्रत्यंगों से है । ग्रह जीवात्मा ही परमात्मा है, इस विवाद में पड़े बिना 
यहाँ जीवात्मा का ही उल्लेख है । जीवात्मा परमात्मा के श्रज्ञान से युक्त रूप 
ही कहा जाता है। ऐसा मान लेने पर भी यह उप भ्रज्ञान से युक्‍त, जो कुछ 
वह है, इसका ही उल्लेख है । यहाँ जगत्‌ का प्रकरण नहीं है ग्रतः मात्र 
शरीर का ही उल्लेख है । 

उदाहरण के रूप में स्वामी शंकराचार्य इस ““सवैमिद ततम्‌” वा अर्थ 
इस प्रकार करते हैं कि उसको तू (अविनाशी) समझ । किसको ? जिस 'सत्‌' 
नाम के ब्रह्म से यह आकाश सहित सम्पूर्ण विश्व आकाश से घटादि के सदृश 
व्याप्त है ।१ i ; 

हमारा कहना है कि इस पद (सवंमिदं ततम्‌) का अर्थ करने में बहुत 
कुछ भ्रपने पास से लिख दिया गया है। यह सब-कुछ गीता में यहाँ नहीं लिखा । 
यदि किसी अन्य स्थल पर लिखा है, तो उस स्थल पर परीक्षा कर ली जाएगी 
कि यह ठीक है ग्रथवा नहीं । 

इस श्लोक और इस ग्रध्याय में शरीर और जीवात्मा का ही उल्लेख 
है । जीवात्मा परमात्मा का ही एक रूप है, ऐसा गीता का मत नहीं है । 


इस पर भी इस विषय पर ग्रागे चलकर (ज्ञान-विज्ञान पर लिखते हुए) देखेंगे 
कि गीता क्या कहती है। £ 


१. (तत्‌ विद्धि) विजानोहि। कि (येन सर्वम्‌ इदं) जगत्‌ (ततं) व्याप्तं 
सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशम्‌ श्राकाशेन इव घटादयः । 
गीता शंकराचार्य भाष्य २-१७ 
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यहाँ भगवान्‌ कृष्ण यह कह रहे हैं कि हत्या करने से विनष्ट होने वाला 
शरीर है । आत्मा, जो प्राणी में वास्तविक पदार्थं है, वह नष्ट नहीं होता । - 
भगवान्‌ ने कहा है कि आत्मा को श्रविनाशी, सदा रहने वाला भ्रव्यय 
(न घटने वाला) जान । ऐसा जानने वाला मनुष्य भला कंसे किसी को हत्या 
करता है, अथवा किसी को मारता है ? 
शरीर छोड़ना तो पुराने वस्त्रों को उतार फेंकने के समान है और 
जन्म लेना नये वस्त्र पहन लेने के समान है । [ 
आत्मा न श्रस्त्र से कट सकता है, न श्रग्नि से जलाया जा सकता है, 
० न पानी से गलाया और न हवा से सुखाया जा सकता है। यह तो अच्छेद्य, 
प्रदाह्म, अ्लेष और अशेष्य है । यह आत्मा निःसन्देह नित्य (सर्व गरतः) पूणं 
शरीर का संचालक, अंचल और स्थिर है । 
यह अव्यक्त, श्रचिन्त्य, अपरिणामी कहा जाता है। इस ग्रात्मा कों 
ऐसा जानकर तू (मरने-मारने का) शोक क्यों करता है ?° 
इस कारण भगवान्‌ ने aga को बताया कि न तो ऐसी बात 8 
„ कि मैं कभी नहीं था, अ्रथवा मैं, तू और ये सामने खड़े राजे-महाराजे कभी 
नहीं रहेंगे । श्रतः मरने-मारने का कुछ भी अर्थ नहीं है ।* 


१. वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ “ 
वांसासि जीर्णानि यथा faga 
नवानि गृहणाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
wafa संयाति नवानि देही ॥ 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः । 

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः ॥ E 
wiki एव T 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
ग्व्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयसुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहं सि ॥ 
भ० गी० २-२१, २२, २३, २४, २५ 
२. न त्वेवाहं जातु नासं त त्वं नेमे जनाधिपाः । 
# न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ Mo गी० २-१२ 
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यदि यह है, तो यह (शरीर श्रात्मा का संयोग ) नित्य बनता और 
बिगड़ता रहता है । तव इसके मरने का शोक क्‍यों करते हो ? 
जो जन्म लेता है, वह निश्चय ही मरता है और जो मरता है वह 
जन्म भी लेता है । इसमें हमारा बस नहीं । श्रतः शोक करने की ग्रावश्युकता 
नहीं है। ' 
सब प्राणी जम्म से पहले विना शरीर के थे, मरने के उपरान्त वे 
बिना शरीर वाले हो जायेंगे । यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, 
फिर इसका शोक क्यों करते हो ?१ 2 
इस पर भी, भगवान्‌ कृष्ण का कहना था कि यह युद्ध का व्यवहार „ 
तब ही ठीक होगा जब यह धर्म की स्थापना के लिए किया जाये । 
aga का क्षत्रिय होने के नाते यह धर्म था कि वह धर्म की रक्षा के 
लिए युद्ध करे । यह हम ऊपर वता आये हैं कि श्रजु न इस युद्ध में धर्म के पक्ष 
में था श्रत: उसके लिये युद्ध में हत्या करना क्षम्य है। वास्तव में हत्या 
करना न पुण्य है श्रोर न पाप । यह एक कमं है और इसका फल भी ग्न्य 
कर्मो की भाँति होगा यदि किसी धर्म-युक्त उद्देश्य के लिये हत्या की जायगी , 
तो इसका फल शुभ होगा, और यदि इसके करने में उद्देश्य श्रधर्म-युक्त है, तो 
इसका फल ग्रशुभ होगा | 
कोई डाका डालता हुआ किसी मनुष्य की हत्या करता है, तब डाके के 
कमे के साथ हत्या एक घोर कर्म बन जाती है । इसके विपरीत यदि डाकुग्रों से 
श्रपनी naar किसी के धन सम्पद्‌ की रक्षा करते हुए हत्या श्रथवा हत्यायें हो 
जाती हैं, तो यह पुण्य का कार्य हो जाता है । इसका फल शुभ ही होगा । 
युद्ध करना क्षत्रिय का धमं है । भगवान्‌ ने इस स्थल (२-३३) पर भी 
AJA को यही कहा है । अरब प्रशन यह है कि क्या क्षत्रियों के श्रतिरिक्त किसी 
YA के लिये यह कार्य करना घर्म नहीं है ? हम ऐसा नहीं मानते । श्रीकृष्ण 
EN Fs) carr 7 
१. ग्रथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नेतं शोचितुमहंसि ॥ 
जातस्य हि ध्र वो मृत्युध्र[वं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहार्यऽथे न त्वं शोचितुमहंसि ॥ 
श्रव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना n 
भ? गी० २-२६, २७, २८ 
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का यह्‌ श्रभिप्राय नहीं है । विचारणीय यह नहीं कि कौन युद्ध करे । जिसमें 
सामर्थ्यं हो, धह युद्ध करे । प्रश्‍न यह है कि कौन युद्ध धमं-युक्त है और कौन 
धर्मे-युक्त नहीं ? इसका निर्णय कौन करेगा ? 
वर्तमान युग का उदाहरणा लें । पाकिस्तान ने १६६५ में भारत पर 
आक्रमण किया और भारत ने इसके विरोध में अपनी सेनाएँ भेजी ।'एक स्थान 
पर भारत पाकिस्तानी क्षेत्र में युद्ध करता हुआ आगे बढ़ गया । दोनों ओर से 
सहस्रों सैनिक हताहत हुए । 
तौ क्या पाकिस्तानी आक्रमण धर्म-युक्त था अथवा भारत का विरोघ 
,घमे-युक्त था ? इसी प्रकार प्रश्न उपस्थित होता है कि भारत का प्रत्याक्रमण 
धर्म-युक्त था श्रथवा अ्रधर्म-युक्त था | इसी के faqa पर ही पाकिस्तान को 
ओर से की जाने वाली -हत्याएँ शुभ फलदायक होंगी भ्रथवा भारत की आर से 
की जाने वाली हत्याएँ शुभ फल के लाने वाली होंगी । 
यहाँ हम इसका निणंय नहीं करना चाहते । यह निर्णाय करना इस 
पुस्तक का विषग् नहीं है । यहाँ हम सेद्धान्तिक प्रश्न पर ही विचार कर रहे 
हैं कि हत्या करने में धर्म-अधर्म का निर्णय हत्या श्रथवा हत्याओं की संख्या 
पर नहीं होगा, वरन्‌ घातकों के उद्देश्य से होगा। ऐसी स्थिति में युद्ध आरम्भ 
करने वाले का ही यह कतंव्य है कि वह देखे कि युद्ध किसी धर्म की स्थापना 
के लिये किया जा रहा है ग्रथवा ग्रधमे की स्थापना के लिए । साधारण 
योद्धा, इस नीति के प्रश्न पर, न तो विचार करने की क्षमता रखता है और न 
ही उसका अधिकार है कि वह इस पर अपना मस्तिष्क खपाए । HA: जब एक 
बार युद्ध आरम्भ हुआ तो योद्धा का यह कतंव्य हो जाता है कि वह afas- 
से-अधिक शत्रुओं को मृत्यु के घाट उतारे। इसमें वह पुण्य का ही भागी 
होगा । 
परन्तु कभी विषम स्थिति भी उपस्थित हो जाती है जेसी महाभारत 
युद्ध में हुई थी । भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा इत्यादि कौरव-पक्ष के वीर, विद्वान्‌ 
और पुरखा व्यबित यह मान गये थे कि दुर्योधन का पक्ष अ्रधर्म-युक्त है । जब 
कृष्ण शान्ति के लिए धृतराष्ट्र के सम्मुख उपस्थित हुए थे तो भीष्म, द्रोण 
इत्यादि भी वहाँ उपस्थित थे । कृष्ण के वक्तव्य को सुनकर वे समझ गये थे कि 
दुर्योधन को पाण्डवों का राज्य वापस कर देना चाहिये । उन्होंने एकान्त पा 
दुर्योधन को समभाग्रा भी था | जब दुर्योधन नहीं माना तो वे मौन रहे । अंत 
में वे दुर्योधन की ओर से लड़े और उन्होंने युद्ध में सह्नों कदाचित्‌ लाखों 
विपक्षियों की हत्या की । प्रश्न यह उपस्थित होता.है कि भीष्मादि ने उन 


8 
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हत्यायों को करके पुण्य किया था अथवा पाप ? 

इसके विपरीत इतिहास में एक उदाहरण अन्य मिलता है। रावण 
और राम का युद्ध होने वाला था । युद्ध टल सकता था, यदि रावण सीताको: 
वापस कर देता । विभीषणा ने रावण को समभाया कि पराई स्त्री को बलात 
अपने घर रखना अ्रधर्म है। रावणा ऐसा नहीं मानता था। इसका परिणाम 
हुआ कि विभीषण रावण का घर और पक्ष छोड़कर राम के पास चला 
गया । | 

. महंषि वाल्मीकि का मत है कि विभीषण ने धर्म का पालन किया | 

यद्यपि राम ने विभीषण को श्रपनी ग्रोर से लड़ने के लिये नहीं कहा था, फिर, 
भी युद्ध का पुण्य-फल उसको प्राप्त हुश्रा । 

हम गीता के प्रवचन से यह सममे हैं कि विभीषणा और भीष्मादि का 
व्यवहार परस्पर विरोधी है । जहाँ विभीषण न युद्ध करता हुआ और एक 
भी योद्धा की हत्या न करता हुआ पुण्य का भागी gan, वहाँ भीम इत्यादि 
युद्ध में स्वयं मरकर भी शुभ फल को पाने वाले नहीं माने जा सकते । 

भीष्मादि जानते थे कि दुर्योधन का व्यवहार धर्मानुसार नहीं g वे 
एक साधारण वेतनधारी सैनिक नहीं थे । परिवार के पुरखा थे और युद्ध हो: 
अथवा न हो, इस पर प्रभावशाली सम्मति दे सकते थे। इस अवस्था में 
उनका दुर्योधन की ओर से युद्ध में सम्मिलित होना जान-बुझकर अधर्म का 
पक्ष लेना था । उन्होंने, एक वेतनधारी साधारण सैनिक का व्यवहार अ्रपनाया, 
श्र्थात्‌ पाप होता देख कबूतर की भाँति आँखें मूँद लीं । ऐसे योद्धाओं के लिये 
कृष्ण ने नहीं कहा कि (स्वगद्वारमपावृतम्‌ ) स्वगे का द्वार खुल गया है। 

अजु न ने श्रीकृष्ण से कहा कि वह शस्त्र छोड़कर शस्त्रधारी शत्रओ्रों 
से मारे जाने में अपना कल्याण समभता है । 

इसका भी भगवान्‌ कृष्ण ने उत्तर दिया है। भगवान्‌ ने कहा कि 
इतना सब-कुछ कहने पर भी यदि वह धमे-युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो 
वह स्वधर्मे श्रौर कीति को खो पापका भागी होगा । पाप का कैसे भागी 
होगा ? यह ऊपर वर्णन कर दिया गया है। धर्म का पक्ष न लेना और यह 
जानकर भी कि धर्म किधर है, उसका समर्थत न करना पाप ही है। 
परन्तु इस पाप-पुण्य के श्रतिरिकत भी, क्षत्रिय होते हुए, सोच-विचार, युद्ध में 
आ खड़े हो, युद्ध से उपराम होगा तो यह उसके लिए श्रपवीति का कारण भी 
हो जायेगा । 

लोग यही समभेगे कि अजु'न युद्ध से भतभीत होकर युद्ध-भूमि को छोड़ 
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गया है । यह श्रपकीति चिरकाल तक रहेगी और श्रपकीति मरने से भी श्रधिक 
बुरी बात है । 

जिनको न मारने के लिये तू युद्ध से उपराम हो रहा है, जिनको मान- 
नीय मान्नकर, हत्या करने से बच रहा है, वे ही तुम्हें भय के हेतु युद्ध से 
उपराम हुआ मान तुम्हारी निन्दा करेंगे । वे तुम्हें ऐसे कटु वचन कहेंगे जो न 
कहने योग्य हैं । वे कहेंगे कि तुम भीरू हो और सामर्थ्यहीन हो । भला इससे 
अधिक दुःख, की बात और क्या होगी ? 

अत: हे अजु न ! देख लो, यदि इस युद्ध में मर गये तो स्वगं को प्राप्त 
होगे क्योंकि तुम्हारा पक्ष धमं का है। धमं के लिए लड़ते हुए मरना महान्‌ 
पुण्य कर्म है । और यदि तुम इंस युद्ध में जीत गये तो यश, कीति और राज्य 
का सुख भोग करोगे । तुम्हें युद्ध करने का पाप नहीं लगेगा । तुम धर्म की 
स्थापना के लिये युद्ध कर रहे हो ।* 

एक बात भगवान्‌ कृष्णा ने श्रौर कही । वह यह थी कि सुख-दुःख, 
लाभ-हानि, जुय-पराजय को समान समभकर युद्ध करने में लग जाग्रो। नहीं ; 
तो पाप को प्राप्त होगे ।२ 


१. यदृच्छया चोपपन्तं स्वगंद्वारमपावृतम्‌ | 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमी दृशम्‌ ॥ 
गथ चेत्त्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्मं कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 
कीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकी तिर्मरणादितिरिच्यते ॥ 
भयाद्रणाइुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ N 
ग्रवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महौम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कुतनिइचयः ॥ 
Wo Tro २-३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७ 
२.. सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
f Yo Mo २-३७ 
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इस ग्रध्याय में हमने हत्या के विषय में कृष्ण की बिवेचना को लिखने 
का यत्न किया है। जे 

युद्ध में हत्यायें होती हैं । दोनों पक्ष के लोग मरते है । इन हंत्याओं से 
बचने का उपाय क्या है ? यह प्रश्‍न सदा शान्ति-प्रिय लोगों के सामने रहता 
है । कृष्ण का कथन अ्जु न के मन में यह्‌ अंकित करने का प्रयास है कि हत्या 
से भी श्रधिक बुरी वात घर्म की हानि है। धमं की हानि से मनुष्य का लोक- 
परलोक, दोनों में पतन होता है । श्रत: धर्म की रक्षा के लिए हत्याये भी 
करनी पड़ जायें तो हानि नहीं होगी और इसमें पाप नहीं लगेगा । 

जब युद्ध की तैयारी हो रही थी, तव भी यह प्रश्न उपस्थित ani 
यह कहा गया था कि दुर्योधन को अपने पाप-कर्मो में स्वयं हँ जलने दिया जाए 
परन्तु कृष्ण का मत उस समय भी यही था कि चरित्रहीन व्यक्ति की हत्या 
कर देनी ही उचित है । कृष्ण ने कहा था कि उच्च कुल का मनुष्य यदि श्रधर्म 
पर ग्रारूढ़ हो जाए तो उसको समझाने से अथवा उसकी निन्दा से कुछ लाभ 
नहीं होता । वह ग्रपने कुल एवं पदवी के गर्व में इन दोनों उपायों से ठीक 
मार्ग पर नहीं आता । ऐसे कुलीन की तो निन्दा के स्थान पर हत्या कर देनी 
ही उचित है।१ 

यह. भी कहा है कि दुष्ट चरित्र के पुरुषों को जो कोई भी मार डाले ठीक 
है। यदि चरित्रवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष उसकी हत्या करे तो बहुत ठीक है ।* 

कृष्ण का मत वह नहीं था, जो गांधीजी भारत में प्रतिपादित करते रहे 

हैं । गांधीजी का यह कहना था कि वे शत्रु से भी प्रेम करते हैं । कृष्ण का 
मत तो यह था कि संधि के लिए सब प्रकार के प्रयत्न किये जायें, इस पर भी 
ऐसा समय श्रा सकता है कि युद्ध करना अनिवाय हो जाए।3 ऐसी स्थिति में 


१. कुलीनस्य च या निन्दा वधो वामित्रकशंन । 


महागुणो वधो राजन्‌ न तु निन्दा कुजीविका ॥ 
Ho भा० उद्यो० ७३-२४ 
२. तथाशीलसमाचारे राजन्‌ मा प्रणयं FA: । 
वध्यास्ते सर्वलोकस्य कि पुनस्तवं भारत ॥ 
महा भा० उद्यो० ७३-१४ 
३. ते चेदभिनिवेक्ष्यत्ते नाभ्युपैष्यन्ति मे वचः । 
कुरवो युद्धमेवात्र घोरं कमं भविष्यति ॥ 
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युद्ध होना ही fgg । 

गांधीजी का कहना था कि यदि atg gaanar अहिसा व्रत पर ग्रारूढ़ 
न रह सकता हो और वह अपने को बचाने के लिए युद्ध करना ही चाहे तो 
वह कर भकता है । । आप अपने प्रसिद्ध लेख ‘The Doctrine of the Sword’ 
में लिखते हैं-- 

“जब भीरुता और हिसा में एक को aaar हो तो हिंसा अच्छी है । 
ऐसी अवस्था? में मैं हिसा के लिये राय दूंगा ।१ इसी लेख में श्राप लिखते हैं--- 
“ग्रहिसा मानव धर्म है और हिसा पशुपन है ।" 

° कुष्ण ऐसा कुछ नहीं मानते उनका मत हमने बताया है कि हत्या 
करनी दुर्बलता श्रथवा शक्ति पर निर्भर नहीं, वरन्‌ यह प्रतिपक्ष के हठ और 
दुराग्रह पर निर्भर करती है । जहाँ गांधीजी हिंसा की स्वीकृति उसको देते हैं 
जो ग्रात्मवल नहीं रखता, वहाँ कृष्ण हिसा उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग करने 
की सम्मति देते हैं, जो समझाने से समझता नहीं । 

दोनों बातों में आकाश पाताल का अन्तर है । 

० कृष्णाने अपने विचारों की पुष्टि सांख्य दर्शन के आधार पर की है | 
सांख्यदर्शन में महषि कपिल ने कहा है--प्राणी में शरीर जड़ है । इसके बने 
रहने maar टूट जाने में कोई पुण्य ग्रथवा पाप की बात नहीं है । यह तो क्षर 
पदार्थ है । यह टटता ही है । मुख्य बात है अविनाशी आत्मा । वह नष्ट नहीं 
होता । उसकी हत्या नहीं की जा सकती । 

कृष्ण का कहना है कि हत्या वास्तव में आत्मा से उसका शरीर छीन 
लेना है । जब कोई आत्मा समझाने पर अथवा दंड के भय से डरता नहीं तो 
उसको उन (करणों) साधनों से अर्थात्‌ शरीर से वंचित कर देना चाहिए | 
यह इस प्रकार मानना चाहिए जेसे वार-वार किसी चोरी करने वाले से वे 
हथियार छीन लिए जायें जिनसे वह सँघ लगाता है। 

भगवान कृष्ण ने वही बात कही है जो वेदों में लिखी है | वेद कहते 
हैं कि दुष्ट पुरुष की भली-भांति परीक्षा कर लो । जत्र यह निश्चय हो जाए 
कि ag दुर्जन है, तब उसे खूब संतप्त करो । परद्रव्यापहारी तथा निर्दयी शत्रु 


१. Ido believe that when there is only a choice between 
e . 
cowardice and violence, I would advise violence. 
Non-violence is the law of our species as violence is law 
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संतप्त हों । उनके ग्रपराध का ठीक विवेचन होने पर दंड का व्रिधान हो । सव 
भूमण्डल और अन्तरिक्ष भी हमारे वश में हों ।' 

और भी लिखा है— 

हे, वीर पुरुषो ! आप लोगों के आयुध (शस्त्रास्त्र) सुदृढ़ हों; शत्रुओं 
को भगा देने वाले हों आपकी बलवती सेना भ्रति व्यवहार कुशल हो.। वह 
धोखा देने वाले शत्रुओं को समस्त दिशाश्रों में प्रबल न होने दे ।* 


(२९) - 
कुलक्षय और कुलधम 


अजु न की समस्या केवल अपने सम्बन्धियों की हत्या की ही नहीं थी 
बल्कि वह इसके साथ ही कुल के सनातन धर्म के नष्ट हो जाने की आशंका से 
भी दुःखी था । वह देख रहा था कुल के सब सदस्य लड़ने-मरने के लिए युद्ध- 
भूमि पर आये हैं । वह यह भी समझ रहा था कि उनमें से किसी के भी उसः 
युद्ध में बच जाने की ग्राशा नहीं । पूणां परिवार ही नाश को प्राप्त हो रहा 
प्रतीत होता था । इसी कारण उसने कहा था--'कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः 
सनातनाः' (१-४०) । उसने यह्‌ भी कहा कि कुलधर्म के नष्ट हो जाने से 
सम्पुरं कुल पाप में दब जायगा । 

यह भय अति गम्भीर था। किसी व्यक्ति के मर जाने naar अपाहिज 
हो जाने की अपेक्षा यह भय कि कुलधर्म ही नष्ट हो जायेगा, अधिक चिन्ता 
का विषय है । 

कुछ लोग तो आज भी भगवान कृष्ण पर यह श्रारोप लगाते हैं कि 
महाभारत युद्ध को कराने वाले मुख्य रूप में वह ही थे। यदि श्रीकृष्णा पाण्डवों 
को और विशेष रूप में अजु न को उत्साहित न करते तो यह युद्ध नहीं होता 


१. प्रत्युष्ट रक्षः प्रत्यृष्टा श्ररातश्रो निष्टप्त रक्षो 
निष्टप्ता श्ररातयः उवन्तरिक्षमन्वेमि ॥। 
यजु० १-७ 
२. स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे बीळ उत प्रतिष्कभे । 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसो मा मत्यंस्य मायिनः ॥ 
ऋ० १-३६-२ 
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3. A 
कुलक्षय और कुलधम 


आर इस झुद्ध के उपरान्त WA 
कृष्ण के कार्य की सफीई र्‌ 
मानकर, उसे YA करने से ऊपर सि उनका कहना 
है कि यह पतन अवश्यम्भावी था । कलियुग में मन तथा शरीर का ह्लास होने 
वाला*था । अतः जो कुछ हुग्रा है वह होना ही था | 
० इस उत्तर पर बुद्धिशील लोगों को सन्तोष नहीं,हो सकता । यदि यह 
सव-कुछ होने ही वाला था तो युद्ध निरुद्देश्य हो जाता है । यदि यह मान भी 
लिया जाये कि यह gra श्रौर पतन होने ही वाला था, तो प्रश्न वही है कि 
महाभारत युद्ध से इस ह्वास में सहायता मिली ग्रथवा इसमें वाधा उत्पन्न 
“हुई? 
हमारा मत है कि भगवान्‌ कृष्ण ने विनाश के होने की सम्भावना को 
अस्वीकार नहीं किया साथ ही युद्ध से पतन होगा, धर्म का क्षय होगा, ऐसा 
भी नहीं माना । भगवान्‌ कृष्ण और Aa व्यास मानते थे कि महाभारत का 
युद्ध अति भयंकर होने वाला है । इसमें विद्वान्‌, शुरवीर, चायं इत्यादि अपने 
आचरण एषं वचन से ग्रधर्म का पालन कर रहे हैं। जन-साधारण तो विद्वानों 
का श्रनुकरणा करने वाला ही होता है। जब ग्राचार्यगण और नेता ही प्रधमं 
के सहायक हो रहे हों तो धर्म का ह्लास और भी तीव्र गति से होगा। इन 
विद्वानों, शूरवीरों और श्राचायों को निःशेष करने से ह्लास की गति मन्द 


गी। 
ु यह बात निविवाद है कि किसी जाति का उत्थान अथवा पतन जाति 
के नेताश्रों के पतन से आरम्भ होता है । यह जन-साधारण के पतन से आरम्भ 
नहीं होता । नेताश्रों से भी बढ़कर जाति के विचारको और लेखको के व्यवहार 

से जाति उन्नति श्रथवा श्रवनति को प्राप्त होती है । 

यदि वर्तमात युग का उदाहरण लें तो बात AJA स्पष्ट हो जायेगी । 
अंग्रेज जब भारत में राज्यासीन हुए तो उन्होंने भारत को सदा के लिए श्रपने 
अधीन रखने के लिये, इसकी शिक्षा-प्रणाली को अपने ग्रधीन करने का यत्न 
किया । जो शिक्षा-पद्धति अंग्रेजी राज्य ने भारतत्रासियों के लिए निश्चय की, 
वह उनको सरकारी नौकरी करने के योग्य बनाने के लिए ही थी। एक सौ 
वर्ष की उस शिक्षा का यह परिणाम हु” है कि अंग्रेजों का राजनीतिक अधि- 
कार भारत से हट जाने पर भी मानसिक पतन चलता ही जा रहा है। देश के 
नेता अंग्रेजी शिक्षा श्रौर साहित्य के अधीन आज भी उस शिक्षा पद्धति के 
फलस्वरूप तैयार होने वाले दासों की प्रशंसा करते हैं और वेसे ही दास बनाने 

2 
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कहने का ग्रभिप्राय यह है कि जातियों का पतन श्रथवा उत्थान युद्ध होने 
ग्रथवा युद्ध न होने से नहीं होता । यह नेताओ्रों के पतन ग्रौर उन नेताग्रो के 
निर्माण करने वाली शिक्षा प्रणाली ग्रोर साहित्य से होता है। इतिहास के 
ग्रध्ययन से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि हिन्दू जातिका पणन इस 
कारण नहीं हुआ कि द्रोणाचार्यं, भीष्म पितामह, करणां इत्यादि लोगों की युद्ध 
में हत्या हो गई थी । वरन्‌ ह्वास इस कारण हुआ है कि महाभारत काल से पूर्व 
और उपरान्त ऐसे साहित्य और वातावरण का निर्माण हो रहा था जो दुर्योधन, 
भीष्म, कर्ण, द्रोण, अरश्वत्थामा इत्यादि को महापुरुष घोषित कर रहा था | 
अ्रथवा जिसने ग्रजु न के मन में यह मिथ्या धारणा उत्पन्न कर दी थी कि ag 
कुल-धर्म जो दुर्योधन, धृतराष्ट्र, भीष्म ग्रौर उनसे भी पूर्व शन्तनु, दुष्यन्त 
इत्यादि ने अपनाया हुग्मा था, रखने के योग्य है। 

मुख्य रूप में दोष उन नेताश्रों का था जो उस समथ द्रोण इत्यादि 
को आचाये की पदवी देव्रे थे। इन कहे जाने वाले ग्राचार्यों को प्रश्रय देने 
वाला घमं नहीं कहा जा सकता था और उस कुल-धर्म को रक्षा'के योग्य नहीं 
माना जा सकता था | 

तरह कुल नष्ट हुआ, उसका कुल-धर्म नष्ट हुआ और देश का नव- 
निर्माण आरम्भ हुआ । कुछ विशेष कारणों से देश के उच्च श्रादर्शों से युक्त 
वर्णाश्रम धमं की स्थापना नहीं हो सकी । 

यह्‌ कहा जाता है कि युद्ध में क्षत्रिय कुल की असीम क्षति होने से 
वर्णासंकर उत्पन्न हो गये और वे भ्रशुद्ध ्राचार-व्यवहार ग्रौर संस्कृति को 

जन्म देने वाले हो गये । यह ठीक है, परन्तु इस समस्या को उस प्रकार सुल- 

झाया नहीं गया, जिस प्रकार परशुराम द्वारा क्षत्रिय वंश के नष्ट कर देने पर 
ब्राह्मण वर्गं ने सुलझाया था। उस समय क्षत्रिय विधवा पत्नियों से ब्राह्मणों 
ने सन्तान उत्पन्न कर वणांसंकरों की उत्पत्ति नहीं होने दी थी । महाभारत 
युद्ध के समय ब्राह्मण वर्ग इस योग्य नहीं रहा था कि वह क्षत्रिय वंश को 
प्रेरणा दे सकता । तत्कालीन विद्वान्‌ ऋषि महषि इस प्रकार का सुझाव भी 
नहीं दे सके । ब्राह्मण वर्ग में कुछ ऐसे लोग उत्पन्न हो गए थे जो घन के 
लोभ में भला कायं करने से भी विरत रह सकते थे । महाराज परीक्षित की 
जीवन रक्षा के लिए जा रहा ब्राह्मण धन के लोभ से वापस हो गया । यह 
उस काल के ब्राह्मणों के चरित्र की दशा थी। 


संक्षेप में युद्ध से नेतिक पतन नहीं हुआ । नैतिक पतन तो पहले ही 
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हो चुका था॥ युद्ध के उपरान्त इस हो रहे नेतिक पतन को रोका तो गया 
परन्तु हो चुके पतन को लौटाया नहीं जा सका । इसमें मुख्य कारण ब्राह्मण 
वर्ग का पतन था । 

कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक काल से बना हुआ, लोक और 
परलोक में सन्तुलन, टूट चुका था । उस समय मोक्ष-प्राप्त के प्रयास को इस 
लोकःके नियत कर्मों से श्रेष्ठ माना जातेलगाथा। , 

यह विचार महाभारत काल में उपस्थित था कि वर्णा-प्राश्रम कर्तव्यों 
को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति ग्रपेक्षित है । इसी कारण गीता में भगवान्‌ कृष्ण को 
इसका खण्डन करना पड़ा था | 
i AJA का युद्ध-भूमि पर पहुँचकर युद्ध करने से विरक्तता प्रकट करना, 
यही सिद्ध करता है कि उस समय सांसारिक धर्मे-युक्त कतंव्यों को भी छोड्ने 
का विचार विद्यमान था श्रौर यह विचार परलोक सुधारने के निमित्त हीथा। 

भगवान्‌ ने इस वात का खण्डन किया । स्थात-स्थान पर बताया कि 
अपने-अपने धर्म का पालन करना आवश्यक है । उसके बिना मोक्ष भी प्राप्त 
नहीं होगा । कर्म छोड़ा नहीं जा सकता | निष्कमंता कर्मं न करने को नहीं 
कहते । निष्क्राम मन से कर्म करते हुए ही मोक्ष-प्राप्ति की ओर अग्रसर हुआ 
जा सकता है । : 

गीता में बार-बार इस बात पर बल देना कि 'सवे कर्मफलत्याग 
प्राहुस्त्यागं विचक्षणः' यह्‌ सिद्ध करता है कि उस समय भी या बहुत 
बल पकड़ चकी थी कि कर्म त्यागकर संन्यास लेना जीवन का उद्चश्य है । 

यह भावना शिक्षकों, ग्रन्थकारों द्वारा फैलाई गई थी । प्रतः जहाँ 
ग्रधर्माचरण करने का हठ करने वाले को युद्ध WA डाला गया, वहाँ इस 
मिथ्या साहित्य की रचना ग्रयवा साहित्य की मिथ्या विवेचना करने वालों 
को बदला नहीं जा सका । 

महाभारत काल में ग्रधमं की व्यापक प्रवृत्ति का कारण यही बात थी 
आर इस प्रवृत्ति ने भारत के उत्तर काल के युग में भी वृद्धि ही की है । जब- 
जब घर्म का ऐसा विकृत स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, तब-तब समाज का 
प्राय: श्रेष्ठ वर्गं संसार से विरक्त हो जाता है। येही वे दूसरे वर्ग को सन्मा 
दिखाने में समर्थ होता है । परन्तु जनसाधारण इस वर्ग के श्रेष्ठ प्रभाव से 
वंचित होते जाते हैं,तो घोर पतन की रोर चलने लगते हैं l 

महाभारत युद्ध के उपरान्त राष्ट्र ग्रौर जाति निर्माण के लिये श्रेष्ठ 
साहित्य की रचना नहीं की जा सकी । साथ ही जो साहित्य, उपनिषदादि 
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स्पष्ट कहनी चाही है कि इस संसार का त्याग न सम्भव है न उपयुक्त | 
इसे सुधारने से ही परलोक के सुधरने की सम्भावता हो सकती है। इस पर 
भी देश में ऐसे विद्वान उत्पन्न होते रहे हैं, जो लोक को हेय और त्याज्य 
घोषित करते थे। ` ॒ 

गीता का पूर्णा प्रवचन इस बात को स्पष्ट करने के लिए” ही है कि. 
कुल-धमं युद्ध से नष्ट नहीं होता । युद्ध से तो कुल में प्रचलित श्रधम का ही 
नाश होता है । इस पर भी घर्म विरोधी मिथ्या साहित्य का निर्माण ग्रथर्वा 
साहित्य की मिथ्या विवेचना नहीं रुक सकी । उसके लिए युद्ध के अतिरिक्त 
भी प्रयास किया जाना आवश्यक था । 

यहाँ कुल और कुल-धर्म से देश तथा जाति एवं राष्ट्रीय धर्मं का ही 
अभिप्राय है । अतः इस अध्याय में जहाँ-जहाँ कुल-धम का उल्लेख श्राया है 
वहाँ-वहाँ देश और राष्ट्रीय धर्म का श्रभिप्राय समझ लेना चाहिए । 

इस अ्रध्याय में हमने यह बताने का यत्न किया है कि अजु न का भ्रम ' 
कि युद्ध करने से कुल-धर्म नष्ट होगा और कुल पाप से दब जाएगा, कृष्ण ने 
नहीं माना । उन्होंने बार-बार यह बताने का यत्न किया है कि संसार में धर्म 
का पालन होना चाहिए । नियत बर्म नहीं छोड्ने. चाहिएँ । अपने वणं के 
नियत कर्मे करते हुए भी मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकता है ओर 
नियत कमं को छोड़ देने से बहुत भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 

महाभारत युद्ध काल से लेकर बुद्ध के काल तक भारत अपना अस्तित्व 
रख सका, परन्तु इस काल में श्रेष्ठ साहित्य की .रचना नहीं हो सकी, न ही 
प्राचीन साहित्य की सत्य विवेचना हो सकी और समाज के वे श्रंग जो 
साधारणा योग्यता के थे, वर्ण घर्म को छोड़ने वाले बन गये । 

भगवान्‌ कृष्ण ने अ्रजु न के कुल-धर्म और पाप में कुल के दब जाने 
की बात (१-३ 5,३६,४०,४१) सुनकर यह उचित समझा था कि धर्मं की 
व्याख्या कर दी जाय । घमं 'का कर्म से सम्बन्ध है। धर्म वह है जो धारण 
किया जाता है । श्रत: घर्म उस कर्म को कहते हैं जो कल्याण का सूचक हो। 


इसका यह aÀ भी निकलता है कि कमें ञ्रकल्याण का भी सूचक हो 
सकता है । उसे विकर्म कहते हैं । ; 
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तृतीय अ्रध्याय 
(2) 
e 
कम-योग 
कृष्ण ने मृत्यु और हत्या की विवेचना aia की दृष्टि से की थी | 
gata कृष्ण ने सांख्य के विचारानुसार यह बताया था कि शरीर और आत्मा 


का वियोग घर्म की स्थापना के निमित्त करना पड़े तो भय की बात नहीं है। 
समस्या पर विचार करने का एक दूसरा भी ढंग है । वह ढंग है योग 


का । ग्रतः श्रीकृष्ण अरज न को कहते हैं कि सांख्य की दृष्टि से तो बता दिया ' 


कि हत्या किसी की होती नहीं । ्रब योग की दृष्टि से भी तुमको बताते g | 
इस दृष्टिं से विचार करने पर तू कर्मं बन्धन को पार कर जायेगा । परन्तु 
इससे कमं का नाश नहीं होता । A 

कर्म के श्रभिक्रम का अभिप्राय यह है कि, कर्म से फल तथा फल भोगते 
हुए FA और फिर फल की ज्यु खला टूटती नहीं । इसके होते हुए भी और कर्म 
करते हुए भी दोष नहीं लगता । यदि इस (कर्म) योग के किचित्‌ मात्र का भी 
सेवन किया जाय तो इससे महान्‌ भय (पाप) से उद्धार हो सकता है । 

यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि m एक दर्शन है। इसके 
प्रणेता महषि कपिल हुए हैं। भगवान्‌ इष्ण के मत में कपिल मुनि के लिये 
बहुत आदर था । वे लिखते हैं कि सिद्धों में कपिल परमात्मा की विशेष विभूति 

‘ t कपिलो मुनि: । 

Ta a में भ्रम फैलाने का यत्न किया गया है। स्वामी 
शंकराचार्य प्रभृति भाष्यकारों ने सांख्य का अर्थ ज्ञान किया है । बाल गंगाधर 


~ ® 
१. ऐषा तेऽभिहिता सांख्य बुद्धियोगे त्विमां IY । 
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ 
नेहाभिक्रमनाशोऽरित प्रत्यवायो न विद्यते | 


गत्‌ ॥ 
पसप्यस्य धर्मेस्प त्राते महतो भयात्‌ 
s Wo गी० २-३६, ४० 
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तिलक भी सांख्य का अर्थ सन्यास में निष्ठा से करते हैं। श्री सातवलेकर 
इसका ग्रभिप्राय सत्‌ ग्रसत्‌ की विवेचना करते हैं। 

हमारा मत है कि जो कुछ गीता २-११ से लेकर २-३८ तक में लिखा है, 
वह सांख्य दर्शन के मतानुसार लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये भाष्य- 
कार सांख्य के नाम से भयभीत हैं । वे डरते हैं कि सांख्य की प्रतिष्ठा Wag- 
गीता में मान ली गई तो उनका ग्रद्देतवाद असिद्ध हो जायेगा । कपिल मुनि 
अद्ेतवाद को नहीं मानते । वे स्पष्ट शब्दों में अद्वैतवाद का खण्डन करते हैं । 

कपिल के सांख्य का मत श्रीकृष्ण को स्वीकार्य है। कपिल के विषय 
में श्री कृष्ण को मान्यता हम ऊपर लिख ग्राये हूँ । जो कुछ लिखा गया है, वह 
कपिल का ही मत है। 

सांख्य में लिखा है कि जैसे माला की मणियो में सुत्र विद्यमान होता 
है, वेसे ही इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा स्थित है ग्रौर अधिष्ठाता 
है । परमात्मा विशेष कार्य के लिए प्राणियों में भी श्रधिष्ठित है ।१ 

्रात्मा के विषय में सांख्य दर्शन में लिखा है कि यह प्राणी के शरीर में 
ग्रधिष्ठित है और उसके aa है ।* इस स्थान पर लिखा है कि उसके करने 
से ही देह का कार्य हो रहा कहना चाहिए । 

प्रकृति जग़त्‌ का उपादान कारण है। ऐसा सांख्य दर्शन ने माना है 
ग्रौर वेद ने भी ।३ छ मत. l 

जगत्‌ का उपादान परमेश्वर नहीं ।.. यह भगवान्‌ कृष्ण ने भी गीता 
(१३-१६) में माना है । प्रकृति और पुरुष दोनों श्रनादि हैं । 

. यह सब लिखने का अ्रभिप्राय ag हैं कि श्लोक २-३६ में सांख्य की 
दृष्टि से बताया गया है। सांख्य दर्शन में बताया गया परमात्मा, ARAT और 
प्रकृति का परस्पर सम्बन्ध ही गीता में कहा गया है। 

शंकर इत्यादि विद्वानों के, सांख्य शब्द से कपिल मुनि के सांख्य को न 
लेने का प्रयोजन यही प्रतीत होता है कि सांख्य, जगत्‌ में तीन मूल पदार्थ 


१. तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्‌ । 
विशेषकार्यष्वपि जीवानाम्‌ १। 


८ सांख्य १-६६, ९७ 
२. तदधिष्ठानाश्रये देहे तद्वादात्‌ तद्वादः ॥ 


सां० ३-११ 
३. भकृतेराद्योपादानतास्येषां कार्यत्वश्रुतेः ॥ सां० ६-३२ 
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मानता हुँ । परमात्मा, जीवात्मा और प्रु UA की 
सम्पूणं जग॒त्‌ का मूल एक पदार्थं मानते हैं । ग्रत जे, दीह, कही गीता 
जैसी प्रभावी पुस्तक में द्वैतवाद का समर्थन सिद्ध न दोहल्वएश # सकारण 
कपिल मुनि के सांख्य दर्शन को प्रतिष्ठित करने के स्थान पर वे सांख्य के 
यौगिक श्र 'ज्ञान-विज्ञान' करने लगे हैं।. 
सांख्य शब्द के यौगिक aå ज्ञान-विज्ञान भी हैं । कपिल मुनि ने भी 
अपने ग्रन्थ का नाम सांख्य इसी कारण रखा था कि यह ज्ञान-विज्ञान का ग्रन्थ 
है । सांख्य शब्द का ATAN ही science है । साइंस में अन्तिम ‘ce’ अक्षरों 
का उच्चारण 'यंस' नहीं वरंच्‌ 'ख्य' से किया जाय तो science झौर सांख्य 
शब्द समान उच्चारण वाले हो जाते हैं । 
इस पर भी वर्तमान युग की साइंस और प्राचीन सांख्य में मतभेद है । 
वर्तमान युग का विज्ञान (science) जड़ प्रकृति की ही व्याख्या है । यह विद्या 
द्रत गति से उन्तति करती हुई भी, ग्रमी तक प्रकृति के पूर्ण रहस्य का ज्ञान 
प्राप्त नहीं कर सकी । चेतन प्राणी तक इसकी पहुँच नहीं । सांख्य दर्शन 
प्रकृति के मूल रूप का वर्णान करता है आर इसके साथ दो चेतन तत्त्वों का 
भी उल्लेख करता है। Í va 
कुछ भी हो,गीता में साँख्य शब्द से (science) साइंस का अर्थ नहीं, यद्यपि 
साईंस भ्रौर कपिल के सांख्य में सामीप्य है । इसी प्रकार गीता में सांख्य से ज्ञान- 
विज्ञान का श्रभिप्राय नहीं । वहाँ कपिल से प्रतिपादित सांख्य का ही अभिप्राय 
है। कपिल ने जो आत्मा, शरीर और परमात्मा तथा जगत्‌ की व्याख्या की है, 
बही गीता के दूसरे ग्रध्याय शलोक संख्या २-११ से २-३८ तक वर्णन की गई है 1. 
भगवान्‌: क्ृष्ण-कहते हैं कि जो कुछ ऊपर वर्णात कियां गया है वह्‌ 
सांख्य की दृष्टि से है। इसी विषय पर एक दूसरी दृष्टि से प्रकाश डाला जा 
सकता है। वह दृष्टि है योग की । i 
समस्या है कि धमं युद्ध में प्राणियों की हत्या पुण्य है अथवा पाप ? 
कृष्ण ने ग्रभी सांख्य दृष्टि से यह सिद्ध किया है कि हत्या स्वत: न पाप हैन 
पुण्य । यह पुण्य हो जाती है जब धर्म की स्थापना के लिए की जाए और 
पाप हो जाती है जब अधर्म की स्थापना के«लिए की जाए । 
गब आगे इसी समस्या का सुझाव योग की दुष्टि से किया AN । योग 
का भ्रर्थ है कर्म योग । इसे भगवान्‌ ने गीता में ही लिख दिया है। 
(र en कुछ कर्माणि सङ्ग त्यकत्वा धनंजय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते Ya fto २-४८ 
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योग में स्थित होकर सिद्धि-अ्सिद्धि का विचार छोड़कर, कर्म कर 
क्योंकि aa में सम बुद्धि से रहना ही योग है । ; 

इसी स्थान पर (२-५० में) लिखा है कि 'योगः कर्मसु कौशलम्‌' 
कुशलतापूर्वक कर्म करने को योग कहते हैं । 

अभिप्राय यह है कि फल की इच्छा छोड़कर किया हुआ कर्म हीथ्योग 
कहलाता है। कमं से मिलने वाले फल में समत्व बुद्धि रखने को कर्मयोग 
कहा जाता है। F 

इसको श्रौर भी स्पष्ट करते हुए कहा है--मनीषी लोग कर्मो से 
उत्पन्न होने वाले फल को बुद्धियुक्त होकर छोड़ देते हैं। ऐसा करने से वे 
जन्म-मरण के बन्धन से निर्दोष होकर छूट जाते हैं ।* 

इस समत्व बुद्धि श्रौर निष्काम-कर्म को कर्म-योग कहते हैं । इसी कर्म- 
योग से युद्ध भी किया जा सकता है । 

इस प्रकार कर्म करने वाले के मन में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि 
कर्मे (युद्ध) का उद्देश्य धर्म-युक्त हो । परन्तु यह किस प्रकार निश्चय किया 
जा सकता है कि कमं धर्म की स्थापना के लिए है और ग्रधर्म के प्रसार के लिए 
नहीं है ? 

फल को इच्छा छोड़कर किया गया कम सदैव क्षम्य नहीं हो सकता । 
न ही यह सदा जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त कराने वाला होगा । उदाहरण 
के रूप में एक मोटर गाड़ी चलाने वाला निरुद्देश्य सड़क पर, जहाँ बच्चे खेल 
रहे हैं, वेग से गाड़ी चलाता हुआ चला जाता है | वह हाने भी नहीं बजाता । 
उसको किसी के कुचले जा सकने की कोई चिन्ता नहीं है। ऐसा मनुष्य दो- 
चार की हत्या ग्रवश्य कर देता है | तो क्या वह भी पाप से मुक्त होगा? 
भगवान्‌ कृष्ण के मतानुसार नहीं । ऊपर दिये गए उद्धरण (२-५१) में 'बुद्धि- 
युक्त होकर! ऐसा लिखा है, ग्रर्थात्‌ उसका कर्म विचार से युक्त तो होना ही 
चाहिए । fragu का अर्थ निष्काम कर्म नहीं। कर्म तो उद्देश्य से युक्त ही 
होगा और उद्देश्य का निश्चय बुद्धि से किया जायेगा। इसलिए लिखा है 
बुद्धियुक्त कर्म से उत्पन्न फल को त्याग कर ही कर्म-बन्धन से मुक्ति प्राप्त 


होती है । ii 


१, कजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यकत्वा सनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिमु क्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।। . 


Yo गी० २-५१ 
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० 

कर्म;बन्धन का ग्रर्थे भी समझ लेना चाहिए | जब मनुष्य किसी कमं 
को करता है तो उसे उसका फल ग्रवश्य मिलता है। फल भोगते समय पुनः 
कर्म किया जाता है और फिर उसका फल मिलता है । इस प्रकार कर्म तथा 
फल की एक g खला बन जाती है और इससे मुक्त होना कठिन हो जाता है। 

उदाहरण के रूप में एक मनुष्य अति श्रेष्ठ कमं करने पर धनवान बन 
जाता है । यह उसके त्याग, तपस्या और श्रेष्ठ कर्मों का फल है । वह धनवान 
बन एक सेना रखकर पास-पड़ोस के लोगों को लूटना शुरू कर देता है । उसका 
अपने afaa धन से सेना रखना उसके श्रेष्ठ कर्मों का फल ही है। वह उन 
श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप ही एक प्रवल सेना रख सका है । श्रतः सेना से जो 
कुछ भोग वह प्राप्त करता है, वह उसके पूर्व के श्रेष्ठ कर्मों का फल है । 
परन्तु इससे वह दूसरों को लूटने-पीटने लगा है । यह नवीन कर्म करने लगा 


'है । इसका बुरा फल मिलेगा ही । वह अपने धन से स्कूल कालेज खोल सकता 


है । यह भी नवीन कर्म है ग्रौर इसका शुभ फल उसको मिलेगा । इस प्रकार 
पूर्व कर्म का फल भोगता हुञ्रा मनुष्य नये कमे करने लगता है और उन नवीन 
कर्मों का गुभ-ग्रशुभ फल मिलता ही है । इसको कर्म-बन्धन कहते हैं । इसी 
को प्रकट करने के लिए गीता (२-४०) में 'इह श्रभिक्रम' लिखा है। इस 
अभिक्रम अर्थात कर्म-वन्धनों से मुक्त होने का उपाय कर्म-योग से बताया 
गया है । हि ३ 

कर्म-योग में बुद्धि का विशेष काम है । कर्म वुद्ध-युक्त हीना चाहिए । 
इसलिए भगवान्‌ कृष्ण ने सबसे पहने बुद्धि के विषय में ही समझाने का यत्न 
किया है । 


Ris) 
स्थित-प्रज्ञ 


यह हम ऊपर बता चुके हैं कि कर्म-योग में कर्म का उद्देश्य घर्म-युवत 
होना चाहिए । तब योगस्थ होकर मनुष्य कमंबबन्धन से मुक्त हो सकता है। 
यदि यह भली-भाँति विचार कर निश्चय कर लिया जाय कि युद्ध घम की 
स्थापना.के लिए है, तब युद्ध पाप नहीं होगा । यह पुण्य हो WA श्रौर तद- 
नन्तर युद्ध करने पाला उसमें से ग्रपने लिए किसी लाहा की आकांक्षा न 
करे तो वह मोक्ष पद का भागी बन जाता gi ; 

परन्तु यह निश्चय करना बहुत कठिन है कि युद्ध धमेयुद्ध है अथवा 
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नहीं । उदाहरणार्थं सन्‌ १९६५ में पाकिस्तान और भारत में युद्ध fag गया | 
पाकिस्तान इसे धर्म-युद्ध कहता था श्रौर भारत भी । ऐसे मतभेद दे विषय में 
कैसे निर्णय किया जाय कि किसका पक्ष घमं के अनुसार है ? विना इस बात 
का निर्णय किये कि कौन पक्ष धर्म के अनुसार व्यवहार कर रहा है, युद्ध में 
भाग लेना पाप भ्रथवा पुण्यमय नहीं माना जा सकता। 

एक युद्ध किसी के अपने देश की वृद्धि के लिए होने पर अथवा किसी 
समुदाय को वृद्धि के लिए होने पर धर्म-युवत नहीं माना जा सकता । युद्ध 
जेसी भयंकर वात के लिए सैद्धान्तिक (fundamental) धर्म की कसौटी पर 
उसके उद्देश्यों को कसना होगा । यह कसौटी पर कसना ही बुद्धि-युवत होने की 
बात है। 

aaga वे लोग जो;किसी कमं ग्रथवा युद्ध के धर्म-युवत होने के विषय 
में निर्णय करें वे स्थित-प्रज्ञ होने चाहियें । स्थित-प्रज्ञ की विवेचना भगवद्‌- 
गीता में की गई है । 

भगवान्‌ कहते हैं कि मुख्य रूप में बुद्धियाँ दो प्रकार को हूँ । एक 
व्यवसायात्मिका श्रौर दूसरी श्रव्यवसायात्मिका ।१ 

(अ्रव्यवसायिनाम्‌) जो व्यवसाय (ज्ञान) से रहित है अर्थात्‌ अज्ञान- 
युक्त है, वह बुद्धि बहुत दिशाग्रों में विभक्त रहती है । 

बुद्धि बहुत दिशाओं में विभक्त केसे होती है ? इसका भी भगवान्‌ 
कृष्ण ने बहुत सुन्दरता से वणेन किया है । भगवान्‌ ने कहा है कि कामी जन 
(वेदवादरताः) ज्ञानवाद श्रर्थात्‌ इस संसार की बातों को जानने वालों के 
कथनानुसार, जो बहुत सुन्दर वाणी में यह कहते हैं कि इस (संसार) के 
अतिरिक्त कुछ नहीं, इस जन्म के कर्म का फल ही मिलता है और भोग एवं 
ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिये ही श्रनेक क्रियाएं कीं जाती हैं ऐसे लोग भोग-ऐश्वर्य 
में ग्रासबत हो जाते हैं वे कामी जो इन (ऐश्वर्य भोग) को ही स्वग से बड़ा 
मानने लगते हैं, वे स्थिर बुद्धि नहीं होते, वे इधर-उधर और अनेक दिशाओं 
में भागते दिखाई देते हैं ।* 


१. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ 
भ० गी० २-४१ 

२. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदस्त्यविपर्चितः। 
वेदवादरताः पार्थ, नान्यदस्तीति वादिन्‌; N) 
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इसका भावार्थ है--अ्निश्चित बुद्धि उनकी होती है जो इस शरीर 
श्रौर शरीर के भोगों को ही सव-कुछ मानते हैं और इस जन्म से मृत्यु पर्यन्त 
ही जीवन है, ऐसा विश्वास रखते हैं । 

० ऐसे लोगों की बुद्धि ग्रनिश्चित क्यों हो जाती है ग्रौर उसका क्या 
परिणाम होता है ? यह विचारणीय है । प्रकृति का व्यक्त रूप श्रनेक प्रकार 
का है । इस ग्रनेकरूपी प्रकृति की शोभा देखने और उसँका भोग करने में लीन 
मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता । संसार के ग्रनेक रूप और रस समाप्त नहीं 
होते, परन्तु जीवन समाप्त हो जाता है | 

प्रकृति के ये रूप श्रौर रस इन्द्रियों के विषय हैं । इस कारण कुछ ही 
समय में रस हीन लगने लगते हैं। इन्द्रियाँ faga भोग से थक जाती हैं परन्तु 
मन की लालसा बनी रहती है । श्रतः वह एक विषय से उचाट हो दुसरे विषय 
में लगने की लालसा करने लगता है । यही कारण है कि विषयासक्त की बुद्धि 
भिन्न-भिन्न दिशाश्रों में भागती-फिरती है । 

जो लोग प्राणी का जीवन वर्तमान जन्म से मृत्यु पर्यन्त ही मानते हैं 
अर्थात्‌ वे प्राणी में कोई ऐसी सत्ता नहीं मानते जो प्राणी के मरने के उपरान्त 
रहती है, वे ग्रात्मा के अस्तित्व को नहीं जानते । ऐसे लोग चेतना को भी 
शरीर की एक स्थिति ही मानते हैं। ये लोग इस छोटे-से जीवन में अधिक-से- 
ग्रधिक भोग प्राप्त करने का यत्न करते हैं । कुछ भोग ऐसे हैं जो यौवन में ही 


` प्राप्त हो सकते हैं और यह यौवन जीवन से भी कम श्रवधि वाला है । अतः 


यही लोग इस बहुरूपी प्रकृति के भोगों को प्राप्त करने के लिये भटकते फिरते 
हैं । उसके लिये वे भ्रनेक उपाय करते हैं पर उनको बुद्धि स्थिर नहीं होती । 
यह भी कि इन भोगों को प्राप्त करने की सामर्थ्यं सत्र लोगों में एक समान 
नहीं होती । अनेक हैं जो भोगों को प्राप्त करने के अनेक उपाय करते हैं लेकिन 
फिर भी प्राप्त नहीं कर सकते । इन उपायों के प्रयोग करने में वे धमं श्रौर 


ग्रधर्म की सीमा का. भी उल्लंघन करते रहते हैं । 


फिर भी वे सब भोग प्राप्त नहीं कर पाते । भोग अनन्त हैं और असीम 
हैं परन्तु मनुष्य जीवन और उसका सामथ्यं एक सीमा में बेधा है । 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकमफलप्रदाम्‌ | 

क्रियाविशेषबहेलाँ सोगेश्वरयंगति प्रति ॥ ` 

भोगेइवर्यंप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 

; व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ Wo गी० २-४२, ४३, ४४ 


C C P 
f -0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८८ श्रीमद्‌ भगवद्गीता : एक अध्ययन 


ऐसे मनुष्यों की बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती । सांसारिक विषयों में भी 
यह स्थिर नहीं होती । विषयों की संख्या और मात्रा सीमित हो तो बुद्धि एक- 
दो पर टिकी रहे। वे भ्रनेक हैं, उनके भोग असीम हैं परन्तु समय और 
सामर्थ्यं सीमित हैं । परिणाम यह है कि बुद्धि (बहुशाखा ह्यनन्ताश्च) श्रूनन्त 
प्रकार की और बहुत दिशाश्रों में जाने वाली हो जाती है। 

जो बुद्धि स्थिर adi naig जो किसी एक विषय पर गम्भीरता से 
विचार नहीं कर सकती वह किसी भी सत्य परिणाम पर पहुँच नहीं सकती । 
यह बुद्धि भ्रस्थिर है ग्रौर वह किसी भी कार्यं का पूर्वापर न जानने से उसके 
उद्देश्य और परिणाम तक नहीं पहुँच पाती । 

गीता के श्लोक २-४२, ४३, ४४ का अर्थ करने में हमने कुछ अन्य 
टीकाकारों से विलक्षणता की है । इस विलक्षणता को हम स्पष्ट कर देना 
चाहते हैं । 

श्लोक २-४२ में एक शब्द 'वेदवादरताः' है। इस शब्द का श्रर्थ 
हमने किया है--'सांसारिक ज्ञान में रत लोग ।' कुछ लोग इसका ,अर्थ करते 

वेदों (ऋक्‌, यजु, साम श्रौर अ्रथवं) में प्रतिपादित मत में लीन पुरुष । 

यदि हम अन्य टीकाकारों के भ्र्थ लें तो इस YU श्लोक के श्रर्थं बन जायेंगे 
वेदों में प्रतिपादित मत में लगे हुए मनुष्य कामात्मा होकर, जन्म से मृत्यु 
WA फल को पाने के विचार वाले, इस जीवन को स्वर्ग से भी ऊँचा समझते 
हैँ । वे बहुत सुन्दर भाषा में इस जीवन और भोगेइवर्य की महिमा गान करते . 
हुए अनेक प्रकार की क्रियाओं द्वारा भोगैश्वर्य प्राप्त करने का यत्न करते हैं ।' 

ऐसे श्रर्थं तो श्रनर्थ हो जायेंगे । वेद में प्राणी का जीवन वर्तमान जन्म 
से मरण-प्येन्त नहीं माना । श्रात्मा को अमर माना है और यह जन्म-जन्मा- 
न्तर तक जाता है । भगवान्‌ कृष्ण को वेदों से और वेद मत से अनभिज्ञ नहीं 
कहा जा सकता । 

अतः यहाँ वेद के श्र ऋक्‌, यजु, सामादि वेद नहीं । यहाँ 'वेदवाद' 
का श्रभिप्राय है--वे सांसारिक ज्ञान पर मुग्ध विद्वान्‌ जो इस संसार के nfa- 
रिक्त अन्य किसी लोक को स्वीकार नहीं करते और जो जीवन तत्त्व को मरण- 
काल में समाप्त हो जाने वाला मानते हैं। ये विद्वान्‌ उसी श्रेणी के हैं जैसे 
वर्तमान युग में साइंसदान हैं; भारत में ऐसे साइंसदानों ने तो म्रन्धेरगर्दी 
मचा रखी है । ये लोग येन-केन-प्रकारेणा वर्तमान जीवन को भ्रधिक प्रौर ग्रधिक 
सुखी बनाने में लगे हुए हैं। 


गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित गीता के श्रनुवाद में वेदवाद का श्रथ 
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संहिता में प्रतिपादित मत” किया है । लोकमान्य तिलक इसी शलोक का अर्थ 
इस प्रकार करते हैं-- 

हे पार्थे ! (कमं काण्डात्मक) वेदों के (फलश्रुति युक्त) वाक्यों में 
भूले हुए ग्रौर यह कहने वाले लोग कि इसके ग्रतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं"""।' 

श्री सातवलेकरजी ने इस पद का अर्थ इस प्रकार किया है--'कर्म- 
काण्ड में बंड़ी रुचि रखने वाले और इसको छोड़कर दूसरा कुछ भी कतव्य 
नहीं मानने वाले'**।' 

हमारा मत है कि यहाँ वेद के ad ऋक्‌, यजु सामादि नहीं हैं । यहाँ 
बेद का nå ज्ञान है । ज्ञान के साथ हमने विशेषण सांसारिक इस कारण 
लगाया है कि इन तीनों श्लोकों में भोगविलास का ही वर्णान g | 

हमारे विचार में ये तीनों श्लोक एक ही वात और समान अर्थ वाले 
हैं । इनका श्रन्वय इस प्रकार होना चाहिये । 

पवेदवादरता:, कामात्मनः, याम्‌ इमाम्‌, पुष्पितां वाचं, प्रवदन्ति, 
क्रियाविशेषबहुलां, जन्म कमें फल प्रदाम्‌, स्वर्गपरा भोगैश्वर्य गति । भोगे- 
yai प्रसक्तानाम्‌ तया, श्रपहृतचेतसाम्‌ न व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो 
विधीयत ।' 

इसका अर्थ यह बनता है-- 

(सांसारिक) ज्ञान में रत कामी पुरुष सुन्दर वाणी में यह कहते हैं कि 
(यह जीवन) अनेक क्रियाओ्रों से युक्त, स्वगे से भी ग्रधिक, इस जन्म में ही 
फल देने वाला है। ऐसे भोग, ऐश्वर्य में लीन बुद्धिविहीन की बुद्धि स्थिर नहीं 
होती । 

ध्यामिमां पुष्पितां वाचं’ का अभिप्राय है कि भोगेश्वयों का सुन्दर 
भाषा में वर्णन करने वाले । वर्तमान युग की परिभाषा में ये विज्ञापन विशेषज्ञ 
कहे जा सकते हैं । बीड़ी-सिगरेट, वस्त्र-भोजन, मिठाई, घी, दूध, भ्रभिप्राय 
यह क्रि प्रत्येक प्रकार के पदार्थ के प्रचार के लिये सुन्दर, स्वस्थ, अपने सुन्दर 
अंगों का प्रदर्शन करती हुई स्त्री को दिखाना गीता के इस श्रभिप्राय को भली- 
भाँति स्पष्ट करता है । ये लोग जनसाधारण को भोगैश्वर्य की ओर ग्राकषित 
कर उनकी (अपहृतचेतसाम्‌) बुद्धि मलिन करने वाले हैं । 

ये सांसारिक पदार्थ AA बुद्धि को अस्थिर करते हैं ? इस विषय में 
भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति विगुणात्मक है । इसके व्यक्त रूपों में तीनों 
गुण न्यूनाधिक मात्रा में रहते हैं । जब इनके भ्रधीन बुद्धि विचार करती है तो 
वह इन .गुरों से प्रभावित हो जाती है । 
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ग्रनः इन गुणों के प्रभाव से बचने के लिए चित्त को इन्दों, सुरा-दुःखादि 
परस्पर विपरीत भावों से दुर करके, श्रात्म-परायणा होकर faer स्थित रहने 
वाले पदार्थो में लगाना चाहिए ।१ 

सांसारिक ज्ञान, सबके सब, त्रिगुणात्मक विषयों से सम्बन्धित हैं । 
ग्रतः इन त्रिगुणों से अतीत होने के लिए (निद्ध॑न्द्र) सुख-दुःख, हर्ष-शोका दि 
परस्पर विरोधी भावों को छोड़कर नित्य सत्त्व पदार्थ में चित्त को लगाये । 
(निर्योग क्षेम) प्रर्थात्‌ श्रप्राप्त की प्राप्ति के लिए इच्छा न करे, न ही प्राप्त 
को समेट रखने की लालसा करे और श्रात्मवान्‌ अर्थात्‌ श्रात्म-परायणा होकर 
रहे । इससे (निस्त्रैगुण्यः) तीनों गुणों के प्रभाव से पृथक्‌ हो जायेगा । 

जब ऐसा हो जायेगा श्रौर ग्रात्म-परायण हो जायेगा, तव तू ऐसा श्रनु- 
भव करेगा कि तू ज्ञान-सागर के तट पर पहुँच गया है और तब तू विद्वानों के 
सांसारिक ज्ञान को एक छोटा-सा ताल मात्र मानने लगेगा । 

भगवान्‌ कहते हैं- ब्राह्मणस्य विजानतः (विशेष तत्त्व के जानने वाले 
ब्राह्मण का) सर्वेषु वेदेषु (सब प्रकार के ज्ञान में) छोटे-छोटे तालों का भाव 
होगा । इससे पहले श्लोक में लिखा है कि ग्रात्मवान्‌ हो । अर्थात्‌ ग्रात्मा-परमात्मा 
के ज्ञान की ओर ग्रभिमुख इनके ज्ञान को सागर के सदृश विशाल समझभेगा । 

यहाँ विद्वानों द्वारा जाने गये ज्ञान का श्रभिप्राय है, रसायन शास्त्र, 
भौतिक शास्त्र, प्राणीशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र इत्यादि । इन सबका ज्ञान, परमात्मा 
तथा आत्मा के ज्ञान में समा जाता है । ये शास्त्र प्रकृति के विषयों के होने से 
त्रिगुणात्मक हैं । 

प्रकृति तीन गुणों को साम्यावस्था का नाम है । सांख्य दशन में इसके 
विषय में लिखा है कि प्रकृति को मूल ग्रवस्था में सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ तीनों 
गुण साम्यावस्था श्रर्थात्‌ संतुलित ग्रवस्था में रहते हैं ।” परन्तु इसके व्यक्त 
रूप तो तव बनते हैं जव इन (गुणों) का सन्तुलन ट्ट जाता है। इन रूपों में 


१. त्रगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजु न । 
fag न्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
यावानथं उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 
Yo fro २-४५, ४६ 
२. सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । ; 
ajeg do १-६१ 
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जगत्‌ के अनेकानेक पदार्थ प्रकट हो जाते हैं । मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, YA तन्‌- 
मात्रा, पंचमहाभूत वन जाते हैं। इन सबमें सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ गुण अ्रसंतुलित 
श्रवस्था में होते हैं । इसका अर्थ यह है कि किसी पदार्थ में एक गुण प्रधान हो 
जाता है और दूसरे में वह गौण । दूसरे पदार्थ में दूसरा गुण प्रधान हो जाता 
है और अन्य गुण गौण । इस प्रकार गुणों की प्रधानता और गौणत्व तथा 
प्रधानता और गौणत्व की मात्रा के कारण संसार के, ग्रनेकानेक पदार्थ बन 
जाते हैं। इन पदार्थों का सेवन करने से पदार्थों में प्रधान गुण और कभी 
गौण गुणों से भी मनुष्य प्रभावित होता है । ये चित्त की अस्थिर स्थिति को 
उत्पन्न करने वाले होते हैं । | 

इस ग्रस्थिर स्थिति से बचने के लिए ही भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि 
faga, निर्योगक्षेम, नित्यसत्त्व में स्थित श्रौर ग्रात्मवान्‌ होना चाहिए 

गीता में इस स्थल पर ऐसा कुछ वाणात नहीं है कि पूणं जगत्‌ प्रकृति 
से बना है | इसका वणांन ज्ञान-विज्ञान के साथ सम्बन्ध रखता है और वहाँ ही 
इसका वर्णान आया है । यहाँ हम saar बता देना चाहते हैं कि कपिल मुनि 
रचित aiga दर्शन का यह ही मत है! सांख्य दर्शन में लिखा है कि पूर्ण 
जगत्‌ प्रकृति से ही उत्पन्न हुग्रा है ओर प्रकृति त्रिगुणात्मक और श्रण रूप 
में है।१ | 

प्रकृति का आदि कारण होना ani के रूप में सिद्ध हैं। परमाण 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ माने हैं । इनका संतुलित संयोग प्रकृति के ग्रण हैं। 

मूल प्रकृति है । 

जब संतुलन टूटता है तब प्रकृति से महान्‌, महान्‌ से अहंकार, अहंकारों 
से पाँच तनमात्रा और दस इन्द्रियाँ, तन्‌मात्राग्रों से पंचस्थूलभूत बनते हैं" और 
सष्टि के सब पदार्थ उक्त महान्‌, श्रहंकार, तन्‌मात्रा, दस इन्द्रियाँ श्रौर स्थूल भूतों 
के अन्तर्गत हैं। इसका विस्तृत वर्णन ज्ञान-विज्ञान विषय के श्रन्तर्गत करेंगे । 

यहाँ इतना बताने से प्रयोजन है कि जगत्‌ के सब पदार्थ त्रिगुणात्मक 
हैं । त्रिगुणात्मक का अ्रभिप्राय यह है. कि किसी में एक गुण प्रधान आर किसी 


a 


१. ग्राद्यहेतुता तद्द्वारा पारम्पर्यऽप्यणुवत्‌ | 
सां० १-७४ 
२. प्रकतेमंहान्‌, «महतोऽहंकारोऽहंकारात्‌ पच तन्मात्राण्युभयमिरिद्रियं तन्मा- 
Saa: स्थलभतानि पुरुष इति पंचविशतिगंण: । 
सां० १-६१ 


ea 
¢ ' CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 


Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha t 
९२ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : एक अध्ययन 


में दसरा । फिर किसी में प्रधान गुण की मात्रा कुछ है और किसी में उसी 
प्रधान गुण की मात्रा दूसरी है । 

इन ग॒णों के प्रभाव से बाहर होने का उपाय वता दिया है । इस स्पष्ट 
उपाय (निन, निर्योगक्षेम, नित्यप्तत्वस्थ और ग्रात्मवान्‌ होने) से निस्त्रगृण्य: 
हुआ जा सकता है | ४ 

परन्तु कई टीकाकार निस्त्रैगुण्य: का ग्रर्थं यह लेते हैं कि संसार को ही 
छोड़ दिया जाये और निष्कार्य होकर बेठा जाए | 

परन्तु गीता का facina: का यह अभिप्राय नहीं है। भगवान्‌ 


कृष्ण कर्म छोड़ने की बात नहीं कहते । उन्होंने तो उक्त निस्त्रेगुण्यः का प्रवचन 
करते ही यह कह दिया कि कर्म करना मनुष्य के ग्रधिकार की बात है । फल 
प्राप्त करना उसके अधिकार से बाहर की वात है । ग्रतः कर्मफल की इच्छा 
मत कर परन्तु कमं करता जा ।१ कर्म करना ही पड़ेगा, अतः योगस्थ होकर 
कर्म कर । योग का अर्थ है सिद्वि-भ्रसिद्धि में समान भाव होकर रहना । समत्व 


का नाम ही योग है । ५ 


समत्व अर्थात्‌ सिद्धि-प्रसिद्धि में सम की भावना केसे बनती है ? यह 
अवस्था केसे प्राप्त की जा सकती है ? यही पूणां समस्या की कुजी है। इसी 
को बताने के लिए कृष्ण ने यह कहा है कि यह समत्त्र की भावना योग-मुक्त 
बुद्धि से प्राप्त हो सकती है । साधारण-कर्म और योग-युक्त बुद्धि से किये कमं 
में बहुत ग्रन्तर है । | अतः योगयुक्त बुद्धि का ग्राश्रय लेकर कर्म कर । फल के 
हेतु किया कर्म बहुत ही हीन द्वै । साधारण कर्म, फल की इच्छा से किया 
जाता है । योग-युक्त बुद्धि से किया कर्म समत्व की भावना से होगा । कारण 
यह कि योग के अर्थ ही यह हैं कि सिद्धि-श्रसिद्धि में एक समान रहना । कर्म 
का फल मिलता है aaar नहीं मिलता, इसको चिन्ता किये बिना किया गया 
कमं योग-बुद्धि से किया कर्म होगा और फल की इच्छा से किये कमं से ग्रह 
अति श्रेष्ठ g । 


योग-युक्त बुद्धि से श्रर्थात्‌ फल की इच्छा छोड़कर मनीषी जब कमं 
करते हैं तो वे जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त श्रोर शुद्ध पवित्र होकर परम 


१. करमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमेफलहेतुभ्‌ मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ 


भ० गी० २-४७ 
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पद को प्राप्त होते हैं ।* 

इस प्रसंग में यह बता देना उचित होगा कि गीता के कुछ टीकाकार 
ऐसे हैं, जो स्पष्ट कथन को fapa कर यह AÀ निकालने का यत्न करते 
हैं कि कर्म करते रहने की जो बात लिखी गई है, वह ज्ञान-निष्ठा वालों के 
लिए नहीं है । ज्ञान-निष्छा वालों को सर्व कर्म-त्याग (संन्यास) ही सिद्धि देने 
वाला है । š 

श्री स्वामी शंकराचार्य श्लोक २-४७ की टीका करते हुए लिखते हैं 
कि तेरा कर्म करने में अधिकार है और ज्ञान-निष्ठा में नहीं है““"1 

~ यहाँ स्वामीजी ने कर्मनिष्ठा को ज्ञान-निष्ठा से भिन्न प्रकट करने का 

यत्त किया है। 

इससे यह समभा जाता है कि ज्ञानी कर्म नहीं करते । भगवान्‌ क्ष्ण 
का यह अभिप्राय नहीं । उनका तो कहना है कि कोई भी मनुष्य कर्म के बिना 
नहीं रह सकता । एक क्षण के लिए भी मनुष्य (ज्ञानी-भ्रज्ञानी दोनों) बिना 
कमे के नहीं रह सकते । निःसन्देह सब मनुष्य स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा 
विवश हो कमं करते हैं ।* 

ग्रतः स्वामीजी ने उक्त श्लोकों में कर्म करते रहने की बात में अपना 


१. योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यकत्वा धनंजय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
दुरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्वनंजय। 
बुद्धौ शरणमस्विच्छ कपणाः फलहेतवः ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाथ युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥ 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यकत्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिमु क्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
Ho Mo २-४८, ४६, ५०, ५१ 
२, कर्मणि एव ग्रधिकारो न ज्ञाननिष्ठायां A तव । तत्र च कमं कुर्वतो 
मा फलेषु भ्रधिकारः अस्तु । कर्मफलतुष्णा मा भूत्‌" ` 
शंकर भाष्य २-४७ 
३. न हि फश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते ह्यावशः कमं सर्वः प्रकृतिजेगुं णः ॥ 
भ० गी० ३-५ नू 
० पै - 
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मत घुसेड़ने का यत्न किया है । स्वामीजी का मत है कि ज्ञानी को कर्म करने 
की ग्रावश्यकता नहीं है अर्थात्‌ कर्म का ग्रधिकार ज्ञान-निष्ठा वालों के लिए 
नहीं है । भगवान्‌ कृष्ण का यह मत नहीं है । 

भगवान्‌ कहते हैं कि कर्म करना, किस प्रकार करना और किसी कर्म 
को न करना मनुष्य के अधीन है, परन्तु उस कर्म के फल की प्राप्ति औरौर वह 
फल कब और किस रूप में प्राप्त होगा, यह मनुष्य के अधीन नहीं । 

इस कारण मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए । निष्काम 
भाव का ही दूसरा नाम fada और निर्योगक्षेम है । 

यह तब सम्भव है जब बुद्धि योग-युक्त हो । योग का ग्रर्थ है समभाव i 

भगवान्‌ कृष्ण का श्राशय है कि योगस्थ होने के लिए बुद्धि योग-युक्त 
होनी चाहिए । ग्रभिप्राय यह कि सुख-दुःख, शोक-हर्ष, जय-पराजय, सिद्धि- 
ग्रसिद्धि इत्यादि में faga aaen बुद्धि को योग-युक्त, समत्व की भावना 
युक्त करने से ही हो सकती है । : 

अपने भाव को और स्पष्ट करने के लिए भगवान्‌ ने श्रजु भ से यह भी 
कहा कि जब तक तू मोह के कीचड़ से पार नहीं हो जाता तब तक तू सुनने 
योग्य बात को नहीं सुतेगा और सुनी हुई बात को समझ नहीं सकेगा । 

साथ ही भाँति-भाँति की बातों को सुनकर विचलित हुई बुद्धि जब तक 
स्थिर, समाधिस्थ श्रौर श्रविचल नहीं हो जाती, तब तक तू योग (कर्म- 
कुशलता) को प्राप्त नहीं हो सकता ।* 

इस पूणां प्रवचन को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है-- 

(१) जब हम किसी कर्म के धमं-युक्त ्रथवा ग्रधर्म-युक्त होने के 
बिषय में विचार करते हैं तो बुद्धि ही इसमें सहायक होती है । 

(२) बुद्धियाँ दो प्रकार की हैं व्यवसायात्मिका (निश्चित) और 
ग्रव्यवसायात्मिका (अनिश्चित) । 

(३) ग्रनिश्चित बुद्धि श्रनेकों दिशाओं में भटकती रहती है। 

(४) जब बुद्धि अनेक सांसारिक पदार्थों के ज्ञान और उनसे प्राप्त 


१. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि fada श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
श्रुतिविप्रतिपन्ता ते यदा स्थास्यति निइचल । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।। 
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भोग-ऐश्वर्य, के पीछे जाती है, तो यह ग्रव्यवसायात्मिका हो जाती है । संसार 
के विषय श्रनेक हैं श्रतः उनके पीछे जाने वाली बुद्धि (बहुशाखा) अनेक 
दिशाश्रों में भटकने वाली बन जाती है। 

° (५) सांसारिक पदार्थ त्रिगुणात्मक प्रकृति से बने हैं । इन गुणों के 
कारणा ही बुद्धि भटकती रहती है । 

(६) जीवन में प्राणी इन सांसारिक पदार्थो से छूट नहीं सकता । एक 
क्षण के लिए भी मनुष्य कर्म किये विना नहीं रह सकता । कर्म संसार में होंगे 
ही । ग्रतः सांसारिक कार्यो को छोड़ा नहीं जा सकता । 

> (७) इस संसार में रहते हुए मनुष्य संसार के त्रिगुणात्मक प्रभाव से 
तब ही छुट सकता है जब बह निद्वन्द्र, निर्योगक्षेम, नित्य सत्त्वस्थ और ARAFA 
होकर रहे । ऐसा रहना तब ही सम्भव है, जब कमं तो करे परन्तु फल की चिन्ता 
न करे | फल होगा ही । इस कारण फल की चिन्ता करनी व्यर्थ है । 

(८) ऐसा करने वाला व्यक्ति ग्रपनी बुद्धि को स्थिर कर सकता है 
झौर इस “स्थिर करने का परिणाम होगा समाधि कं योग्यता । तदनन्तर 
“जन्मबन्धविनिमु क्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।' जन्म-मरण बन्धन से मुतित 
प्राप्त होती है और निर्मल मोक्षावस्था प्राप्त होती है । 


(३) 
स्थित-प्रज्ञ की परिभाषा 


जव aga ने स्थित-प्रज्ञ शब्द सुना तो उसके विषय में पूछ लिया कि 
= इस शब्द के क्या अर्थ हैं ? समाधि में इसका क्या प्रयोजन है ? स्थिर-बुद्धि 
पुरुष क्या कहता है ? कंसे बेठता है और केसे चलता है ? 
भगवान्‌ कृष्ण ने स्थिर-बुद्धि के विषय में कहा कि जब मनुष्य मन में 
चलने वाली सब कामनाओं को त्यागकर ब्रात्मा से ग्रात्मा में ही सन्तुष्ट होता 
है, उस समय वह मनुष्य स्थित-प्रज्ञ कहाता है ।* 
मन में चलने वाली कामनाश्रों की उत्पत्ति कंसे होती है और फिर 
उनका त्याग कैसे किया जा सकता है ? यह समझने की बात है। कामना किसी 
sr E अल 
१. प्रजहाति यदा कामास्पर्वान्पार्थं मनोगतान्‌ । 
झ्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
भ० गी० २-५५ 
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वस्तु अथवा स्थिति की प्राप्ति की अभिलाषा को कहते हैं । उदाहरश के रूप में 
एक व्यक्ति हलवाई की दूकान पर रसगुल्ले पड़े देखता है। उन रसगूल्लों को 
खाने के लिए प्राप्ति की इच्छा तब पैदा होती है जब रसगुल्ला पहले खाया 
हो और स्वाद की स्मृति हो । इसे रसगुल्ले के स्वाद का संस्कार कहते हैं । 
संस्कार मत में स्थित रहते हैं । 

मन एक ऐसा करण (instrument) मनुष्य को मिला है, जिस पर 
जीवन के अनुभवों के संस्कार एकत्रित होते रहते हैं। यदि मन निर्मल श्रौर 
सबल हो तो संस्कार जन्म-जन्मांतर तक चलते हैं । 

इन संस्कारों को ग्रर्थात्‌ उनसे उत्पन्न होने वाले अनुभवों को प्राप्त 
करने श्रथवा उनसे बचने की अभिलाषा को कामना कहते हैं । मनुष्य ने रसगुल्ले 
खाये हैं । उनका स्वाद पंसन्द है । वह उनको सामने पड़ा देखता है तो उनको 
पुनः खाने की इच्छा करता है । यह इच्छा ही कामना है । 

इसी प्रकार किसी रोगी को ज्वर हुश्रा तो उस ज्वर में उसे कष्ट हुआ । 
वह कष्ट मन पर एक संस्कार छोड़ जाता है । यह संस्कार दुःखद्‌ है । अतः 
जब्र डाक्टर उसे बताता है कि सर्दी में शीतल जल से स्नान करने पर ज्वर हो 
जाएगा तो वह शीतल जल से स्नान न करने की इच्छा करने लगता है । यह 
कामना ज्वर के दुःखद्‌ संस्कार के मन पर अंकित होने के कारण है । 

संस्कार मन पर सीधे नहीं पड़ते । इनका अनुभव ज्ञानेस्द्रियों द्वारा 
होता है । ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच हैं--श्रोत्र, चक्षु, घाण, स्पर्श और रसना । इन 
पाँच इन्द्रियों के द्वारा अनुभव प्राप्त होते हैं और ये अनुभव मन पर संस्कार 
“ के रूप में उपस्थित रहते हूँ । यही कामनाश्रों के स्रोत हैं । 

मन जड़ है । वह संस्कारों को ऐसे संचित रखता है, जैसे फोटोग्राफिक 
फिल्म दृश्यों को संचित रखती है । अतः मन कामना नहीं करता, जैसे 
फोटोग्राफिक फिल्म चित्र रखता हुआ भी चित्र वाली वस्तु को देखने की इच्छा 
नहीं रखता । यह इच्छा फोटोग्राफिक फिल्म का स्वामी ही कर सकता नन | 
इसी प्रकार मन के संस्कार से इच्छा मन में उत्पन्न नहीं होती है । मन फोटो- 
ग्राफिक फिल्म को भाँति जड़ पदार्थ है । मन का स्वामी ग्रात्मा ही उस संस्कार 
के कारण कामना करता है । 

संस्कारों के होने पर भी यदि ग्रात्मा इतना प्रबल हो कि वह कामना 
न करै तो 'मनोगतान्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ प्रजहाति’ की शतं एरी हो जाती है । 

हेलत्राई की दूकान पर मिठाइयाँ लगी हैं । परन्तु ग्रात्मा मन पर उनके 
स्वाद का संस्कार होते हुए भी खाने की कामना नहीं करता । तो प्रश्‍न उत्पन्न 
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होता है, क्यों ? 

इसका उत्तर है कि जहाँ प्राणी में मन सस्कारों को संचय कर रखने 
का एक यंत्र है, वहाँ प्राणी के पास एक श्रन्थ यन्त्र भी रहता है । यह यंत्र, मन 
के संस्कारों का विश्लेषण कर उसके लाभ-हानि पर विचार प्रकट करता है । 
यह यंत्र बुद्धि कहलाता है । 

वही हलवाई की मिठाई वाला उदाहरण लें तो बात स्पष्ट हो जायेगी । 
मन को रसगल्लो के स्वाद का ज्ञान है। मन पर: एक ग्रौर भी संस्क्रार है । 
किसी पूर्व काल में रसगुल्ले खाये गये थे तो उससे ग्रपचन हो गया था । उस 
अपचन से दस्त हुए थे और ज्वर हो गया था । इन सब संस्कारों का तारतम्य 
भिलाना और फिर उससे यह परिणाम निकालना कि रसगुल्ले खाने से वे सब: 
परिणाम पुतः उत्पन्न हो सकते हैं, जो पहले हुए. थे, यह कार्य बुद्धि रूपी यंत्र 
करता है। बुद्धि इन सब विश्लेषणों को करती हुई भौ स्वयं इच्छा श्रयवा प्रनिच्छा 
नहीं रखती । मन की भाँति बुद्धि भी जड़ है। यह भी न इच्छा कर सकती है 
न अनिच्छा । मन अपने संस्कार बुद्धि के सम्मुख रख देता है। बुद्धि उनका 
विश्लेषण कर ग्रात्मा के सम्मुख प्रस्तुत कर देती है और श्रात्मा निणंय करता 
है कि रसगुल्ला खाना चाहिए श्रथवा नहीं । 

गीता में भगवान्‌ कहते हैं कि इन्द्रियाँ बलवान हैं, परन्तु मन इन्द्रियों से 
ऊपर है । मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आत्मा है।' इस कारण बुद्धि 
से ऊपर (आत्मा) को जानकर बुद्धि के द्वारा आत्मानम्‌ (अपने मन और afa- 
यादि शरीर) को वश में करके काम रूप शत्रु को मारे, अर्थात्‌ कामनाश्रों का 
त्याग करे | 

श्लोक २-५५ में लिखा है, “ग्रात्मन्येव श्रात्मना तुष्ट;' अर्थात्‌ आत्मा 
को आत्मा में लगाये । यहाँ एक श्रात्मा का अर्थ है जीवात्मा ्रोर दूसरे आत्मा 
शब्द से परमात्मा का श्रमिप्राय है । 

जब मन में विचरने वाली कामनाश्रों का त्याग कर दिया तो आत्मा 
ऐसा करने पर कया करे ? इस शलोक में लिखा है कि कामनाश्रों का त्याग 


i ae 
A 


१. इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं सनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्ध: परतस्तु सः ॥ 
एवं ag: श्रं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्सना | 
जहि शत्र महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
भ० गी० ३-४२, ४३ 
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करके परमात्मा से तुष्ट प्राप्त करे । अर्थात्‌ उसमें लगाये । 

इसको समझने के लिए उपनिषद्‌ के निम्न कथन को समझना श्रावश्यक 
है । कठोपनिषद्‌ में लिखा है कि आत्मा शरीर में कहाँ रहता है और 
परमात्मा कहाँ रहता है । उनका परस्पर कंसे सम्बन्ध वनता है। यह. कहा है 
कि अच्छे कर्मो से प्राप्त मानव के शरीर के उच्च स्थान गुहा में प्रविष्ट हो 
आत्मा और परमात्मा साथ-साथ रहते हैं, जेसे छाया और धूप। यह वात 
ब्रह्मवादी और पंचाग्नि तपने वाले त्रिनाचिकेता भी कहते हैं ।१ 

यहाँ हमारा अभिप्राय केवल इतनी बात से है कि श्रच्छे कर्मो से प्राप्त 
देह (मानव देह) में दोनों araara समीप-समीप रहते हैं और इनका ऐते 
रहने का स्थान शरीर के मस्तिष्क में एक गृहा है | 

इसी उपनिषद्‌ में एक अन्य स्थान पर लिखा है कि कठिनाई से देखे 
जाने वाला आत्मा बहुत गहराई में एक गुहा में श्रणु समान प्रविष्ट हो 
पुरातन देव को अध्यात्म योग से जान हर्ष-शोक को त्याग देता है ।२ 

उपनिषद्‌ के इन वाक्यों का अर्थ यह है कि मनुष्य के मस्तिष्क की एक 
गुहा में ARAT रहता है। परमात्मा जो सर्वव्यापक है, वहाँ आत्मा के सम्पर्क 
में रहता है । वहाँ पर उस गुहा में ही भ्रन्तःकरण का निवास है। ग्रन्तःकरण 
का अर्थ मन और बुद्धि है । मन ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त ग्रनुभवो को संस्कारों के 
रूप में संचित रखता है और उस संचित ज्ञान और नवीन ज्ञान से बुद्धि को 
अवगत करता है । बुद्धि इस ज्ञान से प्रभावित हो उस ज्ञान का विश्लेष णकर 
आत्मा पर उसको प्रतिबिम्बित करती है । ग्रात्मा उस विश्लेषण पर कर्म का 
निणंय करता है। उस निर्णय का आदेश मन को मिलता है। और मन 
कर्मेन्द्रियो द्वारा उस कर्म को कराता है। 

गीता के श्लोक (२-५५) में आत्मा से ग्रात्मा को संतुष्ट करने का 


१. ऋतं पिबन्तौ सुक्‌ तस्य लोके 
गुहां प्रविष्टौ परमे पराधें। 
छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति 
पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः n 

१ कठो० १-३-१ 

२. तं gan गूढमनुध्रविध्टं गृहाहितं गह वरेष्ठ पुराधम । 
्रध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषंशोको जहाति n 

कठो ० १-२-१२ 
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० < 
afaa यह है कि आत्मा संस्कारों से चल रही कामनाग्रों का त्याग कर 
अपना ध्यान दूसरे ग्रात्म-तत्त्व की श्रोर लगाये और उससे ही संतोष अनुभव 
करे । ऐसा करने का फल भी वताया है। यह लिखा है कि ऐसा करने पर 
उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो गयी कही जाती है । 

यह नहीं कि उक्त क्रिया के करने से बुद्धि स्थिर होगी । बुद्धि स्थिर 
करने के उपाय तो दूसरे हैं, परन्तु स्थित-प्रज्ञ होते का यंह परिणाम है कि 
मनुष्य में कामनाश्रों का त्याग होता है, जिससे श्रात्मा परमात्मा से साक्षात्कार 
कर संतोष अनुभव करने लगता है। 
स्थित-प्रज्ञ के और भी लक्षण बताये हैं । यह बताया है कि जिसका 
मन दुःख से उद्विग्न नहीं होता, सुख से जिते मोह नहीं होता, राग, भय तथा 
क्रोध जिसमें उत्पन्न नहीं होते, उस व्यक्ति की प्रज्ञा स्थिर समझनी चाहिये । 

जिस मनुष्य में स्नेह नहीं है (स्नेह होता है अपने सम्बन्धियों के प्रति 
सहानुभूति और लगाव), जिस मनुष्य को किसी शुभ की प्राप्ति से हषे नहीं 
होता ग्रथका अशुभ की प्राप्ति से दुःख नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर सम- 
भनी चाहिये । 

स्थिर बुद्धि मनुष्य ग्रपनी इन्द्रियों को विषयों से ऐसे समेट लेता है, 
जैसे कछुग्रा अपने अंगों को श्रपने अन्दर समेट लेता है। 

कई लोग कई कारणों से इन्द्रियों से विषयों का सेवन तो नहीं करते 
अथवा नहीं कर सकते, परन्तु उनके मन में उत विषयों की लालसा बनी रहती 
है । लालसा-निवृत्त नहीं होती । यह लालसा तब निवृत्त होती है जब आत्मा 
का ध्यान परमात्मा की ओर लग जाता है ।" 

विषय इर्द्रियों को आर्कषित करते हैं। इन्द्रियां अति बलवान हैं। 


MN TS सम 


१. दुःखेष्वनुदविग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधोमु निरुच्यते ॥ 
यः सवंत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वोष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे म्यस्तस्य प्रज्ञां प्रतिष्ठिता ॥ 
बिषय! विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्जं रसोऽप्मस्य परं दुष्ट्वा तिवतंते ॥ 
Wo गी० २-५६, ५७, XS, XE 


Cc C Aa. 
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इस कारण जब ये विषयों की ओर जाती हैं तो यत्न करने पर भी आत्मा इन 
पर नियन्त्रण नहीं रख पाता । 

aq: इन बलवान इन्द्रियों पर ग्रधिकार पाने के लिये आत्माको 
परमात्माभिमुख (ईश्वरपरायण) कर देना चाहिये।. जब ऐसा क्रिया जा 
सके तो समझो कि उस पुरुष की बुद्धि स्थिर है ।* जब बुद्धि स्थिर होगी तव 
ही वह श्रात्मा के सम्मुख, मन पर अंकित संस्कारों का ऐसा विश्लेषण उप- 
स्थित करेगी, जिसका परिणाम यह होगा कि ग्रात्मा विषयों से उपराम होकर 
परमात्मा की ओर ध्यान लगा सकेगा। इसी कारणा कहा है कि जिसकी 
बुद्धि स्थिर होगी, उसमें ही ग्रात्मा इन्द्रियों के विषयों से उपराम होकर 
परमात्मा की ओर लग सकेगा । 

इस प्रकार स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताने के उपरान्त श्रीकृष्ण स्थितःप्रज्ञ 
होने के अर्थात्‌ बुद्धि स्थिर करने के उपाय बताते हैं। ऐसा बताने से पूर्व 
उन्होंने बताया कि बुद्धि अस्थिर कंसे होती है । 

इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन ही पूर्ण अव्यवस्था का मूल स्रोत है। 
किसी ने किसी समय मिठाई खाई थी । उसे वह बहुत स्वादिष्ट लगी । 
उस स्वाद का संस्कार मन पर रहता है। वह स्वाद बुद्धि पर प्रतिबिम्बित 
होता रहता है। बुद्धि उस स्वाद का चिन्तन करती रहे तो ग्रस्थिर रहती है । 
इससे वृद्धि ग्रस्थिर हो.जाती है । वह श्रस्थिर बुद्धि पुनः किसी अन्य विषय 
पर स्थिर नहीं हो सकती । 

इसके साथ ही यदि उन विषयों में mafaa हो तो विषयों की 
पुति के लिए कामना जागृत हो जाती है । कामना्रों की तृप्ति में arar aaar 
बिलम्ब होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से ग्रविवेक (ज्ञान शून्यता) 
उत्पन्न होता है श्रविवेक से स्मृति का नाश होता है। स्मृति-श्रंश से बृद्धि 
का नाश होता है और इससे कल्याण का क्षय होता है ।* 


१. यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हृन्ति प्रसभं सनः॥। 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः | 
बजे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। 

Wo गी० १-६०, ६१ 
२. ध्यायतो विषयान्पुसः संगस्तेबपजायते । 


संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ 
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परन्तु जिसका ग्रात्मा सबल है, वह राग और द्वेष से मुवत रहता है । 
वह इन्द्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुश्रा भी प्रसाद (शुभ फल) को प्राप्त 
करता है । इस प्रसाद (शुभ फल) के होने पर सब दुःखों का श्रभाव हो जाता 
है । ऐसे प्रसादः्युक्त, प्रसन्न-चित्त वाले मनुष्य की बुद्धि सहज ही स्थिर हो 
जाती हैँ। 

इसका अभिप्राय यह है कि विषयों का चिन्तन करुना ही सब विनाश 
की जड़ है। वही मिठाई वाला उदाहरण लें तो पता चलेगा कि मीठा खा 
लेना इतना हानिकर नहीं, जितना उसके स्वाद का सदा चिन्तन करते रहना । 
सदा चिन्तन करने से उस'स्वाद को बार-बार प्राप्त करने की लालसा बनी 
रहती है ag लालसा सदा पूरी नहीं हो सकती । कभी मनुष्य का सामर्थ्यं 
उस विषय के भोग में उसका साथ नहीं देता । इससे क्रोध उत्पन्न होता है 
औंर फिर श्रविवेक तथा स्मृति-नाश के ग्रनन्तर बुद्धि मलिन हो जाती है । 

बुद्धि को बचाने का उपाय है कि जब इन्द्रियों के विषयों का भोग 
उपस्थित हो तो भोग कर लिया जाये, परन्तु भोग के विषय का चिन्तन न 
किया जाय । "चिन्तन करते रहने से दुःख भर क्लेश उत्पन्न होगा । ऐसा करने 
के लिए सबल आत्मा से राग (मोह) और द्वेष (क्रोध) को त्यागकर इन्द्रियों 
को बश में करके रखे । इस प्रकार इन्द्रियाँ और मन पर नियन्त्रण करे अर्थात्‌ 
उक्त विषय का चिन्तन छोड़ दे तो बुद्धि निर्मेलता को प्राप्त होती है । यही 
बुद्धि की स्थिरता है ।' 

भगवान्‌ कृष्णा ने बुद्धि को स्थिर करने का ढंग भी बता दिया । इसके 
उपरान्त ग्रस्थिर बृद्धि की हानियाँ भी वर्णन की हैं। वे कहते हैं कि जिसकी 
बुद्धि स्थिर नहीं, उस अ्रयुक्त पुरुष की भावना (उच्च ग्राकांक्षाये) भी नहीं 
होतीं । उच्च भावनाओं के विना शान्ति नहीं होती । जिसको शान्ति नहीं, 


ऋ्रोधादभवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्नमः । 
स्मृतिञ्रंश्ञाद्बुद्धिताशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति N 
भ० Mo २-६२, ६३ 
१. रागद्वे षचियुक्तंस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
ग्रात्मवदयेविघेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सवंदुःख्ननां ' हानिरस्योपजायते । 


प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ॥ 
भ० गी० २-६४, ६५ 
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उसको सुख कंसे प्राप्त हो सकता है ? 
जब इन्द्रियाँ मन के साथ विषयों में विचरती हैं तो वे बद्धि को ऐसे 
ही हर लेती हैं जैसा वेगयुक्त वायु नाव को बहाकर ले जाता है। श्रतः जिस 
नुष्य की इन्द्रियाँ विषयों से पृथक्‌ रखी जाती हैं, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर 
मै सकती है ।१ 
ऐसे स्थित-प्रज्ञ पुरुष के लिए वह दिन है, जो साधारण बुद्धि वालों के 
लिये रात है । जब दूसरे लोग सोते हैं, वह जागता है। 
जेसे परिपूर्ण समुद्र नदियों के सब ओर से आकर मिलने पर भी श्रचल 
हता है, नदियों का जल उसको चलायमान नहीं कर सकता, वैसे स्थिर-बुद्धि 
पुरुष के भोग उस menr में समा जाते हैं श्रौर उसकी शान्ति को भंग नहीं 
कर सकते । 
स्थित-प्रज्ञ व्यक्ति को वह दिन प्रतीत होता है, जो दूसरों को रात 
प्रतीत होती है वह तब जागता है जब अन्य सोते हैं । इसका ग्रभिप्राय कुछ 
लोग यह लेते हैं कि संयमी मनुष्य रात के समय परमात्मा की उपासना एवं 
चिन्तन करता है । साधारणा व्यक्ति रात को सोता है । इसका यह अर्थ नहीं है । 
इस स्थान पर भगयान्‌ कृष्णा का अभिप्राय यह है कि स्थित-प्रज्ञ व्यक्ति की 
बुद्धि ऐसी हो जाती है कि वह साधारण व्यक्तियों से विलक्षण देखता, सम- 
झता श्रौर विचार करने लगता है । उसकी बुद्धि किसी भी विषय को ले तो 
उसे उसमें वे रहस्य दिखाई देने लगते हैं, जो साधारण मनुष्य को दिखाई 


— i 


१. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । 

तदस्य हरित प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि॥ 

तस्माद्यस्य महाबाहो निग॒हीतानि ada: । 

इन्द्रियाणीरिद्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

भ० गी० २-६६, ६७, ६८ 

२. या निशा सर्वभूतानां तस्या amfa संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 

्रापु्यंमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वं स जञान्तिमाप्नोति न कामकामी n 


Ho Fto २०६६, ७० 
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नहीं देते। 2 

यहाँ दिन से अभिप्राय ज्ञान है। रात का श्रथं अज्ञान से है। सोने 
का अर्थ निश्चिन्त रहना है, बेखबर पड़े रहना है। और जागरण का अभिप्राय 
है सचेत और सतर्क रहना | 

eqz व्यक्ति सुख-दुःख के थनि पर ग्रथवा स्वादिष्ट-ग्रस्वादिष्ट पदार्थों 
के भोग के समय श्रचल रहता है । अर्थात्‌ वह हर्ष-शोक, सुख-दुःख इत्यादि से 
परे होता है। उसे विषयों का सेवत चलायमान नहीं कर सकता । 

अब श्रीकृष्ण ने स्थित-प्रज्ञ के पूणं विवेचन को (संक्षेप में) इस प्रकार 
कहा है कि जो पुरुष कामनाओ्रों का त्यागकर, ममता से रहित होकर मोह से 
रहित हो ग्रहंकार छोड़कर व्यत्रहार करता है उसे शान्ति प्राप्त होती है। 

यह एक (ब्राह्मी) महान्‌ स्थिति है । इस स्थिति को प्राप्त होकर 
मनुष्य (विमुह्यति) अविवेकी नहीं होता । यदि मनुष्य प्रत्येक कांम में 
ऐसा ही व्यवहार रखे तो वह (ब्रह्मनिर्वाणम्‌) महान्‌ शान्ति को प्राप्त 
होता है ।१ 

इन दो श्लोकों में दो शब्द आये हैं, 'ब्राह्मी स्थिति और “ब्रह्म निर्वा- 
णम्‌ ।' इनके aA प्रायः टीकाकारों ने किये हैं परमात्मा की स्थिति, और 
परमात्मा को-सी शान्ति । 

हमने ब्रह्म का अर्थ महान्‌ किया है । केवल स्थित-प्रज्ञ होने से मनुष्य 
में परमात्मा की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ? हम ऐसा नहीं मानते । यह तो 
परमात्मा का साक्षात्कार करने का एक पग है । स्थित-प्रज्ञ होने से यह स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है, जिससे आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता 
है । इस पर भी व्यक्ति ब्रह्म हो गया है ग्रथवा उसको वह शान्ति प्राप्त हो 
गयी है, जो परमात्मा को प्राप्त है, कहना ठीक नहीं है । स्थित-प्रज्ञ का अ्रभि- 
प्राय केवल यह है कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गयी है । इस स्थिर बुद्धि का 
प्रयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है । यह सांसारिक समस्याग्रो को 
सुलझाने वाली भी हो सकती है और ओ्राध्यात्मिक विद्याग्रों को जानने में भी 


१. विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांइचरति निःस्प्हः । 

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैतां प्राप्य विमुह्यति । 

स्थित्वास्पामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्छति ॥ 
Yo Tto २-७१, ७२ 
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योग्य हो सकती है । यह एक प्रकार का साधन है। इस उपलब्ध साधन से 
ग्रात्मा क्या करेगा ? वह सांसारिक सफलता प्राप्त कर सकता है और कर्म- 
बंधन से छूट भी सकता है | 


( ४) 
कम 


इससे पहले हम यह बता चुके है कि स्थित-प्रज्ञ का श्रर्थ ब्रह्म की प्राप्ति 
नहीं । इससे तो कर्म के विश्लेषण में सहायता मिलती है । कर्म के तीन विभा-. 
जन गीता में किये गए हैं । कर्म, श्रकर्म और विकर्म । इन तीनों प्रकार के कर्मों 
को पहचानना निर्मल और स्थिर बुद्धि का काम है । 

दूसरे लोगों के कहने-सुनने से जिसकी बुद्धि विचलित नहीं हो जाती, 
परिस्थिति के अनुकूल अथवा विपरीत होने से जिस मनुष्य की बुद्धि डाँवाडोल 
नहीं होती अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि अपने उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति में स्थिरता 
से लीन रहती है, वह स्थित-प्रज्ञ है । इसी को भगवान्‌ कृष्ण ने (२-५३ में) 
समाधि को अ्रवस्था कहा है । 

यह अवस्था प्राप्त करके ही कर्म करने को कर्मयोग कहते हैं । हमने 
बताया है कि कर्मों को तीन श्रेणियों में विभत्रत किया गया है । इन तीनों 
में विक्रम का अर्थ श्रमं युक्त कमं ही है । श्रत: कर्म की व्याख्या करते समय 
धर्मं-प्रधम को बताना अ्रत्यावश्यक है । धर्म दो प्रकार के हैं। एक है 
शाश्वत धर्म । इनको सनातन धर्म ग्रथवा व्यापक धर्म भी कहा जाता है। 
शाश्वत धर्म, मनु के अनुसार दस हैं । ये दस घर्म सब हिजो द्वारा सब 
KARI में पालन करने योग्य हैं । इसी कारण इनको व्यापक और सनातन 
घमं कहते हैं। ये दस घर्म के लक्षण इस प्रकार हँ--धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, 
शौच, इन्द्रिय-निग्रह, धीः, विद्या, सत्य और ग्रक्रोध । धमं के ये दस श्रटल 
लक्षण हैं ।? ; 


१. चर्तामरपि चैवेतैनित्यमाश्रमिभिदिज । 

दशलक्षणको धर्म: सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ 

घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शी चमिन्द्रियनिग्रहः । 

घीविद्या सत्यमक्रोधो दशक घर्मलक्षणम ॥ 
मनु० ६-६१, ९२ 
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इन दस घर्मो में पाँच व्यक्तिगत हैं--धृति, दम, शौच, धीः श्रौर 
विद्या । इनको व्यक्तिगत इस कारण कहते हैं कि इन धर्मों पर आचरण 
करने के लिये न किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता रहती है, न इससे किसी 
दूसरे पर विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है । मुख्य रूप में कर्ता पर ही इनका 
प्रभाव पड़ता है। 

उदाहरण के रूप में घृति है धैर्यं करना । इसका अभिप्राय है विपरीत 
परिस्थितियों में धैर्य रखना, ग्रधीर न हो जाना किसी की नौकरी छुट 
गयी । उसकी श्राय शुन्य के बरावर ग्रथवा कम हो गयी । ऐसी श्रवस्था में 
à से श्रपनी स्थिति को सुधारने में लग जाने को धृति कहते हैं । यह धर्म, 
व्यवहार करने वाले के अपने साथ ही सम्बन्ध रखता है । 

धी: भी एक व्यक्तिगत धर्म है। इसका अर्थ है बुद्धि को विकास देना और 
इसे निर्मल करना । इसका सम्बन्ध मनुष्य के अपने साथ है । इसी प्रकार दम, 
शौच और विद्या धर्म हैं । विद्या का श्रथ है ज्ञान प्राप्त करना । 

अन्य पाँच धर्मों के लक्षण ऐसे हैं कि उनको सामाजिक धर्म कह सकते 
हैं । इनका पौलन तब किया जाता है, जव कर्ता का किसी दूसरे व्यक्ति से 
सम्बन्ध बनता है । उदाहरण के रूप में क्षमा तव की जा सकती है, जब कोई 
अपराधी सामने उपस्थित हो । इसी प्रकार सत्य तब बोला जायेगा, जब कोई 
सुनने वाला उपस्थित हो । ग्रतः अस्तेय (चोरी न करना) इन्द्रियनिग्रह, सत्य 
और म्रक्रोध सामाजिक धमं हैं । 

ये सबके सब शाश्वत धर्म हैं । ये व्यापक इस विचार से कहे गये हैं 
कि चारों वर्णों और चारों ्राश्नमों में इनके पालन A afaa माना है। 
इनका विरोध कभी झौर कहीं नहीं किया जा सकता | 

यहाँ एक बात समझने को है । उक्त शलोकों में लिखा है कि द्विजों को 
चारों ग्राश्रमों में इनका पालन करना चाहिये । द्विजों में तीन वर्णा--ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य आते हैं । प्रश्‍न उपस्थित होता है कि क्या ये दस धर्म शूद्रों के 
लिये नहीं हैं ? 

ऐसा नहीं । भारतीय समाज में शूद्र उसको कहते हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वैश्य का सेवा-कार्य करता है । शूद्र जन्म से नहीं होते । जो सेवा-कार्य 
करे वह शूद्र है। ब्राह्मण का बेटा भी जब नौकरी में चला जाता है तो शूद्र ही 
कहायेगा । वेतन MK पुरस्कार, उपहार, भेंट इत्यादि में अन्तर है । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वैश्य जब समाज की कोई सेवा स्वेच्छा से करते हैं और समाज 
उनकी स्वेच्छा से की गई सेवा से प्रसन्न हो, उनको पुरस्कार ग्रथवा भेंटस्वरूप 


Yi CC i 
YIR -0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ya 
१०६ श्रीमद्भगवद्गीता : एक भ्रध्ययन 


` कुछ देता है, तो वह वेतन नहीं कहाता । साथ ही इससे किसी व्यक्ति से कारे 
लेने का श्रधिकार भेंट देने वाले का नहीं बन जाता | 

परन्तु शद्र की कार्य करने की स्वयमेव इच्छा नहीं रहती । उसे मालिक 
ग्रथवा अधिकारी के कथन पर कार्य करना होता है। उस कार्य में नौकर 
का उत्तरदायित्व नहीं होता । उत्तरदायित्व मालिक अथवा अधिकारी का g 
जाता है । 

सरकार में एक सचिव है । वह मंत्री के कहे श्रनुसार कार्य कर रहा है। 
मंत्री उसको श्रादेश देता है कि वह यह वक्तव्य प्रसारित कर दे कि भारत किसी 
भी आ्राक्रमण का विरोध करने के लिए तैयार है । यह वक्तव्य मिथ्या हो सकता 
है । इस मिथ्या वक्तव्य को प्रसारित करने का उत्तरदायित्व सचिव पर नहीं 
प्रत्युत मन्त्री पर है । श्रत: इस ग्रधर्माचरण से होने वाले पाप का भागी सचिव 
नहीं । पाप का भागी मन्त्री है । सचिव नौकर है । उसका अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं । वह शूद्र है। 

ग्रतः इन शाश्वत धमो का उल्लेख करते हुए मनु ने शूट्रों का उल्लेख 
नहीं किया । यह हो सकता है कि कोई शद्र केवल छः घंटे का नौकर हो। उन 
छः घंटों के उपरान्त उस पर मालिक के आदेशों के पालन का उत्तरदायित्व 
नहीं । उन छः घंटों के उपरांत वह aqi मित्रों, सम्बन्धियों, पत्नी और बच्चों 
से स्वतन्त्र रूप में व्यवहार करता है । ऐसा व्यक्ति उन छः घंटों में तो शद्र 
और ग्रन्य समय में द्विज कहायेगा । उस समय उसको भी उक्त दस लक्षणों 
वाले धमं को धारण करना चाहिए । 

इन दस धर्मो के अतिरिक्त भी कुछ धर्म हैं | वे धमं, देश, काल, आयु 
श्रौर परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं । इन घर्मो का निश्चय विद्वान्‌ लोग 
देश, काल श्रौर परिस्थिति के श्रनुसार करते हैं | इस पर भी इन धर्मों के 
ऊपर एक शर्तें है कि सनातन और व्यापक घर्मो का उल्लंघन नहीं किया जा 
सकता । 

इस प्रकार कर्मो की व्याख्या मनु ने कर दी है । इनके विषय में गीता 
में नहीं लिखा । इस प्रकार की धमं-प्रधमे की चर्चा भगवान्‌ कृष्ण ने अजु न 
के सामने करनी नहीं चाही । वे जानते थे कि घर्म-ग्रधर्म की यह व्याख्या 
अजु न जानता है । इस कारणा विकमं का कथनमात्र कर इस विषय को छोड़ 
दिय! । 

अजु न के मन में मरने का भय नहीं था | वह तो मारने से डरने लगा 


था । युद्ध कर्म के विषय में ही उसके मन में संशय उत्पन्न हो गया था कि 
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यह धमे है श्रथवा श्रधर्म । 

धर्म-अधरम के aaf में संदेह नहीं था | संदेह था कि युद्ध करना धर्म 
कार्य है अ्रथवा श्रध कार्य । साथ ही धर्म की स्थापना के लिए युद्ध उपयुक्त 
साधन «है क्या ? 

यही स्थिति वर्तमान भारत में श्री जवाहरलाल नेहरू के राज्य-काल में 
चलती रही । एक सीमा तक वह श्रब भी चलती है । पंडित जवाहरलाल और 
श्री लालबहादुर शास्त्री के श्रधीन भारत का व्यवहार यही था कि युद्ध से 
विनाश के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होगा । दोनों महानुभाव यत्न करते रहे 
कि किसी भी मुल्य पर युद्ध रुका रहे । 

युद्ध के रुकने पर भारत दुर्बल और भीर माना जाने लगा । न केवल 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में, प्रत्युत अ्रपने देश में भी । भारत पर आक्रमण करने 
वाले चीन और पाकिस्तान दोनों देशों को घर्म-युक्त श्रौर भारत को ग्रघम के 
पक्ष में समने वाले, देश के भीतर ग्रौर वाहर उत्पन्न हो गये । देश में ऐसे 
लोग भी उत्पन्न हो गये थे, जो यह समझने लगे थे कि उत्तरी भारत दक्षिण 
भारत पर शासन करता है भ्रथवा उत्तर प्रदेश पंजाब पर शासन करता है। 
महाराष्ट्र और मंसूर में अ्रविश्वास है और हरियाणा और दिल्ली में ताल-मेल 
नहीं है । जब मनुष्य ग्रथवा जातियाँ युद्ध को, जो धर्म-श्रधमं के निणँय में एक 
साधन ग्रौर प्रबल साधन है, AAA लेती हैं, तब धर्म को श्रधर्म और 
अधमं. को घर्म मानना एक सरल श्रौर सहज बात हो जाती है । 

यही बात अजु न के व्यवहार से होने वाली थी । कृष्ण ने उसे सम- 
झाया और युद्ध हुआ । समझाने में ही गीता कही गयी थी और गीता में युद्ध 
को धर्म-युक्त मानने में शतं ग्रौर सीमा का वर्णन करते हुए कृष्ण ने कमं, 
कमं श्रौर विकमं की व्याख्या कर दी । 

विकर्म वह कमं है जो करने के योग्य नहीं । अर्थात्‌ ग्रधम है । भगवान्‌ 
कृष्ण का कहना था कि अर्जुन को कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और ARA 
तथा fara को भी समझना चाहिए ।* 

क्यों समक्ता चाहिए ? इसलिए कि वह जान सके कि युद्ध करे अथवा 
न करे । युद्ध भी एक कमं है । गतः कर्म की व्याख्या समझ जाने पर युद्ध के 


१. कमणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं चं विकर्मणः । 
झकर्मणइच Aga गहता कमंणो गतिः ॥ 
Ho Fro ४-१७ 
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विषय में भी निणँय किया जा सकेगा । 

विकर्म की विवेचना को भगवान्‌ कृष्ण ने एकदम छोड़ दिया । उसके 
विषय में कुछ भ्रधिक कहने की उन्होंने आवश्यकता AGNA नहीं की । विवाद 
का मुख्य विषय कर्म और गकम था । युद्ध किया जाय अथवा न किया जाए ? 

इस कारण भगवान्‌ ने सर्वप्रथम यह सिद्धान्त उपस्थित कर दिया कि 
जो मनुष्य कमं में ऋकम और श्रकमं में कमं देखता है, वह बुद्धिमान मनुष्य है, 
वही योगी (कर्मयोगी) श्रौर सम्पूणं कर्मों को करने वाला है ।१ कर्म में 
अकर्म और श्रकर्म में कर्म का भ्रभिप्राय यह है कि जब मनुष्य धर्म के निमित्त 
कुछ भी कमं करता है, तब उसे यह समझ लेना चाहिए कि वह कुछ कर नहीं 
रहा, प्रर्थात्‌ वह घमं की स्थापना कर रहा है। अतः अ्रच्छे-बुरे कर्म धर्म की 
स्थापना में विलीन हो जाते हैं । 

युद्ध का उदाहरण समक्ष था ही । ग्रजुन के कहने का श्रर्थ यह था 
कि युद्ध और उसमें होने वाले घोर कर्म विकर्म ही होंगे। परन्तु कृष्ण का कथन 
था कि युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है । ग्रतः भ्रजु न युद्ध करता 
हुआ भी, वास्तव में कुछ नहीं कर रहा । अभिप्राय यह कि वह युद्ध का घोर 
कर्म नहीं कर-रहा । उन घोर कर्मों का उसे पाप नहीं लगेगा । 

युद्ध स्वयं श्रपने उद्देश्य के समक्ष गौण हो जायेगा । कर्म वह उद्देश्य रह 
जायेगा, जिस भ्रर्थ युद्ध लड़ा जा रहा था । यदि उद्देश्य है स्वार्थ, लोभ, मोह, 
अहंकार इत्यादि की पूति, तो कर्म faai हो जायेगा और यदि उद्देश्य धर्म- 
युक्त है तो युद्ध करणीय है और फल उद्देश्य के अनुसार मिलेगा । 

भगवान्‌ कृष्ण का अभिप्राय यह है कि युद्ध न करने से अकम हो 
जाता, और यह ग्रकमं भी उद्देश्य की पूर्ति ग्रथवा agia में सहायक होता । | 

यदि युद्ध किसी श्रधर्म की स्थापना के लिए किया जा रहा है तो उस 
युद्ध में सम्मिलित न होना भी धर्म का सहायक हो जाएगा और यह अ्रकर्म 
भी कर्म हो जायेगा । धर्म की स्थापना के लिए चल रहे युद्ध से तटस्थ रहने 
का aÀ अधर्म का सहायक होना बन जायेगा । इस श्रवस्था में अकम भी कर्म 
बन जायेगा । 


कर्म एवं विकर्म का अस्तित्व होता है, परन्तु श्रकर्म का अस्तित्व नहीं 


१. कर्मण्यकमं यः पश्येदकर्मणि च कमं यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कत्स्तकमंकत्‌ ॥ 


Wo गी? ४-१८ 
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होता । यही afara है इस श्लोक (४-१८) का । कर्म को श्रकमं समझो 
आर अकर्म को कर्म । जब कर्म निष्काम भाव से किया जाए तो वह अकमे के 
समान फल न देने वाला होगा और श्रकर्म भी तो कर्म है। यदि अधर्म की 
विजय होते हुए भी मनुष्य धमं के पक्ष में नहीं रहता, तो ग्रधम का ही सहा- 
यक हो जाएगा। 
इस बात को भगवान्‌ कृष्ण ने और भी स्पष्ट करने के लिए बताया 
कि कार्य की योजना बनाते समय कामनाओं का संकल्प त्यागकर विचार करे। 
तब क्म, ज्ञान-प्रग्ति से दग्ध क्रिया हुआ समका जायेगा । ऐसा करने वाला 
+ बुद्धिमानों में पंडित कहाता है ।' 
“सर्वे समारम्भा’ का अर्थ है काय का विचार करते समय, 'कामसकल्प- 
वर्जिताः’ का अभिप्राय है, किसी कामना-सिद्धि को उद्देश्य न बनाये । 
कामनाश्रों के संकल्प का त्याग का अर्थ है ऐसी इच्छाएं न रखे जो 
केवल अपने सुख-सुविधा और हित के लिए हों । यज्ञार्थं कर्मों मै भी यद्यपि 
कामना होती है, परन्तु वह अपने लाभ के लिए न होने से उक्त श्रेणी में नहीं 
है | यज्ञ, दान और तप को कामना्रों में नहों माना। नही इन कर्मो को 
छोड्ने के लिए कहा है । भगवान्‌ कहते हैं कि वे लोग भी जो कमे को दोष- 
युक्त और त्यागने योग्य कहते हैं, यज्ञ, दान और तप को करने की सम्मति 
T 
z यहाँ शब्द है 'अपरे' । इसका अर्थ है जो दूसरे हैं, अन्य हैं । अर्थात्‌ वे, 
जो कर्म को दूषित मानते हैं, कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं 
करना चाहिए । यह रूप कर्मों को क्‍यों नहीं छोड़ना चाहिए ? इस विषय में 
श्रीकृष्ण ने कहा है कि यज्ञ के निमित्त किया कर्म कर्मबन्धन में नहीं बांधता । 
दूसरे कमं बाँधते हैं । यज्ञ के विषय में ही यहाँ संकेत किया है । कहा है, इस 
अर्थ (यज्ञार्थं) कमं संग से मुक्त होकर फल की इच्छा छोड़कर करो । अर्थात्‌ 
१. यस्य सर्वं समारम्भाः कामसंकल्पर्वाजताः । 
ज्ञानाग्निदर्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
Yo गी० ४-१९ 
२. त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुमंनीषिण: | 
यज्ञदानतपःक्रमं न त्याञ्यमिति चापरे ॥ भ० गी० १८-३ 
३. यज्ञार्थात्किमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं TAANA: । 
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ भ० गी० ३-६ 
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यज्ञार्थं भी अपने लिये फल की इच्छा छोड़कर ही करना चाहिए । « 
यज्ञ के विषय में हम आगे चलकर लिखेंगे | यहाँ इतना समझ लेना 
पर्याप्त होगा कि यज्ञ-कर्म काम्य कर्मों से अ्रतिरिक्त है । यज्ञ कमे कर्म-फल के 
चक्कर में नहीं बाँधते । 
श्लोक ४-१९ में लिखा है कि जो लोग कमं की योजना बनाते रामय 
अपने लाभ की कामना नहीं रखते, उनके कर्म ज्ञान की अग्नि से दग्ध होते हैं । 
शब्द हुँ (ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां) अर्थात्‌ ज्ञानाग्नि में दग्ध कर्मं कहे जाते हैं । 
इसका भाव यह है कि यज्ञार्थ कम ज्ञानाग्नि में तप जाने से पवित्र हो जाते हैं । 
यह स्पष्ट है कि यज्ञ कमं में भी कामना होती है। उसमें विशेषता यह 
होती है कि वह कामना स्वार्थ के लिए नहीं होती । यज्ञ कर्म सार्वजनिक हित ३ 
में होते हैँ । उस सावंजनिक हित में कर्ता का हित सम्मिलित होता है। जैसे 
हवन एक प्रकार का यज्ञ है। इसमें सुगन्धित एवं पौष्टिक द्रव्य अग्नि में दिये 
जाते हैं । उनके जलाने से वायु की शुद्धि होती है ग्रौर वायु में पुष्टिकारक 
तत्त्व मिल जाने से शरीर, मन और बुद्धि को पुष्टि होती है । इस प्रकार 
हवन करने से यह शुद्ध सुगन्धित और पौष्टिक वायु हवन करने वाले के केवल 
अपने लाभ के लिए नहीं होती । जहाँ-जहाँ यह्‌ वायु पहुँचता है सबको उक्त 
फल देता है। इस सबमें हवन-कर्ता भी सम्मिलित है । अत: हवन करना 
भी यज्ञ कहाता है | इसके ग्रतिरिक्त भी यज्ञ हैं जो ग्रपने स्थान पर वर्णन 
किये जायेंगे । ; 
यहाँ हमने कर्म की व्याख्या में az लिखा है । गीता में स्पष्ट किया 
गया है कि कामनाओं से रहित कार्य की योजना ज्ञानार्नि में शुद्ध किये कर्म 
समभने चाहियें। i 
कर्म के विषय में और अधिक व्याख्या से YA एक-दो शब्द ग्रकर्म के 
विषय में बता देना चाहते हैं । 
योरोप में और विशेष रूप से इंग्लैंड में कुछ ऐसे मतावलम्बी लोग हैं, 
न 
oo a (conscription) की 
जात का dagaa भरती न किये जाने की माँग उपस्थित 


कर देते हैं । और यूरोप की कुछ सरकारें उनको भ्रनिवायं भरती से मुक्त कर 


देती हैं । 


कहा जाता है कि गांधीजी जब युद्ध न छेड़ने शरोर युद्ध में सम्मिलित 


न होने की बात कहते थे, तब वे इनका श्रनुकरण करते हुए ही कहते थे । हम 
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इस प्रकार के व्यवहार का गीता की दृष्टि से विश्लेषण करना चाहते हैं। 
भगवान्‌ ते कहा है कि जो लोग कर्म में अकर्म ग्रौर ग्रकर्म में कमं देखते हैं, वे 
ही बुद्धिमान्‌ तथा पंडित हैं । हमने बताया है कि अ्रकर्म भी कर्म ही है और 
किसी भी कार्य में भ्रकमंण्यता उस कार्य के पक्ष श्रथवा विपक्ष में सहायक होती 
है । इसी प्रकार अ्रकर्म भी कर्म है । यह वात युद्ध की स्थिति में और भी स्पष्ट 
हो जाती है। ; 

सन्‌ १६४२ में जब क्रिप्स मिशन हिन्दुस्तान के लिए स्वराज्य की 
योजना लेकर यहाँ ग्राया और तत्कालीन राज्य-कार्य में जनता के सहयोग की 
योजना बना रहा था, तब गांधीजी ने उस योजना को श्रस्वीकार कर दिया। 
यह इस कारण नहीं कि उसमें जनता के प्रतिनिधियों का कितना सहयोग था 
और कितना नहीं था, वरन्‌ इस कारणा कि गांधीजी हिन्दुस्तान को युद्ध से 
बाहर रनने का श्रधिकार चाहते थे । वे युद्ध को शैतानी कार्य मानते थे। 
अंग्रेज यह कर नहीं सके । 

उस समय वह योजना न मानने से क्या. लाभ-हाति हुई, इसको बताने 
का यहाँ प्रथोजन नहीं है । यहाँ तो हम यह वताना चाहते हैं कि उस युद्ध से 
हिन्दुस्तान को तटस्थ कर देने से युद्ध के एक पक्ष का समर्थन ही होता । युद्ध 
से तटस्थ होने से उस पक्ष को बल मिलता, जिस पक्ष को गांधीजी ग्रध्म-युक्त 
मानते थे । यह भी युद्ध में अधर्म को विजयी कराने का कर्म हो जाता । 

हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं । दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम में 
हो रहे युद्ध में श्रमरीवा दक्षिण वियतनाम की सहायता कर रहा है । भारत 


तटस्थता की घोषणा करता हुमा कहता है कि अमरीका अपनी सेना दक्षिण | 


वियतनाम से वापस बुला ले । यह बात स्पष्ट है कि उत्तरी वियतनाम को 
शस्त्रास्त्र श्रौर सैनिकों के रूप में चीन से सहायता मिल रही है । अतः इस 
विषय में भारत की तटस्थता एक बात है और फिर अमरीका को दक्षिण 
वियतनाम की सहायता न करने को कहना दूसरी बात है । 

अमरीका को कहना कि वह दक्षिण वियतनाम को सहायता न क्रे, 
स्वयमेव उत्तरी वियतनाम को सहायता करना हो जाता है। यह ARA नहीं है । 
यह एक पक्ष को सहायता है । यही बात भारत की तटस्थता के विषय में है। 
भारत का इस युद्ध में अपना मत एक अथवा दूसरे पक्ष में न देना भी अकम 
नहीं । गीता इसे अक्नमे नहीं मानती । यदि भारत अपना मत व्यक्त न करे 
अर्थात यह न बताये कि ग्राक्रमण करने वाला उत्तरी वियतनाम है अथवा 
दक्षिणी वियतनाम और इस विषय में मौन रहे, तब भी गीता के मतानुसार 


a 
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यह कमं नहीं, saa कम होगा | दोषी के दोष को छपाकर रखना दोषी 
की सहायता करना होता है । यह कमं है और धर्म ग्रथवा ग्रधर्म की श्रेणी में 
आता है । 

यह किसी नीति के कारणवश हो रहा है ग्रथवा अनीति के कारण- 
वश, हम इसकी विवेचना यहाँ नहीं करना चाहते । न ही हम इस नीति में 
भारत के हित-ग्रहित की बात करना चाहते हैं। यह नीति और भारत के 
हित-प्रहित का प्रश्न एक सार्वभौमिक सिद्धान्त के उल्लेख में नहीं श्रा सकता । 
सिद्धान्त यह है कि श्रकर्म भी कमं है और धर्म भ्रथवा श्रधमं में ater जा 
सकता है । c 

` यही बात महाभारत युद्ध में श्रजु'न करने जा रहा था । ग्रजुँन ने कहा 

था कि वह युद्ध नहीं करेगा । वह मानता था कि qazisa के पुत्र आततायी 
हैं परन्तु इनको मारना वह पाप समभने लगा था ।" साथ ही उसने यह भी 
कह दिया कि यद्यपि वे (धृतराष्ट्र के पुत्र) लोभ के वश में होकर कुल के नाश 
और मिन्रद्रोह्‌ के पाप को नहीं देखते परल्तु'***** 

राज के युग में भी कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। चीन बहुत बड़ा 
दुष्ट राष्ट्र है । उसने भारत, तिब्बत, भूटान ग्रौर अन्य कई देशों को तंग कर 
रखा है । इससे पुणं एशिया के देश ्राहि-त्राहि कर रहे हैं, परन्तु युद्ध तो 
पाप कर्म है और श्रमरीका को श्रपनी सेनाएँ वियतनाम से वापस कर लेनी 
चाहिएं और दक्षिणी वियतनाम की सहायता नहीं करनी चाहिये, इससे व्यापक 
युद्ध हो जाने की सम्भावना है । इस प्रकार की घोषणा तथाकथित तटस्थ देश 
कर रहे हैं । 

यह्‌ भ्रकमं (तटस्थता) भी कर्म है । यह युद्धकर्म है और यह युद्ध में 
एक पक्ष को सहायता करना है । यही भगवान्‌ कृष्ण का मत है। द 

श्रजु न को भगवान्‌ कृष्ण बता रहे थे कि श्रकर्म भी एक व्यवहार है। 

ह भी कर्म है और जो ऐसा देखता है, वही बुद्धिमान्‌ है । 

परन्तु टीकाकारों ने इस श्लोक (४-१८) में श्रर्थ का अनर्थ कर रखा 

है । इस संदर्भ में श्री लोकमान्य तिलक का वक्तव्य यहाँ दे दें तो बात स्पष्ट 


१. पापमेवाश्रेयेदस्मान्हत्वेतानाततायिन: ॥ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । c 
कुलक्षयक्कत दोष मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ।। 
Ho गी० १-३६, रे८ 
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हो जायेगी । तिलकजी लिखते हैं--'यहाँ संक्षेप में स्पष्टतापूर्वक बता देना 
आवश्यक है"*'कर्म विवेचना से क्म, अकमं ग्रौर विकर्म के सम्बन्ध में'**टीका 
कारों. ने बड़ी गड़बड़ कर दी है। संन्यासमागं, वालों को सब कर्मो का 
स्वरूपतः त्याग इष्ट है । इसलिए वे गीता के अकमे पद का श्रर्थ खींचातानी 
से अपने मार्ग की ओर लाना चाहते हैं। मीमांसकों को यज्ञ-याग श्रादि काम्य 
कमं इष्ट हैं । इसलिए उन्हें इनके श्रतिरिक्त और सभी कर्म विकमं जँचते हैं ॥ 
इसके सिवा मीमांसकों के नित्य नैमित्तिक आदि कमं भेद भी इसी में ग्रा जाते 
हैं प्रौर फिर इसी में धमं शास्त्री प्रपनी ढाई चावल की खिचड़ी पकाने की 
इच्छा रखते हैं। सारांश, चारों ओर से ऐसी खींचातानी होने के कारण ग्रंत में 
यह जान लेना कठिन हो जाता है कि गीता '्रकम' किसे कहती है और 
'विकमं' किसे! । 

पहले यही कहना पड़ता है कि कर्म-शून्यता के अर्थ में भ्रकर्म इस 
जगत्‌ में कहीं भी दिखाई नहीं देता । यह भूल इस कारण हो रही है कि छः 
भारतीय दर्शन शास्त्र परस्पर विरोधी माने जाते हैं । वस्तुतः ये विरोधी नहीं 
हैं । इनके विचार क्षेत्र अर्थात्‌ विषय भिन्न-भिन्न हैं । साथ ही इनकी विवेचना 
की अपनी-प्रपनी शैली है । सबकी मान्यताएँ और उद्देश्य एक ही हैं । यह 
विरोधाभास तो टीकाकारों के मनों में है । 

उदाहरण के रूप में इसी श्लोक की टीका करते हुए स्वामी शंकरा- 
चार्य लिखते हैँ-- 

जो कुछ किया जाये उस चेष्टामात्र का नाम कर्म है। उस कमं में जो 
ATA देखता है अर्थात्‌ कर्म का श्रभाव देखता है तथा कर्म में-शरीरादि 
की चेष्टा के अभाव में जो कर्म देखता है और कमं के ग्रभाव में कमं करने की 
प्रवृत्ति--जो ऐसा देखता है, वह ठीक देखता है।* 

यदि गम्भीर दृष्टि से देखा जाय तो यह टीका भश्रर्थहीन है। इसका जो 
ग्रथ निकल सकता है वह यह है कि भ्रविद्या में मनुष्य कर्मं को अकर्म मानने 
लगता है और भ्रकर्म को कर्म । पर ज्ञानवान्‌ मनुष्य इससे उलटा मानेगा । 

परन्तु कोन ज्ञानवान्‌ है ? कमं को ATA मानने वाला अथवा श्रकर्म 


१. कर्मणि कर्म क्रियते इति व्यापारमात्रं तस्मित्‌ कर्मणि अकर्म कर्माभावं य 
पश्येद ग्रकर्मीण च कर्माभावे कत्‌ तन्त्रत्वात्‌ प्रवत्तिनिवृत्त्योः वस्तु श्रप्राप्य 
एव हि सवं एव क्रियाकारकादिव्यवहारः श्रविद्याभूमो एव कर्म यः पश्येत्‌ 
पश्यति । (शंकर भाष्य शलोक ४-१८) 
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को कर्म मानने वाला ? इस प्रकार कौन अज्ञानी है ! अकर्म को कम मानने 
वाला अथवा इससे उलट ? 

विचार करने पर पता चलेगा कि यह भाष्य इतना ग्रस्पष्ट है कि 
लिखने वाले के विश्रम को प्रकट करता है। इस श्रम श्रौर श्रस्पष्टता का 


A 


कारण यह है कि स्वामीजी ने अपनी विचार-शैली पर एक प्रतिबन्ध लगा रखा 

है । ag यह कि आत्मा ग्रकर्ता है, कर्म तो मन करता है आत्मा अज्ञानवश 
ग्पने को करने वाला मानता रहता है । 

स्वामीजी की मान्यता के अनुसार ज्ञान होने पर आत्मा श्रपने को 
कर्म से पृथक्‌ मानेगा । फिर श्रुकर्म को कर्म कौन मानेगा और कंसे ? 

यदि यह मिथ्या प्रतिबन्ध विचार-प्रवाह से हटा दिया जाय ग्रर्थात्‌ 
आत्मा को कर्ता मान लिया जाए और कर्म-फल का भोक्ता मान लिया जाए 
तो बात स्पष्ट हो जाएगी । ; 

मन इन्द्रियाँ इत्यादि जड़ पदार्थ हैं । वे स्वतः कर्म नहीं कर सकतीं । 
उनसे कर्म कराने वाला कोई चेतन (श्रात्मा) मानना पड़ेगा । वह कर्मे के 
बिना रह नहीं सकता श्रौर जब मिथ्या दृष्टि से वह समझने लगता है कि कमं 
करना छोड़ दे तो वह Asara हो जायेगा । यह अममूलक हैँ । 

वास्तव में ag उस समय भी कर्म कर रहा होता है और उसका फल 
भोगने वाला होता है । यह बात हमने ऊपर भली-भाँति बतायी है। 

हमारा मत शास्त्रोबत भी है। सांख्य दर्शन कहता है कि देखना 
इत्यादि कर्म आत्मा के करण हैं ।' 

यही बात उपनिषद्‌ में भी लिखी है। लिखा है कि द्रष्टा, श्रोता, 
घ्राता, रसयिता, मन्ता (मनन करने बाला), बोद्धा. श्रोर कर्ता विज्ञानात्मक 
पुरुष ही है ।' i 

स्वामी शंकराचार्य की धारणा अशास्त्रीय है । स्वामीजी श्रात्मा को 
क्रियारहित मानते हैं । उसके श्रकर्म में कमं देखना ही विपरीत दर्शन है । 
स्वामी जी की यह अशास्त्रीय दृष्टि उक्त श्लोक के मिथ्या अर्थ लगाने में 

LD HN 
१. द्रष्ट्टत्वादिरात्मनः करणत्वमिर्द्रियाणाम्‌-- 
. सां० go RREI 
२. एव हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्ध! कर्ता, 
विज्ञानात्मा पुरुषः स परेःक्षर ग्रात्मनि संप्रतिष्ठिते। 
Tao उ० ४-६ 
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सहायक Aud है। अन्यथा अभिप्राय स्पष्ट है कि कर्म में aai देखने का 
्र्थं यह है कि कर्म और श्रकर्म एक ही हैं । दोनों उद्देश्य से, gri ग्रथवा 
विकम हो सकते हैं । 


(५) 
कर्मों का विभाजन 


आभी तक हमने यह बताया. है कि कर्म और श्रकर्म में भेद नहीं । जहाँ 
तक फल का सम्बन्ध है ये दोनों फलदाता हैं । इस प्रकार कम से ग्रभिप्राय 
सुकर्म समझना चाहिए और विकर्म से अरधर्म कर्म । 

ग्रव कर्म को विकर्म से पहचानने के लिए निम्नलिखित विवेचना की 
जाती है । कर्म तीन प्रकार के हैं--नित्यकर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कमं । 

(१) नित्य कमं उन क्रियाश्रों को कहते हैं जो जीवन चलाने के लिए 
अनिवार्य हैं । उदाहरण के रूप में साँस लेना, भोजन करना, मल-मूत्र त्याग 
करना, सोना, चलना-फिरना इत्यादि । 

वैसे तो ये कर्म भी नैमित्तिक हैं, परन्तु निमित्त है जीवन चलाना और 
ये कमें अनिवायं हैं । 1 

(२) नैमित्तिक कर्म किसी प्रयोजनविशेष की सिद्धि के लिए किए 
जाते हैं। जैसे देश, धर्म और जाति की रक्षा के लिए किये गये कमं नेमित्तिक 
कर्म होंगे । स्वरक्षा तथाः दैवी प्रकोपों से, दुष्ट लोगों से, {हसक जन्तु से 
अथवा समाज की बिगड़ी अवस्था से मुक्ति इत्यादि नेमित्तिक कर्मं हो 
सकते हैं । 

(३) काम्य कमं कामताग्रों की पूति के सिए किए कमं को कहते हैं । 
कामनाएं सांसारिक हो सकती हैं और आध्यात्मिक भी । सांसारिक कामनाएं 
स्वार्थ के लिए हो सकती हैं श्रौर लो क-कल्याणार्थं भी । 

आध्यात्मिक कामनाओं का प्रयोजन जगत्‌ के त्रिविध ब्रह्म के साक्षा- 
: कार करने की जिज्ञासा है । 


ये तीनों प्रकार के कर्मं फल देने वाले हैं। इस पर भी तीनों के फल. 


भिन्न-भिन्न हैं । A 

नित्य कर्मों के करने से जीवन-यापन होता है । गीता में इसके विषय 
में लिखा है कि मनुष्य देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सू घता है, रसना 
से रस लेता है, भोजन करता है, जागता है, सोता है, सांस लेता है, बोलता 
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है, मल-मूत्र का त्याग करता है, वस्तुश्रों को ग्रहण करता है, aA खोलता 
अथवा मीचता है । सब इन्द्रियाँ श्रपने-अपने कामों में लगी रहती हैं। इनका 
फल नित्य जीवन चलाना है । एक योगी इन सबको करता हुश्रा भी कुछ न 
करते हुए के सदृश मानना चाहिए ।* अर्थात्‌ जिस मनुष्य का जीवन योगयुक्त 
है, उसे जीवन चलाने के कमं (जीवन-मरण के) बंधन में वाँधने वाले नहीं 
होते । | 


भगवान्‌ कृष्ण इस श्लोक में यह कहना चाहते हैं कि जीवन के लिए 
किये जाने वाले ये काम किसी की मोक्षप्राप्ति में बाधक नहीं होते । इसमें एक 
बात स्मरण रखनी पड़ेगी। साँस लेना, देखना रौर सूंघना, स्पर्शे करना 
अथवा भोजन इत्यादि करना श्रेय मागे में बाधक नहीं होते, परन्तु इन कार्यो 
के लिए साधनों की उपलब्धि किस प्रकार होती है ? वह तो श्रेय मार्ग में 
बाधक और सहायक हो सकती है । एक व्यक्ति डाके डालकर ATAT जीवन 
चलाता है, दूसरा विद्यादान इत्यादि कर्म कर भोजन का प्रबन्ध करता है | 
दोनों जीवन चलाते हैं। श्रतः जीवन चलाना तो मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं 
होता, परन्तु जिन उपायों से भोजनादि की उपलब्धि होती है, उनमें धर्म श्रधर्म 


का विचार करना होगा । 


भोजनादि करना और अन्य नित्य कर्म स्वयमेव, श्रेय अथवा प्रेय में 
बाधक अथवा साधक नहीं होते, परन्तु कोई डाकू होते हुए भी श्रेय मार्ग का 
भागी होगा और एक अपने परिश्रम से जीविका प्राप्त करने वाला भी श्रेय का 
भागी होगा, ऐसा गीता का मत प्रतीत नहीं होता । 

भगवान्‌ कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्मों को परमात्मा के अपंण 
कर देता है श्रौर ग्रासक्ति छोड़कर कर्म करता है वह वैसे ही पाप से ग्रछूता 
रह जाता है जैसे कमल, कीचड़ में रहकर भी निर्मल ही रहता है ।* 


इसका ग्रर्थ यह है कि कर्मों का पाप अथवा पुण्य उस उद्देश्य के अनु- 
सार होता है, जिससे वह कर्म किया जाए। परमात्मा का आश्रय लेकर 


१. नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यञ््दृण्वन्स्पृशञ्जिध्रन्नइनन्गच्छन्स्वपञङवसत्‌ ॥ 
घ्रलपन्विसूजन्गुह्‌ णन्नुन्मिषन्निसिषन्नपि । £ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वतेन्त इति धारयन्‌ ॥ 
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ग्रासवित छोड़कर! जो मनुष्य कमं करता है, वह कमल के समान पाप से 
लिप्त नहीं होता । इसका श्रभिप्राय यह है कि स्वार्थ की सिद्धि के लिए किया 
कर्म पाप में लिप्त करेगा और निःस्वार्थं भाव से परमात्मा के निमित्त किया 
कर्म पाप में लिप्त नहीं करेगा । 

° शरीर मन और बुद्धि से भी, उक्त कहे अनुसार, अनासक्ति भाव से 
आर परमात्मा के श्रपण कर किया कर्म गात्मा को शुद्ध करता हैं । ऐसा करने 
वाले लोग योगी कहे जाते हैं । 

रातः हमारा कहना कि जीवन-यापन मोक्ष में तथा कर्म-बन्धन तोड़ने 
, में बाधक नहीं होता, परन्तु जीवनयापन ‘ब्रह्मण्याधाय’ और “सङ्ग त्यक्त्वा 
के भाव से होना चाहिए । 
कर्मं की यह विवेचना श्रजु न को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए ही थी। 
श्रीकृष्ण के कहने का अभिप्राय यह है कि युद्ध जैसा घोर कर्म भी पाप में लिप्त 
नहीं करेगा यदि वह युद्ध को परमात्मा का कर्म समझकर और इससे श्रासक्ति 
(मोह) का त्याग कर करेगा अर्थात्‌ मन, बुद्धि और शरीर तीनों से ही इस 
प्रकार कायं करेगा तो उसका आत्मा शुद्ध होगा । केवल यह नहीं कि वह पाप 
से लिप्यमान नहीं होगा वरन्‌ यह भी कि इस प्रकार किया कर्म आत्मा की 
शुद्धि में कारण हो जाएगा । 
इसी कारण श्लोक ५, ८, ६ में यह कहा है कि योगयुक्त मनुष्य, 
जीवनयापन (नित्यकर्म) करता हुआ भी कुछ नहीं करता, अर्थात्‌ नित्यकमं 
मोक्ष में बाधक नहीं है | हाँ, ईश्वर परायण होना, आसक्ति का त्याग, काम- 
नाश्रों का त्याग आत्मा को शुद्ध करने में सहायक होते हैं । 
नैमित्तिक कर्म को भी उक्त विवेचना ही स्पष्ट कर देगी, अर्थात्‌ 
निमित्त जब स्वार्थरहित होकर YA कल्याणकारी होगा, श्रथवा शुभ उद्देश्य से 
होगा, तब ये कमं भी बाँधने वाले नहीं होंगे । युद्ध नैमित्तिक कर्म था। यह 
युद्ध अजुन आदि पाण्डवो के श्राह्वान पर नहीं हो रहा था । श्रीकृष्ण का 
कहना था कि युद्ध धमे की स्थापना के लिये किया जा रहा है । अतः युद्ध जेसा 
NR RR 
१. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यकत्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
कायेत मनस्‌| बुद्ध्या केवले रिच्द्रिय रपि । 
योगिनः कर्म gifa संगं त्यक्तवात्सञ्जुद्धये ॥ 
भ० गी० ५-१०, ११ 
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निमित्त-फल वाला कर्म भी पाप में नहीं वाँधेगा । 

श्रीकृष्ण ने अपने विषय में भी कहा कि जब-जब धर्म का ह्लास होने 
लगता है, मैं धर्म-स्थापना के लिये जन्म लेता हूँ । साधुओं को भय से मुकत 
क रने के लिये और दुष्टों के विनाश के लिये युग-युग में उत्पन्न होता हूँ-। 

फिर यह भी कह दिया कि ये कमं मुझे पाप में लिप्त नहीं करते । जो 
भी मनुष्य इस तत्त्व को जानता है, वह भी कर्मो में qaar नहीं। इस बात को 
इस प्रकार जानकर पूर्व काल में हुए मुमुक्षुगण कम करते रहते हैं। तू भी 
उसी प्रकार कमं कर । 

पूर्वं मुमुक्षु जीव कर्म करते रहे हैं और इस प्रकार, श्र्थात्‌ धर्म की' 
स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए कमं करते हुए वे मोक्ष पद को 
प्राप्त हुए हैं ।१ 

तीसरे प्रकार के काम्य-कमं हैं । इनमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता 
है । यह माना जाता है कि कामना केवल शारीरिक श्रथवा मानसिक सुख भोग 
की इच्छा को कहते हैं । हमें कामनाग्रों को संकुचित nai में न लेकर व्यापक 
भ्रथो में ही लेना चाहिए । श्रभिप्राय यह कि ब्रह्म जिज्ञासा भी एक कामना है 
झौर श्रर्थोपलब्धि के निमित्त किया कर्म भी काम्य कर्म है | अतः काम्य कमं 
भी सदा वर्जित नहीं । इनके विषय में भी पूर्वोक्त गुर प्रयोग कर, करणीय 
और अ्रकरणीय में faa करना चाहिए 

ग्रतः दोनों प्रकार के कर्मो में श्रपनी लाभ-हानि की इच्छा त्यागकर 
जब मनुष्य काम करता है तो वह कर्मयोगी है, वह शान्ति को प्राप्त होता है। 
परन्तु फल की इच्छा करता ZA कमं-बन्धन में बंध जाता है ।* 


१. यदा यदा हि धर्मेस्य ग्लानिभंवति भारत । 

ग्रभ्युत्थानमध्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

घर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि यगे-यगे ॥ 

न मां कर्माण लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 

इति मां योऽभिजानाति कमंभिन स वध्यते । 

एवं ज्ञात्वा कतं कम्रं पुर्वरपि मुमुक्षभिः । 

कुछ कमेव तस्मात्वं पुर्वः पुर्वतरं कृतम्‌ ॥ भ० गी० ४-७, ८, १४, १५ 
२. युक्तः कर्मेरुनंत्यरत्व। शान्तिमाप्नोति नेष्ठि कीम्‌ । 


श्रयक्त; का ले सक्तो ६ à 
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युँक्त और agaa का अर्थ योगयुवत ग्रौर योग से ग्रयुक्त के हैं । योग 
है समत्व बुद्धि (२-४८) । ग्रतः समत्व बुद्धि से कमं करने वाले .को युक्त 
कहते हैं । समत्व बुद्धि के बिना कर्म करने वाले को श्रयुक्त कहते हैं । 
, समत्व बुद्धि के अर्थ हैं सुख-दुःख, विजय-पराजय, हर्ष-शोक इत्यादि 
न्द्रों में एक समान रहने वाला । उसे कर्मयोगी कहते हैं । 
कर्मयोगी जब कर्मफल की इच्छा के बिना कर्म करता है, तब वह शान्ति 
को प्राप्त होता है । agaa अर्थात्‌ बिना समत्व बुद्धि, फलों में मोह रखने 
वाला व्यक्ति, मन की शान्ति को प्राप्त नहीं करता । 
यह नियम तीनों प्रकार के (नित्य, नैमित्तिक और काम्य) कमो में 
लगा हुग्ना है। ; 
` जहाँ तक नित्य और नैमित्तिक कर्मों का सम्बन्ध है, aafaa (मोह) 
'के बिना औरौर फल की इच्छा के बिना कर्म की वात तो समझ में आ सकती 
है, परन्तु काम्य कर्मो में कामनारहित होना असम्भव प्रतीत होता है। पर 
यह सम्भव है । उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायगी । 
एक विद्वान्‌ एक विद्यालय ग्रारम्भ करता है । वह स्वयं विद्वान्‌ है। 
इस कारणा उसे अपने लिए विद्यालय की आवश्यकता नहीं । यह दूसरों को 
ज्ञानवान्‌ करने के लिए है । श्रतः यह [विद्यालय चलाना काम्य कार्य है । इसमें 
:कामनां है दूसरों को ज्ञानवान्‌ करने की, ग्रर्थात्‌ ज्ञान यज्ञ कर मोक्ष प्राप्ति को । 
भगवद्गीता का मत है कि यह्‌ काम्य कर्म भी जब ग्रासक्तिरहित 
होकर किया जायगा, तव ही यह बाँधने वाला नहीं होगा । एक विद्यालय 
आसक्ति-रहित तब माना जाएगा, जब विद्वान्‌ व्यक्ति उसमें मोह नहीं करने 
लगता । मान लो सरकार अथवा कोई श्रन्य ्रधिकारी उसमें उस विद्या को 
afa कर देता है जो वह विद्वान्‌ देना उचित समझता है । तब विद्वान्‌ faar- 
लय में मोह छोड़कर श्रपने ढंग से विद्या देने में दृढ़ रहे यदि ऐसा नहीं कर 
सकता तो विद्यालय बन्द कर दे | 
ऐसा देखा जा रहा है कि विद्यालय के मोह में संचालक श्रविद्या दान 
करते हुए भी विद्यालय चालू रखने में लीन रहते हैं। ्रार्यसमाज की ग्रोर से 
ऐसे विद्यालय श्रभी भी खुल रहे हैं। ग्रार्यसमाजी, समाज के कंधों पर चढ़कर, 
नये-तये स्कूल-कालेज खोलने लग जाते हैं । वे यह देखते हुए भी कि उन स्कूल- 
कालेजों मैं आर्यसमाज के सिद्धान्तों के विपरीत शिक्षा देनी पड़ती है तो भी 
उन स्कूल, कालेजों को चालू tat में श्रना रक्त-पसीन। एक करते रहते हैं । 
यह कार्य परोपकारी नहीं है। संस्याग्रों के साथि मोह है । इश कारण भगवानु 
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कृष्णा के कथनानुसार ये निमित्त कार्य बाँधने वाले हो गये हैं । 

वास्तविक बात यह है कि इस सृष्टि में रहते हुए कर्म किये बिना रहा 
नहीं जा सकता कर्म और फल की श्रृखला ऐसी है कि इसमें फंसा हुआ 
मनुष्य, इस भवसागर में ही चक्कर काटता रहता है । इस चक्कर से बचने के 
लिए भगवद्गीता यह उपाय बताती है कि कर्म निष्काम भाव से करो | फल 
की अपने लिए इच्छा मत करो और न कर्म से मोह करो न फल से । तव कर्मे 

बन्धन से मुक्त हुआ जा सकेगा । 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में लिखा है कि सब जीव इस महान्‌ ब्रह्मचक्र में 
श्रमण करते रहते हैं।' | 

इस ब्रह्मचक्र से निकलने का उपाय भगवद्गीता ने ऊपर बताया है। 
वह उपाय है ईश्वर-परायण होकर निष्काम भाव से, श्रनासक्त भाव से fagra 
और निर्योग क्षेम होकर कर्म करना | 


॥ 2) 
कर्मों का सोत 


यह बताया गया है कि नित्य, नैमित्तिक और काम्य तीनों प्रकार के 
कर्म सत्कार्य भी हो सकते हैं और दुष्कायं भी । अभिप्राय यह्‌ कि वे कर्म और 
विकर्म दोनों ही हो सकते हैं अ्रकम तो कर्म से पृथक्‌ कुछ नहीं । अकर्मे कर्म 
भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है । 

विकमं अधर्माचरण को कहते हैं । श्रजु न के मन में यही संशय उठा 
था । अजु न जानना चाहता था कि युद्ध कम है ग्रथवा विकर्म । अजु न युद्ध को 
छोड़क र अकर्म करने वाला बनना चाहता था । कृष्ण ने समझा दिया कि 
ग्रकर्म भी कर्म ही होता है श्रौर विशेष रूप में युद्ध जेसे विषय में श्रकर्म 
अधर्माचरण का सहायक भी हो सकता है । उस अवस्था में ग्रकमं पाप हो 
जायेगा । 

घर्म की विस्तृत व्याख्या भी की गयी है । वैसे तो कुछ घमं हैं जो चारों 
वर्णों और चारों झ्राश्रमों के लिए नियत हैं । यह दस लक्षण वाला घमं है। 
इनकी व्याख्या हम पूर्व में कर चुके हैं । 
१. सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते श्रस्मिन्हेसो रम्यते ब्रह्मच क्रे । 

पवेश Jo १-६ 
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कुछ घर्म हैं जो उक्त दस के अतिरिक्त हैं । वे धर्मे काल, प्रायु, परि- 
स्थितियों और स्थान के साथ बदलते रहते हैं । इन धर्मों को श्रेणीबद्ध किया 
गया है। ये antaa धर्म कहाते हैं । भारतीय समाजशास्त्री मानव समाज को 
चार वुर्गो में ateg हैं । ये वर्ग भारतीय समाजशास्त्र में वणां कहे गये हैं। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शूद्र । इन चार वर्णों के लिए नियत कर्मो को 
नियतधर्म कहते हैं । गीता में इस विषय में लिखा है कि परमात्मा ने इस 
सृष्टि में गुण, कर्म और स्वभाव के विचार से चार प्रकार के लोग पेदा किए 
हैं । इन वर्गो को वर्ण कहते हैं । परमात्मा ऐसी सृष्टि करता हुग्रा भी amat 
ही है ।' 

उक्त श्लोक (४-१३) में दो वातें ध्यान देने योग्य हैं। एक यह कि 


वर्णों की व्यवस्था परमात्मा ने की है । दूसरे, इनका विभाजन गुण, स्वभाव 


आर कर्म के अनुसार है, जन्म के नुसार नहीं । 

परमात्मा ने वर्ण नहीं बनाये । यह तो मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव 
` मे उनमें जाता है । परमात्मा ने तो चार प्रकार के गुण, कर्म और स्वभाव 
बनाये हैं और जो मनुष्य जैसा-जैसा गुण, कर्म तथा स्वभाव रखता है वेसा 
उसमें मान लिया जाता है। इस व्यवस्थानुसार मनुष्य को व्यवहार रखना 
चाहिये । 

गीता में जहाँ-जहाँ भी वणों का उल्लेख है, वहाँ गुण-कर्म MT स्वभाव 
से ही इनका उल्लेख है। इनको जन्म से नहीं माना । स्वभाव पूर्व जन्म के 
कर्मों से भी प्राप्त होता है । फिर भी स्वभाव-निर्माण में इस जन्म का वाता- 
वरण बहुत भाग लेता है। ५ १ 

गीता में कर्मं करने वाला ग्रात्मा माना है । श्लोक. ३-४२ में लिखा है 
कि इन्द्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा 
है । फिर श्लोक ३-४३ में कहा है कि आत्मा से बुद्धि को नियंत्रित रखो । 


१. चातुर्वण्यं मया qE गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्‌ । Wo गी० ४-१३ 


यहाँ और गीता में श्रीकृष्ण परमात्मा के लिए मैं', 'मेरा' इत्यादि शब्दों 


का प्रयोग करते हैं । यह श्रीकृष्ण के उस समय योगयुक्त श्रवस्था में होने 
के कारण है । ईस कारण उन्होंने गीता के पूर्व प्रवचन में पने को पर- 
मात्मा से एकरूप होकर ही वात की है। ब्रह्मलीन व्यक्तियों के लिए यह 
किसी प्रकार गनोली बात नहीं है । 
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इस प्रकार आत्मा को कर्म का कर्ता माना है । सांख्य दर्शन र 
प्रश्नोपनिषद्‌ में भी श्रात्मा को कर्ता माना है, ऐसा हम पहले कह्‌ चुके हैं । 

ग्रतः श्रात्मा कर्म करता है । भात्मा के लक्षण न्याय झौर वंशेषिक 
दर्शनों में बताए गये हैं । ये लक्षण भी हम पहले बता चुके हैं । सुख-दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये आत्मा के लक्षण हैं । ग्रात्मा सुख प्राप्ति श्रौर दुःख 
निवारण के लिए प्रयत्न करता है, श्रथवा इच्छा की पूति के लिए यत्न करता 
है । ये सब गुण चेतन तत्त्व में ही हो सकते हैं । श्रचेतन तत्त्व में इच्छा और 
प्रयत्न नहीं होते । 

प्रतः कर्मों का स्रोत ग्रात्मा है । यही प्रयत्न करता है इच्छा की पूर्ति 
के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, दुःखों के निवारण के लिए। ऐसा कोई . 
अचेतन कर्ता दिखाई नहीं देता । इसी कारण यह कहा जाता है कि श्रात्मा 
कमं करता है। 

परन्तु ग्रात्मा श्रकारण कमं नहीं करता । सुख की भ्रनुभूति ही संस्कार 
बन मन पर पड़ जाती है । उन संस्कारों के कारण सुख की प्राप्ति के लिए 
यत्न होने लगता है । इसी प्रकार दुःख को अनुभूति संस्कार बन जाती है । 
तब उसकी निवृत्ति के लिए यत्न आरम्भ हो जाता है। 

सुख, दुःख और इच्छा तो प्रेरक हो जाते हैं श्रौर प्रयत्न कर्म हो जाता 
है । यह प्रात्मा ही करता है। प्रश्‍न उपस्थित होता है कि अच्छे श्रथवा बुरे 
नियत कमं कैसे होते हैं ? इसका उत्तर गीता में उपस्थित है। चारों वणो मे 
समाज का विभाजन गुण भौर कर्म से किया गया है । ये गुण स्वभावरजन्य होते 
हैं । भगवान्‌ लिखते हैं कि समाजु का बेंटवारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
दरों में कमं के धार पर किया गया है और कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों से 
किये जाते हैं ।१ 

ग्रतः गीता के मतानुसार गुणों से कमै होते हैं, परन्तु गुण उत्पन्न होते 
हैं स्वभाव से | इस कारणा निणयात्मक प्रश्‍न यह रह जाता है कि स्वभाव क्या 
है, कहाँ रहता है और कंसे उत्पन्न होता है ? स्वभाव का दूसरा नाम प्रकृति 
भी है, परन्तु यह प्रकृति जगत्‌ का मुल उपादान कारण नहीं, यद्यपि स्वभाव के 
निवासःस्थान और इसके निर्माण में प्रकृति का भारी हाथ होता है । 


१. ब्राह्मणक्षत्रियविद्ञां शूद्राणां च परंतप । ` 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगु णेः ॥ 
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गुण “को योग्यता के भ्रथोँ में समझना चाहिए । इसको अंग्रेजी में 
proficiency कहते हैं। श्रौर स्वभाव का ग्रर्थ प्रवृत्ति श्रथवा रुचि होता है। 
रुचि अथवा प्रवृत्ति गुणों (योग्यता) के निर्माण में केसे भाग लेती है ? यह 
निम्न उदाहरण से समभा जा सकता है । एक वैश्य का पुत्र वैश्य के घर में 
पला हुआ, सहज ही व्यापार में प्रवीण हो जाता है। इसके विपरीत-ब्राह्मण 
के घर में पला लड़का वैशय का कार्य सहज में करने के «योग्य नहीं होता । 
यदि वह कहीं किसी प्रकार का व्यापार करने भी लगे तो वह उसमें उतना 
कुशल नहीं हो सकता, जितना एक वैश्य के घर में पला लड़का । 

„, इसी प्रकार यह देखने में ग्राता है कि ग्रध्यापक का पूत्र प्रायः प्रध्यापक 

और वकील का पुत्र वकील ही बनता है यह घर के संस्कारों के कारण R | 

हमने बताया कि स्वभाव संस्कारों का दूसरा नाम है। भ्रभिप्राय यह 
कि संस्कार गुण उत्पन्न करने में योगदान देते हैं संस्कारों का स्थान मन है। 
मन जन्म-मरण में आत्मा के साथ-साथ जाता है । ग्रतः एक जन्म के 
संस्कार ग्रगले जन्म में भी चले जाते हैं। साथ ही वर्तमान जन्म में भी संस्कार 
बटोरे जाते हैं । ये संस्कार ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त श्रनुभव ही होते हैं । इन्द्रियों 
से संग्रह किये agaa जब मन में बैठ जाते हैं तो ये संस्कार बन जाते हैं। 
संस्कार काल व्यतीत होने के साथ-साथ मन्द भौ होते जाते हैं । 

इन संस्कारों naig स्वभाव के अधीन गुण उत्पन्न होते हैं। गुणों के 
अनुसार आत्मा के प्रादेश से कर्म किए जाते हैं। संस्कार से गुण श्रौर गुणों 
से कर्म उत्पन्न होने में बुद्धि एक अत्यावश्यक भाग लेती है। 

यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगी । एक ब्राह्मण का लड़का 
ब्राह्मण परिवार के संस्कार लिए हुए किसी विवशता के कारणा राज्य में सेवा 
कार्थ स्वीकार कर लेता है । दिन-प्रतिदिन वह राज्याधिक्रारियों की ्रघमयुक्त 
श्राज्ञाओं को सुनकर मन में ग्लानि अनुभव करता है, परन्तु वह उस ग्लानि को 
भीतर-ही-भीतर पी जाता है और अधिकारी के श्रादेशों का पालन करता 
जाता है । प्रश्न उपस्थित होता है कि वह आपने स्वभाव ग्रथवा संस्कारों के 
विपरीत कैसे कार्य करता है ? इसका उत्तर यह है कि स्वभाव उसको प्रेरणा 


देता है कि नौकरी छोड़ दे, परन्तु बुद्धि उसे उसकी विवशता का दशन कराती | 


रहती है। वह विचार करता है कि नौकरी छोड़ देगा तो अपना, पत्नी का और 
बच्चों का पालन-पोषण तथा शिक्षा इत्यादि का प्रबन्ध केसे करेगा ? 


बुद्धि उसे प्रपते स्वभाव के विपरीत कार्य करने में प्रवृत्त करती है। 


परन्तु कुछ कालोपरान्त बुद्धि को प्रेरणा से स्वमा व में परिवतँन होने लगता 
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है । बार-बार अधिकारी के भ्रधर्म-यूक्त घ्रादेशों के पालन करने से नवीन 
संस्कार बनने लगते हैं, जो प्रायः शूद्र वर्ण के होते हैं । 

इसी कारणा भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि प्रपना (वर्ण) धर्म न्यून गुण 
वाला भी क्यों न हो, दूसरे (वणां) के धर्म से श्रेष्ठ होता है। श्रपने-धमं में 
मरना भी ठीक है, दुसरे का धर्म सदा भय का कारणा होता है । यहाँ श्रेय 
और भय के अर्थ समझ लेने चाहिये । श्रेय का AÀ है जिससे आत्मा का 
कल्याण हो और भय का ग्रर्थ 'ग्रात्मा' के लिए भय का कारण ही मानना 
चाहिए । विपरीत संस्कार उलट-पुलट कर्म कराने लगते हैं।' 

अब YA कहे उदाहरण पर एक वार फिर विचार करे । एक ब्राह्मण 
स्वभाव का व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों से विवश हो श्रधर्म-युक्त श्रादेशों का 
पालन करता za ग्रधमे करने का स्वभाव वना लेता है । तब वह स्वभाववश 
ग्रधर्माचरणा करने लगता है । यह है भय की स्थिति । इसी कारण भगवान्‌ 
कृष्ण ने कहा है कि श्रपने वणां-धमं के भ्रनुसार कार्य करना मनुष्य के लिए 
ठीक है । तब वह भ्रपने वर्णानुसार कर्म करता हुआ श्रपनी आत्मा को उन्नत 
कर सकता है । श्रपने (वणां के) कर्म में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि (मोक्ष) भी 
प्राप्त कर सकता है l? 

हमने यह बताया है कि ग्रात्मा कर्म तो करता है परन्तु मनुष्य के गुणा 
प्रौर स्वभाव उन कर्मों को दिशा देते gl हम यह भी बता चुके हैं कि स्वभाव 
संस्कारों का दूसरा नाम है और वे गण निर्माण में सहायक हो जाते हैं । गुण 
जब बन जाते हैं तो ये स्वभाव के निर्माण में सहायक हो जाते हैं। इस प्रकार 
ये एक-दूसरे के सहायक हैं । 

कुछ लोग आत्मा को भ्रकर्ता मानते हैं । वास्तव में वे जीवात्मा आर 
परमात्मा को एक समभने में भूल कर रहे होते हैं । परमात्मा भ्रकर्ता है । 

कारण यह कि जीवात्मा अपनी प्रज्ञता के कारण प्रकृति का भोग 
करना चाहता है । इससे कर्म की उत्पत्ति होती है । जीवात्मा भ्रज्ञ है और 


- १. श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 


स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 
भ० गी० ३-३५ 
२. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसा लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छ्णु ॥ 
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परमात्मा क्लानवान्‌ है । यह सिद्धान्त वेद शास्त्रों में स्पष्ट कहा है परमात्मा 
प्रकृति का भोग नहीं करता । ज्ञानवान्‌ होने के कारण उसे इस भोग की 
आवश्यकता नहीं रहती । जीवात्मा ज्ञानहीन होने से प्रकृति का भोग करता 
है । इससे उसमें भोग की इच्छा अथवा कामना उत्पन्न होती है। इसे ऋग्वेद 
में इसश्प्रकार लिखा है कि प्रकृति एक वक्ष है ग्रौर उस पर दो पक्षी बेठे हैं । 
एक वक्ष के फल खाता है ग्रौर दूसरा नहीं खाता । वह साक्षी के रूप में बंठा 
है । ये दोनों पक्षी सुन्दर और सजातीय हैं ।' इनको सजातीय इस कारण कहा 
है कि दोनों चेतन स्वरूप, श्रनादि और अक्षर हैं । दोनों श्रव्यक्त और अव्यय 
हैं । एक (आत्मा) प्रकृति का भोग करता है श्रौर दूसरा (परमात्मा) भोग 
नहीं करता । वह साक्षीरूप ही देखता है । 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में लिखा है कि आत्मा और परमात्मा दो (चेतन 
तत्त्व) हैं। एक ज्ञानवान्‌ है दूसरा श्रज्ञानी है । दोनों अजन्मा हैं । एक मूल 
प्रकृति भी ग्रजन्मा है । वह भोक्ता के भोग के श्रर्थ से युक्त है। परमात्मा 
अनन्त है, विश्व-व्यापी और उसका रचयिता है । वह श्रकर्ता है । इन तीनों 
ग्रजन्मो को ब्रह्म कहते हैं ।* 
हमारा यहाँ इतना ग्रभिप्राय है कि जीवात्मा प्रकृति का भोग करता 
। इस कारण कर्म करता है । भोग ही तो कर्म है, परन्तु किसका भोग 
करना है और कितना भोग करना ? यह गुण ग्रौर स्वभाव प्रेरणा देते हैं । 
गण और स्वभाव पर बुद्धि का नियन्त्रण है। गुण श्रोर स्वभाव इन्द्रियों आर 
मन के बिषय हैं ग्रौंर इन पर बुद्धि का नियंत्रण रहता हू । 
आत्मा अनेक (असंख्य) हैं । उनके साथ बुद्धियाँ भी भिन्न-भिन्न रहती 
हैं ।॥ भोग भी अनेक हैं । अतः कर्मे अनेक हैं, उनके फल भी अ्रनेक प्रकार 
के हैं । 
भगवदगीता में कर्म के पाँच हेतु बताए हैं । कर्म जीवात्मा करता हूं । 
ग्रतः वह हेतु है ही, परन्तु उसके कर्म को दिशा देने रौर कमं को सम्पन्न करने 
Poni adeo OE 
१. द्वा सुपंणा सयुजा सखाया समान वृक्ष परि षस्वजाते । 
, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्ृत्यतइनस्तन्यो अभि चाकशीति ॥ 
mo १।१६४।२० 
२. ज्ञाज्ञौ ावजाबौशनोशावजा ह्येका भोक्तुभोग्याथयुक्ता । 


झनन्तइचात्मा Fasi ह्यकर्ता त्रमं मदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 
Wo Jo १-६ 
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के लिये पाँच अन्य हेतु भी हैं । वे हेतु इस प्रकार हैं'--(१) अधिष्ठान, (२) 
करण, (३) चेष्टा, (४) दैव और (५) कर्ता । श्रधिष्ठान का प्रभिप्राय 
शरीर है । कर्ता से श्रभिप्राय आत्मा का है। करण से भाव मन, बुद्धि और 
इन्द्रियों का है । चेष्टा का अर्थ है प्रयत्न (प्राण) और देव (भाग्य) से अभि- 
प्राय पूर्व जन्म के कर्म-फल हैं । ; 

कम अथवा विकर्म, जो कुछ भी मनुष्य करता है, उसमें ये ही हेतु होते 
हैं । पर केवल आत्मा ही कर्ता नहीं । जो केवल श्रात्मा को कर्ता मानते हैं वे 
दुर्मति हैं, उनकी बुद्धि मलिन है ।* इसका श्रभिप्राय यह है कि मन के संस्कार 
afaa को विषयों की ग्रोर ग्राकषित करते हैं और बुद्धि का सत्य अथवा 
मिथ्या विश्लेषण, कार्य को दिशा देता है। भ्रतः बुद्धि को परिष्कृत करना 
होता है और साथ ही मन तथा इन्द्रियों को ठीक रखना होता है । मन पर 
ठीक संस्कार बेठाने होते हैं, तभी कर्म ठीक प्रकार से किया जा सकता है। 

उदाहरण के रूप में किसी कारखाने का प्रबन्धक ग्रथवा स्वामी ठीक 
भ्रौर सबल होना ही चाहिए । परन्तु यह कहना कि स्वामी प्रथवा प्रबन्धक 
AHA कारखाना चला लेगा, मुखेता है। कारखाने में मशीनें, इमारत, कच्चा 
माल ग्रोद कमचारी सब ठीक होने चाहियें । यदि मशीनें घटिया हैं, इमारत 
टूटी-फूटी है, कच्चा माल ठीक ढंग का नहीं मिलता आर कारखाने में काम 
करने वाले कर्मचारी शिक्षित और विद्रोही हैं, तो भला कारखाने का स्वामी 
क्या कर संकेगा ? कारखाना नहीं चलेगा । इस पर भी उत्तरदायित्व स्वामी 
पर ही होता है । बिना उसके आदेश के कुछ बन नहीं सकता । साथ ही एक 
साबुन के कारखाने में, कपड़ा धोने का साबुन बने अथवा नहाने का, हाथ-मुंह 
घोने का साबुन बने या फर्शं साफ करने का, इसका आदेश स्वामी ही देता 
है । स्वामी ही उस बने माल के लिए उत्तरदायी है । यहाँ तक कि मशीनें साफ 


१. पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध से । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोबतानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
ग्रधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रृथग्विधम्‌ । 
विविधाइच पृथक्चेष्टा देवं चेवात्र पंचमम्‌ ॥ 
Ro गी० १८-१३, १४ 
२. तत्रबं सति कर्तारमात्मनं केवलं तु यः। 
पश्यत्यक्ृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ।। 
भ० गी० १८-१६ 
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नहीं रखी गर्थी, कर्मचारी संतुष्ट नहीं रखे गये, उनको वेतन उचित M ठीक 
समय पर नहीं दिया गया इसका भी उत्तरदायित्व स्वामी का ही होता है। 

इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी एक कारखाना है। इसमें ग्रात्मा 
स्वामी है । मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ मशीनें तथा कमचारी हैं । मन झौर बुद्धि 
को साफ ग्रौर तेल इत्यादि देकर कार्य के योग्य रखना चाहिये । इन्द्रियाँ 
MT शरीर पुष्ट तथा नियंत्रण में रहनी चाहियें । इन सबको ठीक प्रकार से 
रखने का उत्तरदायित्व श्रात्मा का ही है। वही इन सबसे काम लेता है। 
भरतः qafa कथन (१६-१८) का अभिप्राय यह है कि यद्यपि कर्म के हेतु 
पाँच हैं परन्तु आत्मा (कर्ता) मुख्य है और उत्तरदायी है। पर यह भ्रकेला 
ही हेतु नहीं । कारण यह कि एक कारखाने की भाँति सबका अपना-श्रपना 
काम है और परस्पर के सहयोग के बिना कार्य हो नहीं सकता । कर्म में पाँचों 
साधन हैं । यद्यपि उत्तरदायी कर्ता (आत्मा) ही है । हेतुश्रों में भी केवल कर्ता 
से श्रभिप्राय यह है कि कर्ता भो एक हेतु है, परन्तु (श्लोक ३-४३ के श्रनुः 
सार) आत्मा मन, बुद्धि और इन्द्रियों से ऊपर है और उसके आदेश पर ही कमें 
होता है। 

यहाँ हम अधिष्ठान के विषय में लिख देना चाहते हैं। श्रधिष्ठान का 
्रर्थ है श्राधार अथवा वह स्थान और केन्द्र जिसमें रहते हुए कमं करना होता 
है । मनुष्यों में यह्‌ श्राधार शरीर है । 

शरीर भी सुदृढ़, कार्य-कुशल, चपल और स्वस्थ होना चाहिये । 
किसी कारखाने में इसकी तुलना इमारत से की जा सकती है। कारखाने के 
कर्मचारियों की तुलना शरीर की इन्द्रियों के साथ हो सकती है । मन उन्हें 
नियंत्रित करता है और बुडि विचारक (डिजाइनर) का काम करती है । 

यहाँ हमने भगवद्गीता के मतानुसार कम के स्रोतों का वर्णन किया 
है। गीता में यह भी कहा हैं कि यह 'सांख्य' के मतानुसार है । 

सांख्य का मत है कि श्रात्मा और प्रकृति भ्रजन्मा तथा श्रनादि हैं । मन, 
बुद्धि, इन्द्रियाँ और शरीर प्रकृति के रूप हैं । आत्मा चेतन है। प्रकृति के ये 
रूप प्रात्मा के कमं के करण (instruments) हैं । 

कर्म में मुख्य उत्तरदायी श्रात्मा हैं परन्तु इसके सहायक चार भन्य 
भी हैं-शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियां । कर्म में दैव (भाग्य अर्थात्‌ पूर्वेजन्म 
के कर्मफल) भी सहायक हैं। प्रायः देखा जाता हैं कि एक ही प्रकार को 
योग्यता रखते हुए भौर समान रूप से परिश्रम करने पर भी, एक मनुष्य कायं 
में सफल हो जाता है भौर दुसरा सफल नहीं होता । मह दैन अर्थात्‌ भाग्न के 


10 © 9... 
-OgPanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangofri Gyaan Kosha टर 
श्रीमद्भगवद्गीता : एक अध्ययन 


१२८ 
अधीन होता हैं । o 
(७) 
कम और गुण 6 


ऊपर बताया जा चुका है कि कमं, स्वभाव और गुरों के प्रभाव से 
बनते हैं (१८-४१) । ये स्वभाव संस्कारजन्य हैं। संस्कार मन पर एकत्रित 
होते हैं । गण बुद्धि में रहते हैं । ये मूल प्रकृति से श्राते हैं। 

यह बताया जा चुका हैं कि प्रकृति त्रिगुणात्मक हैं। मूल प्रकृति की 
अवस्था में तीनों गण साम्यावस्था में रहते हैं। यह साम्यावस्था भंग होती हैं 
तो इसका परिणाम होता हैं महत्‌ । 'महत्‌' में कहीं सत्त्व गुण प्रधान होता हैं, 
कहीं रजोगुण और कहीं तमोगुण । साथ ही कौन गुण कितना अधिक होता 
है और कौन कितना कम, यह भी भिन्न-भिन्न महत्‌ के ग्रंशों में भिन्न-भिन्न 
मात्रा में होगा । na: महत्‌ की अवस्था संख्य प्रकार की हो जाती है । 
महत्‌ का एक अंश बुद्धि हैं । किसी एक की बुद्धि में सतोगुण प्रधान होता 
हैं, किसी दूसरे की बुद्धि में रजोगुण और किसी तीसरे को बृद्धि में तमोगुण । 
साथ ही किसी में प्रधान गुण ग्रौर गौण गुणों का अनुपात कुछ होता हैं तथा 
किसी में ग्रनुपात कुछ और । [ 

इस प्रकार afgaat अनेक होती हैं। अतः जब ज्ञानेन्द्रियों से किसी 
वस्तु का ज्ञान मन में पहुंचता हैं तो वहाँ उस ज्ञान की, पूर्व संचित संस्कारों 
से तुलना होती हैं श्रोर फिर बुद्धि उसमें श्रपनी सम्मति ग्रात्मा पर प्रतिबिम्बित 
करती है । बुद्धि के कार्य पर उसमें उपस्थित प्रधान गुण का प्रभाव पड़ता हैं, 
आर उस प्रभाव पर आत्मा कायं करता हैं । 

बुद्धि को सात्विक रखने के लिए कुछ उपाय बताये गये हैं। उन 
उपायों से मनुष्य को बुद्धि सतोगूणी हो सकती हैँ। वैसे तो सात्त्विक गुण, 
गौण भ्रथवा प्रधान रूप में प्रत्येक बुद्धि में सदा विद्यमान रहता हैं। प्रयत्न 
केवल यह करना होता है कि यह गोण न रहकर प्रधान स्थिति में आ जाए । | 
इन उपायों का वणन हम ANN ग्रध्याय में करेंगे । यहाँ हम यह बताना चाहते 
हैं कि भतोगुण प्रधान बुद्धि के क्या लक्षण हैं और रजोगुण तथा तमोगुण 
प्रधान बुद्धियों के क्या लक्षण हैं। 

भगवद्गीता में यह भली भांति बताया गया है कि जो बुद्धि निवृत्ति 
मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, कतंव्य-अकतेब्य, भम MT AAA, मोक्ष झौर बंधन 
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को तत्व थे जानती हैं, वह बुद्धि सात्त्विक कही जाती हैं । 
जो बुद्धि धर्म-अधर्म, कर्तंव्य-अ्रकरतंव्य इत्यादि को ठीक रूप में नहीं 
जानती वह बुद्धि राजसी बुद्धि है। जो वुद्धि धर्म को अधर्म और ग्रघमं को 
धर्म मानती है, श्रज्ञान से ढको हुई हैं और जो सव कामों को विपरीत ही 
समभैती है, वह वुद्धि तामसी कहलाती हैं ।* 
इसका श्रर्थ यह हैं कि सात्विक बृद्धि धर्म-ञ्रधर्म का ठीक ज्ञान 
रखने से शुद्ध निर्णय कर सकती है और आत्मा को उचित व्यवहार अपनाने 
के लिए कह सकती हैं । राजसी बुद्धि को यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता। अतः 
, उचित ज्ञान न होने से यह बुद्धि किसी सात्विक बुद्धि को सहायता की 
ग्रावश्यकता रखती है । तामसी बुद्धि तो धर्म को श्रधर्म समझने वाली होती 
है । इसे यदि कोई यह बताए कि वह मिथ्या दृष्टि रखती है तो यह उस 
बताने वाले को ही मिथ्या समझने लगती हैं । अर्थात्‌, शुभ सम्मति देने वाले 
को ही ग्रशुभ मानने लगती हैं। 2 
ग्रतः आत्मा के कर्मों पर बुद्धि का बहुत afaa प्रभाव होता हैं। यह 
इस प्रकार हैं। जैसे किसी नौ-पोत में लगा कम्पास बिगड़ जाए तो पोत का 
स्वामी पोत को अनिश्चित दिशा में ले चलेगा । यही तामसी बुद्धि की बात हैं। 
जब कम्पास ठीक काम न कर रहा हो और दिशा बताने का सामर्थ्य न रखता 
हो तो बिगड़ी कम्पास का दूसरी कम्पास से, जो ठीक कार्य करता हैं, मिलान 
कर दिशा ग्रहण की जा सकती है। यह राजसी बुद्धि की सी बात हो जाएगी, 
जो किसी सात्त्विक बुद्धि की सहायता ले रही हो । 
कभी कम्पास उलटी दिशा बता सकता हैं । कम्पास की सुई और उसके 
नीचे कर्म करने वाले चुम्बक में समन्वय नहीं रहता । ऐसा कम्पास ठीक कम्पास 
को शुद्ध बताएगा । यही कार्य तामसी बुद्धि करती हैं। स्वयं मिथ्या होती 
है । साथ ही भले लोगों को भी मिथ्या मार्ग बताती रहती है । 
१. प्रवृत्त च निर्वात्त च कार्याकार्यं भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्विको ॥ 
यया घर्ममधम्रं च कार्यं चाकार्यमेव च। 
ग्रयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी॥ 
wai घर्ममिति या मन्यते समसावूता। 


सर्वार्थास्विपरीतांइच afa: सा पार्थं तामसौ ॥ 
भ० गी० १८-३०, ३१, ३२ 
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हमने बताया है कि मुख्य रूप में बुद्धियाँ तीन श्रेणियों मै बाँटी जा 
सकती हैं । सात्त्विक, राजसी श्रौर तामसी । इन तीनों के बीच में असंख्य 
प्रकार की बुद्धियाँ मिलती हैं । 

जीवात्मा श्रसंख्य हैं ग्रसंख्य प्रकार की बुद्धियाँ हैं और फिर जीवा- 
्माद्रों के भोग के लिए व्यक्त प्रकृति के असंख्य रूप हैं। भोग असंख्य हीने 
से कर्म भी श्रसंख्य प्रकार के हैं। इस पर भी मोटे तोर पर बुद्धियों के ag- 
सार कर्म भी तीन मुख्य श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। सात्त्विक, राजसिक 
ग्रौर तामसिक । कर्मों के भी, गुणा के विचार से लक्षण किए गये हैं। कहा 
है कि जो कमं शास्त्रविधि से नियत किया गया हैं श्रथवा वर्णा-धर्म के अनुकूल 
संग (स्पृहा) से रहित, निष्काम भाव से, राग और द्वेष रहित होकर किया 
जाये, वह कर्म सात्विक लक्षणों वाला कहलाता हैं। 

जो कमं बहुत परिश्रम से किया जाए तथा फल की इच्छा से किया 
जाए श्रौर अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाए, वह कर्म राजसी लक्षण वाला 
होता हैं । 

और जो कर्म परिणाम, हानि, हिसा और सामर्थ्यं का विचार किए 
बिना, केवल अज्ञान से आरम्भ किया जाए वह तामस लक्षण वाला कर्म माना 
mam ।* 

हमने यह बताया हैं कि प्रकृति के तीनों गुण बुद्धि में प्रधान तथा गौण 
हो जाने से बृद्धियाँ त्रिगुणात्मक हो जाती हैं । बुद्धि को स्थिर करने के लिए 
कर्म को सत्त्वस्थ श्रौर बुद्धि को भी सत्त्वस्थ होना श्रर्थात्‌ सात्त्विक गुणमयी 
होना चाहिए। [ 

प्रकृति के सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ गुणों के धर्मों का सांख्य में इस प्रकार 
वर्णन आया है । गुणों का प्रीति श्रप्रीति ग्रौर विषाद रादि परस्पर वैधम्यं है । 


१, नियतं संगरहितमरागद्दषतः GAA 
ग्रफलप्रेप्सुता कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ 
यत्तु कामेप्सुना कमं साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ 
अनुबन्ध क्षयं हिसामनवेक्ष्ण च पौरुषम्‌ । 
सोहादारभ्पते कर्म यत्तत्तामसमुष्यते N r 
Ho गी० १८-२३, २४, २५ 


२, प्रीत्मप्रीतिबिघादाहंगु गानासस्थोञ्स्य बधम्भम्‌ । सांख्म १-१२७ 
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प्रीति का अभिप्राय हैं कर्षण (attraction), अप्रीति विकर्षण 
(repulsion) है ग्रोर विषाद का अर्थ है तटस्थता (neutrality) | 
इस प्रीति-प्रप्रीति इत्यादि के मुख्य तथा न्यूनाधिक होने से ही ग्रनेक 
प्रकार के गुण ओर कमं बनते हैं। इन्हीं से आत्मा और मन प्रभावित होते 
हैं । सांख्यदशंन कहता है कि गुणादि का प्रयोग श्रात्मा द्वारा होता हैं ।१ 
ग्रभिप्राय यह कि बृद्धि (महत्‌) में गुण ही * विशेष कार्य करते हैं । 
और बृद्धि का प्रभाव आत्मा और कमं पर होता है। ग्रतः गुणों का प्रभाव 
आत्मा पर होता है । यह बुद्धि द्वारा होता हैं । बुद्धि ज्ञान उपलब्धि में काम 
आती हैं । अतः ज्ञान पर गुणों का प्रभाव होता हैं, तदनन्तर कर्मं पर भी 
गुणों का प्रभाव होता हैं। ज्ञान भी सात्त्विक, राजसी गौर तामसी होता है 
और कमं भी सात्विक, राजसी श्रौर तामसी होता हैं ॥ इनके विषय में गीता 
के ग्रठारहवें अध्याय के श्लोक २०, २२, २३, २४, २५ देखें । 
इस सबके लिखने का ग्रभिप्राय यह हैं कि बुद्धि से ज्ञान, ज्ञान से 
आत्मा तथा भ्रात्मा से कर्म सात्त्विक, राजसी श्रौर तामसी होते हैं । बृद्धि 
सात्त्विक, राजसी श्रौर तामसी ही सब-कुछ कराती है, ओर यह प्रकृति के 
सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ से प्रभावित होती है । 
यह भी स्पष्ट है कि सात्विक बुद्धि समत्व का भाव उत्पन्न करती हैं। 
राजसी बुद्धि राग उत्पन्न करती है और तामसी विरोध (द्वेष) की सूचक g । 


(८) 
कर्म-बन्धन 


हम ऊपर बता चुके हैं कि कमं का फल मिलता है और फल भोगते 
समय पुनः कर्म होता हैं और फिर उसका भी फल मिलता है। इस प्रकार कर्मे- 
कर्मफल पुनः कर्म तथा कर्मफल की एक श्खला बन जाती हे जो टूटनी सुगम 
नहीं । जब तक जीवात्मा इस शश खला में फंसा रहता है, जन्म-मरण के बन्धन 
में बंधा रहता है । यही है कर्म-बच्धन । 

जीवात्मा जब यह समझ जाता है तो वह इस जन्म-मरण के बन्धन से 
मुक्त होना चाहता है। जन्म-मरण की प्रक्रिया अति दुःखकारक है और इससे 


१. गुणादीनान्च तात्यन्तबाधः । 
सांश्ग ५-२६ 
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निवृत्ति एक परम साध्य अवस्था है । इसी कारण भारतीय दर्शन शास्त्रों का 
लक्ष्य है तीन प्रकार के दुःखों से भ्रत्यन्त निवृत्ति। यही पुरुष के पुरुषार्थ का 
प्रन्तिम लक्ष्य है ।' मानव प्राणी में तीनों प्रकार के दुःख अनुभव किए जाते 
हैं--प्राध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक । 

आध्यात्मिक दुःख वे हैं जो सीधे आत्मा पर प्रभाव डालते हैं । ये प्रायः 
बुद्धि और मत के दुःखों के आत्मा पर प्रतिविम्बित होने पर होते हैं । ऐसी 
अवस्था में आत्मा व्याकुल हो उठता है ओर वह शरीर और शरीर सम्बन्धी 
सब कार्यों को छोड़ देने पर तैयार हो जाता है । ये दुःख प्रायः काम, क्रोध, 
ईर्ष्या, ढेष आदि मनोविकारों से उत्पन्न होते हैं । 

आधिभौतिक दुःख शरीर के रोग हैं, जो खान-पान, रहन-सहन, 
gaar दूसरे प्राणियों से प्राप्त होते हैं। श्राधिदेविक उन दुःखों को कहते हैं 
जो प्राकृतिक शक्तियों से प्राप्त होते हैं। ज्योंही ग्रात्मा को ज्ञान प्राप्त होता 
है वह इत दुःखों को शरीर और प्रकृति के सम्बन्ध से मानने लगता है और 
वह इससे छूटने की इच्छा करने लगता है । जन्म-मरण के बन्धन से fafag क्त 
होना चाहता है । 

परन्तु श्राज दो अन्य विचार भी उपस्थित हैं । दोनों ही अद्वेतवादियों 
के चलाए हुए हैं । श्रद्वैतवदी वे हैं जो इस जगत्‌ में एक ही तत्त्व की उपस्थिति 
मानते हैं । ये दो प्रकार के हैं। 

एक ब्रह्मवादी भर दूसरे जड़बादी । वास्तव में दोनों एक ही चित्र के 
दो पक्ष हैं । दोनों यह मानते हैं कि पूर्ण जगत्‌ एक ही तत्त्व का रूप-रूपान्तर 
हैं ब्रह्मवादी उस एक तत्त्व को परमात्मा कहते हैं श्रोर जडवादी प्रकृति 
(matter) | दोनों में समानता इस वात में हैं कि दोनों जड़ से चेतन की 
उत्पत्ति और फिर चेतन का अपने में से ही जड़ का उत्पन्न होना स्वीक्रार 
करते हैं । दोनों में यह चक्कर समान रूप बन जाता हुँ । 


¢ 


जड़ — चेतन चेतन — जड़ 
[nl era] 
चेतन «जड़ जड़ <— चेतन 


दोनों में अन्तर प्रारम्भिक बिन्दु है। इस पर संशय यह उत्पन्न किया 


Aaa 
१. AA त्रिविधदुःखात्मन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: । 
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जाता है कि एक चक्कर (०1:०९) में कोई प्रारम्भिक बिन्दु होता भी है क्या ? 
उक्त दोनों मतों की विवेचना एक समान ही होगी, परन्तु यहाँ यह 
वता देना उपयुक्त होगा कि स्वामी शंकराचार्य का मत उक्त वर्शित ब्रह्म- 
वादिमरों से कुछ भिन्न है । शंकराचार्य मानते हैं कि जड़ कोई वस्तु नहीं हैं। 
यह माया (श्रम) है और परमात्मा की उपाधि है। 
उपाधि के अर्थ मोनियर विलियम अपने शब्द-कोष में इस प्रकार करते 
हैँ—a substitute, a phantom, disguise zatia स्थानापन्न, श्रम, बनाव 
अपने को छिपाने के लिए इत्यादि । स्वामी शंकराचार्य श्रौर उनकी परिपाटी 
०के विद्वान्‌ यह मानते हैं कि परमात्मा ही एक तत्त्व इस जगत्‌ में हैं । परमात्मा 
से माया एक भ्रम अथवा उसे छुपाने वाला एक नकली बनाव (disguise) 
उत्पन्न हो जाता है श्रोर परमातमा स्वयं ही उस भ्रम में फंसकर इस संसार मे 
जन्म-जन्मान्तर तक विचरता रहता है । जब ज्ञान होने से यह भ्रम छूटता है 
तो परमात्मा माया से विनिर्मुक्त हो जाता है । स्वामीजी के मतानुसार जगत्‌ 
रचना का चित्र इस प्रकार होगा-- 


२५ कऋषणान - भाया ae 


यहाँ 'प' से अभिप्राय परमात्मा है । परमात्मा से माया की उत्पत्ति 

होती है जो परमात्मा को ही अज्ञान में फंसा लेती है श्रौर परमात्मा जन्म- 

मरण के बन्धन में तब तक भटकता रहता है जब तक उसे ज्ञान नहीं हो 

' जाता । जब ज्ञान हो जाता है तो माया की उपाधि छूट जाती है और ज्ञान- 
स्वरूप परमात्मा ज्ञानस्वरूप में मिल जाता R | 

प्रतः तीन मत हैं। दो agaaa (जड़वाद और ग्रात्मबाद) । तीसरा 


शंकरवाद | 
CC-0, Panin Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३४ श्रीमद भगवद्गीता : एक श्रध्ययन 


यह विचारणीय है कि भगवद्गीता उक्त तीनों मतों में सँ किसका 
समर्थन करती है । साथ ही प्रन्य शास्त्र, जिनका गीता श्रनुकरण करती g, 
किस मत का प्रतिपादन करते हैं । 
वास्तव में भगवदगीता उक्त तीनों मतों में से एक का भी समर्थन नहीं 
करती । भारतीय शास्त्र वेद, उपनिषद दर्शन शास्त्र भी इन तीनों मतों में से 
किसी का समर्थन नहीं करते । उनका मत इनसे सवंथा विलक्षण g | 
भगवदगीता का मत है कि जगत्‌ में तीन मूल पदार्थं हैं । (१) प्रकृति 
लो त्रिगुणात्मक है; (२) जीवात्मा जिनकी गणना असंख्य हू MT (३) पर- 
मात्मा जो एकरूप, एकरस, स्वंव्यापक, सर्वान्तर्यामी और ज्ञानस्वरूप ह्‌ । 
बह एक हें । 
पूर्व बतलाये प्रथम दो मतों के विषय में जो जड़ से चेतन श्र चेतन 
से जड़ को स्वीकार करते हैं, पीछे बतलाएंगे । यह वर्तमान युग के वेज्ञानिकों 
का मत है । पहले हम आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित मत के विषय में ही 
लिखना चाहते हैं । प्राज भारत में इस मत की बहुत महिमा हे | शंकर के 
पीछे होनेवाले प्रायः सब-के-सब विद्वान्‌ स्वामी शंकराचार्य के न्यूनाधिक श्रनु- 
यायी ही हैं । 
स्वामी शंकराचार्य के मत के विरोध में भी कुछ श्राचायं हुए हैं । रामा- 
नुजाचायं, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बाक इत्यादि श्राचायोँ ने शंकराचार्य 
के मत का खंडन किसी ने एक भ्रंश में ग्रौर किसी ने दूसरे अंश में किया है । 
ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में वेदों के एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
स्वामी दयानन्द सरस्वती हुए हैं । उन्होंने उक्त सब चार्यो से विलक्षण मत 
का, जिसे वे त्रेतवाद कहते हैं, प्रतिपःदन किया है । उनका कहना है कि त्रेतवाद 
ही वेद का मत है प्रोर हम गीता में भी इसी मत का प्रतिपादन देखते हैं । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती अपने जीवन के प्रारम्भिक प्रचार-काल में गीता का 
विस्तृत प्रचार करते रहे थे पीछे उन्होंने सत्य के मूल ग्रन्थ वेद को पकड़ा 
ग्रौर उसके सत्यार्थ प्रकाश करने में भ्रपना पूणां बल लगा दिया । उन्होंने गीता 
का खण्डन कहीं नहीं किया । केवल एक स्थान पर यह कहा है कि गीता में 
कृष्ण ने जो परमात्मा के विषय में लिखते हुए “मैं”, “मुझे' इत्यादि शब्दों का 
“प्रयोग किया है, वह ठीक नहीं । यह स्वामीजी ने भी माना है कि मुक्त जीव 
इस पृथ्वी पर जन्म लेकर लोक-क्रल्याण के लिए श्राते रहते -हैं, परन्तु वे पर- 
मात्मा नहीं होते। 


स्वामी शंकराचार्य का मत श्री बालगंगाधर तिलक ने अपने “गीता. 
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रहस्य' के कैमं विषयक प्रध्याय की प्रारम्भिक पंक्तियों में इस प्रकार श्रंकित 
किया है-- 

“यद्यपि यह सिद्धान्त ma में सच है कि इस संसार में जो कुछ हे, 
परब्रह्म ही है, परब्रह्म को छोड़कर ग्रन्य कुछ नहीं । तदपि मनुष्य की इन्द्रियों 
को गोचर होने वाली दृश्य सृष्टि के पदार्थों का श्रध्यात्मशास्त्र की चलनी में 
जब हम संशोधन करने लगते हैं, तव उनके लिए नित्य, ग्रनित्यरूपी दो विभाग 
करने लगते हैं। एक तो उन पदार्थों का नाम रूपात्मक दृश्य है जो इन्द्रियों 
को प्रत्यक्ष दीख पड़ता है, परन्तु हमेशा बदलने वाला होने के कारण अनित्य 
है प्रौर दूसरा परमात्म-तत्त्व हें जो नाम रूप से ग्राच्छाईइत होने के कारण 
श्रदृश्य परन्तु नित्य g?” gi 

यह पूरणं कथन श्रयुक्तिसंगत ग्रौर ग्रशास्त्रीय है । इसमें ग्रयुक्तियुक्त 
बात यह है कि कोई वस्तु कभी सत्‌ कभी श्रसत्‌ नहीं होती । परमात्मा परि- 
णामी नहीं naig परिवर्ततशील नहीं । 

वास्तव में श्री बालगंगाधर तिलक का उक्त कथन स्वामी शंकराचाय 
के मत का पूणां दर्शन नहीं वे यह नहीं कहते कि परमात्मा का एक रूप 
इन्द्रिययोचर . होकर परिवर्तनशील और श्रनित्य दिखाई देने लगता zi 
स्वामीजी का मत यह है कि ईश्वर का एक ग्रंश अपनी उपाधि माया के कारण 
WAA फंस जाता है | 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि इन्द्रियाँ भी परमात्मा का ही एक 
रंग हैं और इन्द्रियों के द्वारा जानने वाला भी परमात्मा ही हैं और वह जानता 
भी परमात्मा को ही है । परमात्मा को भ्रम उत्पन्न होता है, परमात्मा, के 
विषय में और वह भी परमात्मा की निर्मित माया के कारण । 

यह सब इतना ग्रनगंल है कि भति भ्रमित बुद्धि ही इसे मान सकती zi 

यह बात तो हुई बुद्धि और gia की । यद्यपि हम बुद्धि को भी सत्य- 
ग्रसत्य के निर्णय में एक महान्‌ उपाय मानते हैं परन्तु जिनक्री बुद्धि ही भ्रमित 
है, वे बुद्धि की साक्षी को नहीं मानेंगे । प्रतः उनको शास्त्र प्रमाण ही देना 
होगा । 

गीता में किसी सिद्धान्त का समर्थन गीता से पूर्व लिखे गये ग्रंथों यथा 
वेद, उपनिषद्‌, दर्शन शास्त्र से ही करेंगे। ये ग्रंथ ही गीता का प्राशय प्रकट 
करने में समर्थ हैं । पुराण जो महषि व्यास ने गीता लिखने के पीछे लिखे बताये 
जाते हैं, वे गीता के सिद्धान्त की साक्षी नहीं, वरन्‌ गीता उनमें प्रतिपादित 
सिद्धान्तो की साक्षी हो सकती है । उनकी सत्यता गीता की कसौटी पर सिद्ध 
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करनी चाहिये न कि गीता की सत्यता पुराणादि ग्रंथों की कसौटी पर । 

यहाँ बात को स्पष्ट करने के. लिए हम यह कहना चाहते हैं कि गीता 
में प्रतिपादित सिद्धान्तों का ग्रथे शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुज चार्य 
अथवा स्वामी दयानन्द आदि पीछे श्राने वाले ग्राचार्यों के कथन से नहीं वरन्‌ 
गीता से पूर्व रचित ग्रंथों के प्रमाणा से ही सिद्ध करना चाहिये । 

हम इस मत 'को मानते हैं कि वेद (ER, यजु, साम और ग्रथर्व) सव 
सत्य विद्याग्रों के ग्रंथ हैं । ये ईश्वरीय देन हैं। ग्रतः गीता के सिद्धान्तों का 
समर्थन यदि वेद से प्राप्त हो तो पर्याप्त है । 

यहाँ यह लिख देना ठीक होगा कि शंकरमतानुथायी वेद संहिताश्रों को 
केबल कर्मकाण्ड के ग्रन्थ मानते हैं । उनके विचार में उपनिषद्‌ ही ब्रह्म विद्या 
का ठीक निरूपण करते हैं | ब्रह्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद 
(क्रक्‌, यजु, साम और श्रथवं) नहीं, वरन्‌ उपनिषद्‌ हैं । शंकराचार्यजी वेदों 
के बिषय में इस प्रकार लिखते हैं। यह उन्होंने गीता के श्लोक २-४२ की 
ब्याख्या करते हुए लिखा है-- 

“इस प्रागे कही जाने वाली, पुष्पित वृक्षों जैसी शोभित, सुनने में भी 
रमणीय जिस वाणी- को कहा करते हैं । 

“कौन कहा करते हैं? भ्रज्ञानी ग्र्थात्‌ श्रल्पबुद्धि वाले भ्रविवेकी, जोकि 
बहुत भर्थवाद श्रौर फल साधनों को प्रकाश करने वाले वेद वाक्यों में रत i 

हम इस श्लोक का श्रर्थ पहले कर चुके हैं । यहाँ हमारा कहने का 
झभिप्राय है कि स्वामी शंकराचार्य ने वेद वाक्यों को अ्रथेवाद और अन्य साधनों 
को प्रकाश करने वाला कहा है और इनमें रत लोगों को श्रल्पनबुद्धि, अविवेकी, 
भ्रज्ञानी सम्बोधित किया है । 

कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी शंकराचार्यजी का, वेद के विषय 
में श्रपना अ्रध्ययन नहीं था और उन्होंने तत्कालीन अज्ञानी कमेंकाण्डियों द्वारा 
किये वेद भाष्य को ही देखा था । इसी से वे उक्त वात कह गये हैं । 

वास्तव में वेदों में, इस संसार में जीवन व्यतीत करने का ढंग श्रौर 


१. याम्‌ इमां वक्ष्यमाणां पुष्पितां पुष्पितवृक्ष इव शोभमानां भूयमाण रमणीयां 
वाचं वाक्यलक्षणां प्रवदन्ति । 
के, अविपश्चित: श्रल्पमेघसः भ्रवियेकिन इत्यर्थः वेदवादरता बह्वर्थवाद- 
कलसाधनप्रकाशकेषु बेदवावयेषु रताः । 


गीता शंकरभाष्य इलो ० २-४२ 
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है । वेदों में कमकाण्ड है, परन्तु वैसा atis उपनिप्रद्‌ wati मेही 
<२ 

उपनिषद्‌ ग्रंथों के faqa में लोकमान्य वॉलगंगाधर तिलक का मत 
इस प्रकार है। श्री तिलकजी अपने “गीता रहस्य” के 'विपयप्रवेश' ग्रध्याय 
में स्वामी शंकराचार्य के वेद विपयक मत पर ग्रालोचना करते हुए लिखते 
हैं--“परन्तु गीता के तात्पर्य के विवेचन में शंकराचार्य'ने जो भेद किया 
है उसका कारणा जानने से पहले थोड़ा-सा पूर्वकालिक इतिहास भी यहाँ जान 
लेना चाहिये । वेदिक घर्म केवल तान्त्रिक धर्म नहीं है । इसमें जो गढ़ तत्त्व है, 
उसका सुक्ष्म विवेचन प्राचीन समय में ही उपनिषदों में हो चुका है। परन्तु ये 
उपनिषद्‌ भिन्न-भिन्न ऋषियों द्वारा भिन्न-भिन्न समय में बनाये गये हैं । इस- 
लिये उनमें कहीं-कहीं विचार-विभिन्तता ग्रा गयी है ।'” 

श्रत: उपनिपद्‌ वेदों के गढ़ तत्त्वों की विवेचना में लिखे गये ग्रन्थ हैं 
आर भिन्त-भिन्त ग्राचार्यो तथा ऋषियों द्वारा लिखे होने के कारण उनमें 
विभिन्नता ग्रा गयी है । 

ग्रतः वेद त्याज्य नहीं । वेदवाद ग्रज्ञानी ग्रौर मूर्खो के लिये नहीं और 
इसमें प्रर्थवाद इत्यादि बातें नहीं हैं । 

ऐसा प्रतीत होता है कि शंकराचार्य का agaaa वेदों में प्रतिपादित 
न होने से शंकराचार्य ने वेदों को निन्दनीय aaar उपनिषदों से घटिया सिद्ध 
करने का यत्न किया है । वेदों में सब विषयों पर बीज रूप में ज्ञान दिया गया 
है और वेदान्त श्रर्थात्‌ श्रध्यात्म विद्या के विषय में भी उसमें बीज रूप में 
लिखा मिलता है । 

ऋग्वेद प्रथम मण्डल सूक्त १६४ आत्मा, परमात्मा और, प्रकृति के 
विषय में ही है । इस सूक्त के ५२ मन्त्र हैं । सवके सव ज्ञान, विज्ञान से सम्बन्ध 
रखते हैं । इनमें से ४१ मन्त्रों का देवता है विश्वे देवा: | देवता का श्रभिप्राय 
है मन्त्रों में वशित विषय | 

विश्व के देवता का ग्रथे परमात्मा और अन्य मूल तत्त्वों से है। 
जीवात्मा और प्रकृति भी विशवे देवा: के अन्तगंत ग्रा जाते हैं । 

इसी प्रकार ऋग्वेद दशम मण्डल का ७२वाँ सूक्त जगत्‌ को उत्पत्ति के 
विषय में है। इस सूक्त का विषय है देव । 

वैसे तो वेद अध्यात्म विद्या से भरे पड़े हैं। madda १०-८-४३ में 
स्पष्ट लिखा है कि यह नौ द्वार वाला देह तीन गुणों से श्रावृत है। इसमें जो 
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यक्ष (श्रात्मा) है उसे ब्रह्म ज्ञानी ही जान सकते हैं ।' 
हमारा निश्चित मत है कि स्वामी शंकराचार्य ने वेदों को निम्न कोटि 
का शास्त्र सिद्ध करने का यत्न इस कारण किया है कि उनसे उनका ग्रद्देतवाद 
समर्थित नहीं होता । द 
स्वामीजी की परिपाटी के विद्वानों ने सांख्य दर्शन को भी नास्तिकों 
का ग्रन्थ मानकर उसैका त्याग करने का यत्न किया है। यह भी इसी कारणा 
प्रतीत होता है कि सांख्य श्रद्वैतवाद का प्रतिपादन नहीं करता | 
भगवद्गीता से भी त्रेतवाद ही सिद्ध होता है । यह हम ज्ञान-विज्ञान 
के प्रध्याय में बतायेंगे । 
ग्रतः जीवात्मा कर्म का कर्ता और भोक्ता है। वही है जो कर्म-बन्धन 
में बंध जाता है । उससे छूटने का उपाय भी गीता में वणित है। गीता का 
उपाय है निष्काम भाव से कर्म करना। गीता में इसे 'कर्म-योग' कहा गया है। 
भगवान्‌ कहते हैं, आसक्ति से रहित होकर ज्ञानवान्‌ चित्त वाला और 
यज्ञार्थ (लोक कल्याण के लिये) किया गया कर्म पुरुष को नहीं बाँधता । 
फिर कहा है कि जो पुरुष सब कामों को परमात्मा के ATA करके 
आसक्ति को त्यागकर कर्म करता है, वह जल में कमल पत्र की तरह पापों से 
लिप्त नहीं होता । 
कर्मे योगी कर्म के फल की इच्छा छोड़कर qg संकल्प वाला शान्ति 
को प्राप्त करता है और सकामी पुरुष फल में श्रासवत हुआ कामनाश्रों के द्वारा 
बंधता है।* 
१. पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभुगु रेभिरावृतम्‌ । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
AYA वे० १०-८-४३ 
२. गतसङ्स्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमं समग्र प्रविलीयते ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स॒ पापेन पझपत्रमिवाम्भसा ॥ 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌ । 
TATA: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते N 
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांशचरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स झान्तिमधिगच्छति ॥ 
Wo गी० ४-२३, ५-१०, ५-१२, २-७१ 
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परन्तु आसक्तिरहित होना, निष्काम भाव से कर्म करने का स्वभाव 
व नाना तथा समत्व भाव उत्पन्न करना सुगम कार्य नहीं। इसके लिए यज्ञ 
रूप कर्म करने के भाव को समभना चाहिए और यज्ञरूप कार्य करना 
चाहिए । श्रभिप्राय यह कि जीवन के प्रत्येक कार्य को परमात्मा के अपंण कर 
देना चाहिए । यज्ञ के विषय में हम ग्रागे चलकर लिखेंगे । * 
कर्म-योग को प्रवृत्ति पदा करने के लिए योग साधना दूसरा उपाय 
हैं। इसके विषय में एक पृथक्‌ ग्रघ्याय में लिखेंगे। योग से बुद्धि निमंल ग्रौर 
विकसित हो जाती है श्रौर उससे मनुष्य ज्ञानवान्‌ होकर घर्म-ग्रधर्म में अन्तर 
जानने लगता है तथा तदनुसार अपने व्यवहार को ठीक्र कर सकता È | 
एक तीसरा उपाय भी है। वह है भक्ति मार्ग इस विषय में भी हम 
व्याख्या सहित गीता का मत लिखेंगे । 
नुष्य को इस संसार में रहते हुए, सब प्रकार के कमं करते हुए भी 
कमं से श्रलिप्त रहने का अभ्यास करने के लिए ये तीन उपाय हैं--यज्ञ, योग, 
रौर भक्ति । योग का अर्थ योगाभ्यास है । 
गीता का यह निविवाद मत है कि कर्म करना ही है । इस ससार में 
रहते हुए कम से छुटकारा नहीं मिल सकता । श्रत: कर्म से अलिप्त रहने के लिए 
कर्मयोग का पालन करना चाहिए। कर्मयोग के लिए मन, बुद्धि और श्रात्मा 
तयार हो, इसके लिए उपर्युक्त तीन उपाय गीता में बताए गये हैं। 
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चतुर्थ अध्याय 
` कर्म-बन्धन से मुक्ति 
यज्ञ 


कर्म-बन्धन से मुवित के लिए भवगान्‌ ने कमं-योग की व्याख्या कोह । 
कर्मयोग मन की एक श्रवस्थाविशेष में ही सम्भव हो सकता है । उस ्रवस्था- 
विशेष की उपलब्धि के लिए यज्ञ एक साधन है। | 

साधारण रूप में हवन करने को यज्ञ कहते हैं। परन्तु गीता केवल 
हवन को ही यज्ञ नहीं मानती । हवन भी एक प्रकार का यज्ञ है । वस्तुतः यज्ञ 
एक व्यापक ग्रर्थ वाला शब्द है। मनुष्य के प्रायः सब कर्मं इसकी परिधि में 
ग्रा सकते हैं । किसी वर्मेविशेष से यज्ञ शब्द का सम्बन्ध नहीं है । यज्ञ, कर्म 
करते समय एक प्रकार की भावना को कहते हैं । 

यज्ञ के विषय में भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में लिखा है कि प्राणी की 
सृष्टि करते समय ब्रह्मा ने यज्ञ की कल्पना की और तव से यज्ञ मनुष्य का एक 
परम पावन कर्तव्य रहा है । इसमें मनुष्य देवताओं श्रर्थात्‌ भौतिक विभूतियों 
को प्रसन्न करता है और देवता यज्ञ करने वाले को सुखी रखते हैं । 

आगे यह भी कहा है कि जीवन के मुख्य साधनों को यज्ञ में व्यय करे 
और अपने भरण-पोषण श्रर्थात्‌ निर्वाह के लिए, यज्ञ से शेष बचा gaT 
स्वीकार करे ।' 


१. यज्ञार्थात्क्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।.. 
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ` 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
ग्नेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥। 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु q: 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥। 
इष्टान्भोगाग्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदत्तानप्रदायंभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः N 
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लोक ३-६ में यज्ञ की हूं (वचना दी है । भगवान्‌ 'कहते हैं छ 
के निमित्त किया हुआ कर्म इस लोक Adap रूप नहीं है। इसलिए चै 
निमित्त कर्मं करता हुआ मनुष्य बन्धन से YRAN है कि 
नित्य, नैमित्तिक और काम्य, सभौ कर्म यज्ञ के रूप में किए जाने चाहिएं । वे 
कर्म atad नहीं । श्रतः (मुक्त-संगः) श्रासक्तिरहित होकर कर्म करे । कर्म 
अपने सुख-भोग तथा पुत्र-कलत्र के निमित्त करे तो aiaa À मुक्त नहीं 
हो सकेगा । 

अतः यज्ञ की परिभाषा, जो इन श्लोकों में की गयी है वह मुक्त सङ्ग 
होने की ही है | प्रश्‍न उपस्थित होता है कि स्वयं जीवन-निर्वाह करे अथवा 
नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ ने श्लोक ३-१३ में दिया है । तदनुसार 
यज्ञ से बचे हुए पदार्थ का भोग करने से श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते 
हैं जो बिना यज्ञ किए ग्रपने लिए ही भोग्य सामग्री एकत्रित करता है, वह 
पाप का भोजन करता है । 

कितना यज्ञ रूप में और कितना अपने भोग साधन में व्यय करे ? 
इसका fata प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करे । 
यदि एक व्यक्ति का परिवार लम्वा-चौड़ा है, उसका निर्वाह पाँच सौ, एक 
सहस्र अथवा इससे भी श्रधिक, दो सहस्र रुपये मासिक में होता है, वच्चों की 
शिक्षा आदि पर सँकड़ों रुपये व्यय होते है तो वह उसको बचाकर शेष सब- 
कुछ यज्ञार्थं व्यय कर दे । 

आज के युग में एक समस्या यह उत्पन्न हो गई है कि जनसाधारण 
की आय, व्यय के अनुपात में कम दो गई है ग्राय और व्यय में ग्रन्तर दो 
प्रकार से कम हुआ है । एक तो भोग्य सामग्री बहुत महंगी हो गई है और 
दूसरे, समाज में रहने के लिए आडम्बर-प्रियता और सुखों को लालसा इतनी 
अधिक हो गई है कि बढ़ी हुई आय भी कम पड़ती है। 

यह स्थात और यह पुस्तक इस विषय की विवेचना करने के लिए नहीं 
है । इस पर भी इतनों समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति आवश्यक और 
अनावश्यक खर्चे में रेखा खींच, सब श्रनावश्यक खर्चो को बन्द कर बचत को 


यज्ञाथं व्यय करे तो कल्याण का भागी होगा । 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व कितिबषेः । 
भ'जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
Wo fto ३-९, १०, ११, १२, १३ 
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तनिक एक उदाहरण लें तो बात कुछ समझ में श्रा सकती है। नगरौं 
में एक सामान्य परिवार मास में दस-वीस रुपये सिनेमा देखने में व्यय करता 
है । यह खर्च बचाकर यज्ञार्थ कर्मों में व्यय किया जा सकता है | 

मान लीजिये कि दिल्ली में नित्य पचास हजार लोग सिनेमा देखते हैं । 
यदि इनमें से ग्रधिकांश इस खर्चे को रोक दें तो पचास से ऊपर सिनेमा हाल 
चल सकने कठिन हो जाएंगे । जो धन इससे बचेगा, वह किसी भले काम में 
व्यय होगा अथवा नहीं, एक पृथक्‌ प्रश्‍न है । इस प्रक्रिया का प्रथम प्रभाव यह 
होगा कि ये वहे जानेवाले कला-केन्द्र बन्द हो जायेगे । इस कही जानेवाली 
कला के दुष्प्रभाव से जनता वच जाएगी । 

यह एक ढँग है वचत करने का । एक और भी प्रथा चल गई है| 
विवाह्‌-उत्सवों पर अन्धाधुन्ध व्यय होता है । बिजली, सजावट, दहेज और 
अन्य खर्चे इतने अधिक किए जा रहे हैं कि एक भले पुरुष के पास यज्ञार्थं खच 
करने के लिए कुछ बचता ही नहीं । 

इसका श्रभिघ्राय यह नहीं कि मनुष्यों के शाय और व्यय में ग्रन्तर 
होना ही नहीं चाहिए । समाजवादी समाज का यही सिद्धान्त है । समाजवादी 
व्यवस्था की यह घोषणा है--Work according to capacity and re- 
muneration according to 16605 अर्थात्‌ कार्य सामर्थ्यानुसार ग्रौर gT- 
स्कार व पारिश्रमिक आवश्यकतानुसार । इसका श्रर्थं यह निकलता है कि 
मनुष्य के पास कुछ बचे नहीं श्रतः वर्तमान समाज में मनुष्य के पास यज्ञार्थ 
कुछ बचेगा ही नहीं । 

ऐसी अवस्था में, भगवद्गीता का कथन है कि वे लोग जो यज्ञार्थं व्यय 
नहीं करते, वे पाप का भोग करते हैं समाज के वतमान व्यवस्थापक यहु 
कहते हैं कि समाज का प्रतिनिधि (राज्य) जनता के स्थान पर स्वयं यज्ञ कार्य 
करता है । राज्य ग्रारोग्यशालाएँ (हस्पताल) खोलता है, स्कूल और कालेज 
चलाता है, होटल खोल रहा है, सड़कें बना रहा है श्रौर कुएँ लगवा रहा है, 
अन्वेषण कार्यं करा रहा है, इत्यादि | 

परन्तु यह्‌ कार्य तो राज्य करा रहा है और इसका फल राज्य ग्रथवा 
पुणं समाज के भोग के लिए होगा । इनका फल यज्ञ-रूप कर्मो के फल के 
समान नहीं होगा । उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति की आय पाँच सौ रुपये 
मासिक है । सरकार उससे इतना टंक्स ले लेती है कि पीछे उसके पास निर्वाह 
के अतिरिक्त कुछ बचता ही नहीं । उसके तीन बच्चे हैं । दो स्कूल जा रहे हैं, 
एक कालेज में जाता है। उनकी पढ़ाई का खच दो सौं रुपये के लगभग हो 
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जाता है। उनके वस्त्र और परिवार के लिए मकान इत्यादि का खर्च देकर 
कुछ बचता नहीं । कभी ग्राय से अधिक भी व्यय हो जाता है । इस मनुष्य के 
पास यज्ञ रूप में व्यय करने के लिए कुछ नहीं बचता । सार्वजनिक कार्य तो 
हो रहे हैं, सरकार करा रही है । ग्रपनी बचत का एक बहुत बड़ा भाग परि- 
वार-नियौजन एर लगा रही है । एक अ्रन्य बड़ी धनराशि मंत्रीगणों के विदेशों 
में घुमने पर व्यय हो रही है । यह भी कई श्ररव रुपये से कम नहीं। एक बहुत 
बड़ा खर्च बूचड़खाने खोलने पर व्यय किया जा रहा है। 

ये सब खच सरकार लोक-कल्याण के विचार से करती है। कम संतान 
होगी तो जनसंख्या कम होगी और ग्रन्न में बचत होगी । इससे नागरिकों को 
खाने को ग्रन्न मिलेगा । 

इसी प्रकार बूचड़खानों में पशु मारे जायेंगे तो अन्न का भ्रपव्यय कम 
होगा । साथ ही विदेशी मुद्रा भी देश को मिलेगी । ग्रौर फिर उससे विदेशों से 
मशीनरी मंगवाई जा सकेगी । 

यह सव ठीक है, परन्तु इस प्रकार से वचत करने को कोई व्यक्ति 
दुषित कार्यं भी मान सकता है । धर्म ग्रौर भावना का विचार छोड़ दें, तब 
भी ये बातें समाज के fag maa हानिकर हैं, ऐसे विचार के लोग भी हैं 
ओर इस विचार के लोग इस लोक-क्रल्याण के कार्य को भ्रकल्याण का कार्य 
ही मानते हैं । जो ऐसा मानता है वहु अपने विचार से लोक-कल्याण नहीं कर 
रहा अनुभव करता । एक व्यक्ति यह समता है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति 
कल्याण का मार्ग है श्रौर उससे टेक्स लेकर सरकार योरुपीय चिकित्सा प्रणाली 
को उन्नत कर रही है । एक्र ग्रन्य व्यक्ति घी-दूध को उत्तम भोज्य पदार्थ 
मानता है, परन्तु उनसे धन छीनकर गोश्रों को बुचडखाने में भेजा जा रहा है 
और उसको तथा जनता को घी-दूध से वंचित किया जा रहा है। सरकार तेल 
जमा कर वनस्पति घी के बनाने में सहायता कर रही है, इत्यादि । 

अभिप्राय यह है कि व्यक्ति यज्ञ को अपने विचार और मन को भावना 
के अनुसार करे तो फल का भागी होगा । यदि उसको फालतू प्राय से वंचित कर 
राज्य ऐसे उसके विचार के प्रतिकूल कार्य करने लगे, जिन्हें मनुष्य अपने और 
सर्वसाधारण के लिए हानिकर अनुभव करता है तो वह पुण्य के स्थान पाप 
का भागी हो जायेगा । 

इसका अर्थ यह है कि मनुष्य की गाय व्यय से श्रधिक होगी तभी 
वह्‌ यज्ञार्थं काम कर सकेगा । 

इलोक ३-११ में यह कहा गया है, 'यज्ञ द्वारा (देवान्‌ भ।वयत) देवों 
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की उन्नति करो और देवता यज्ञ करनेवाले की उन्नति करेंगे । इस प्रकार 
परस्पर उन्नति करते हुए दोनों कल्याण को प्राप्त होंगे । l 

देवता के दो अर्थ हैं । एक तो दिव्य प्राकृतिक शक्तियां ग्रौर दूसरे 
दिव्य गुणयुक्त मनुष्य । दोनों र्थो में ही उक्त श्लोक सार्थक होता है । मात 
लीजिये विद्यत है । वह एक प्राकृतिक दिव्य-शक्ति है । इसका ज्ञान प्राप्त सा 
इसमें उन्नति करना देवताओं को यज्ञ से उन्नत करना होगा और उन्नत हुई 
faa जनसाधारण के बीसियों काम करती है । इसी प्रकार यदि एक ag 
वैद्य है । उसके लिये यज्ञ द्वारा उन्तति के साधन उपलब्ध कराये जाय । 
वह जनसाधारण को अपने उन्नत ज्ञान से लाभ पहुँचायेगा । E 

यह कहा गया है कि ब्रह्मा ने सुष्टि के साथ-साथ यज्ञ की सृष्टि भी 
की थी । ब्रह्मा के इस यज्ञ से लोक उन्नत हों (३-१०) । भागे इस यज्ञ का एक 
उदाहरण दे दिया है । यज्ञ कर्म से उत्पन्न gaT है।' सव प्राणी aa से बनते 
हैं । यहाँ प्राणी के शरीर से अ्रभिप्राय है । अन्न वर्षा से उत्पन्न होता हैं । ईश्व- 
रीय यज्ञ से वर्षा होती है | ग्रतः यज्ञ कर्म से ही सब-कुछ उत्पन्न Za है । i 

यज्ञ का भावार्थ यह है कि यज्ञ एक कर्म है। कर्म करने की सामथ्यं 
परमात्मा से उत्पन्न हुई है । अक्षर परमात्मा से ही जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । 
इस कारण सबमें व्यापक परमात्मा ही यह सब यज्ञ (सृष्टि की उत्पत्ति, पालन 
आर प्रलय) कर रहा है । 

प्रतः जो मनुष्य परमात्मा द्वारा चलाये (यज्ञ रूप) चक्र को नह 
चलाता और जो केवल इन्द्रियों के सुखों को भोगने में ही लीन रहता है, उसका 
जीना व्यर्थं है । 

इसके विपरीत जो मनुष्य श्रपनी इन्द्रियों का ध्यान छोड़ आत्मा (पर- 
मात्मा) के लिये प्रीति रखता है, परमात्मा की प्रसन्नता में तृप्त रहता है, 
परमात्मा में ही सन्तुष्ट रहता है, उसका कोई कार्य नहीं होता ग्रर्थात्‌ वह सब- 
कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं कर रहा, ऐसा मानना चाहिये । 

ऐसा व्यक्ति संसार में कर्म करता है परन्तु उसके कर्म का कुछ अर्थ 
नहीं होता । उसका भ्रन्य मनुष्यों से सम्बन्ध में लेशमात्र भी स्वार्थ-का भाव 
नहीं रहता ग्रर्थात्‌ यज्ञ की भावता से कर्म करने वाला मनुष्य कमंबन्धन से 


१. प्रन्तादभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञादभवति पर्जन्यो यज्ञः कमंसभुद्‌भवः I 
भ० गी० ३-१४ 
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मुक्त हो जता है।' 

इस प्रकार जीवन को यज्ञ रूप चलानेवाले व्यक्ति को परमात्मा की 
उपलब्धि होती है । यज्ञकर्म परमात्मा ने आरम्भ किया है और प्रत्येक यज्ञ- 
कर्म में वह स्वयं उपस्थित रहता है । इसलिए अनासक्त भाव से निरन्तर कर्म 
में लीन रहना चाहिए क्योंकि श्रनासक्त भाव से कर्म करता हुश्रा पुरुष परमात्मा 
को प्राप्त होता है ।* 

परन्तु यज्ञकर्म में भावना मुख्य है। भावना में उद्देश्य ही मुख्य माना 
है । किसी से रुपया छीनकर कोई डाकू उस रुपये से निःशुल्क औषधालय 
खोल देता है । जिसका रुपया छीना जाकर उस औषधालय में लगा है, वह 
'प्रौषधालय रूपी यज्ञ का भागी नहीं होगा । उसे उसका फल प्राप्त नहीं 
होगा ग्रौर न ही उस डाकू को श्रौषधालय खोलने का फल प्राप्त होगा । यह 
उसका यज्ञ रूप कर्म नहीं है । यज्ञ का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो 
स्वेच्छा से उस कर्म के लिए अपना श्रजित धन व्यय करता है, जिसमें वह लोक- 
कल्याण समझता है.। यदि आयुर्वेद अथवा होम्योपैथी ढंग से चिकित्सा में 
लाभ देखता है और उससे श्रजित धन लेकर कोई ऐलोपेथी ढंग से हस्पताल 
में ब्यय कर देता है तो यह उस श्रादमी का यज्ञ नहीं माना जायेगा। उससे 
घन छीनने बाला तो पापी होगा ही, परन्तु साथ ही दूसरा यज्ञ कर्म का भागी 
नहीं हो सकता । 

यहाँ प्रश्‍न उपस्थित होता है कि कैसी भावना मन में रखे। इसके लिए 


१. कमं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्‌भवम्‌ | 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
एवं safar चक्र नानुवतंयतीह यः । 
प्रधायुरिद्धरियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तशच मानवः | 
ग्रात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते॥ 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सं भूतेषु करिचदर्थव्यपाश्रयः ॥ 
भ० fto ३-१५,१६, १७,१८ 
२. तस्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचार । 
असक्तो ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पुरुष: N 
भ० गी० ३-१९ 
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भगवान कृष्ण ने कहा है कि यज्ञार्थं कमं करने वाला मनुष्य यह माने-कि उसके 
पास धन mfa जो भी साधन हैं, वे परमात्मा के दिए हुए ही हैं। जो कुछ द्रव्य 
वह यज्ञकर्म में व्यय करने वाला है, वह भी परमात्मा की ही देन है । यज्ञकम, 
जिसमें धन, द्रव्य व्यय होने वाले हैं वह भी परमात्मा का कार्ये ही है। यज्ञकर्म 
करनेवाला अपने को भी परमात्मा का सेवक ही माने और उस कमं रे जो 
कुछ प्राप्त होनेवाला है, वह भी परमात्मा का स्वरूप ही है। यज्ञकर्म करते समय 
इसी भावना का संचार व्यक्ति के मन में होना चाहिए ।' 

यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी। मान लीजिये एक 
व्यक्ति एक विद्यालय चला रहा है । चलानेवाला उस विद्यालय के लिए भवन, 
फर्नीचर, ग्रध्यापकों के वेतन आदि के रूप में धन देता है। जब वह समझता ` 
है कि सब-कुछ, जो वह दे रहा है परमात्मा का स्वरूप ही है और विद्यालय 
चलाना परमात्मा का कार्य है और वह स्वयं ब्रह्मा का प्रतिनिधि है, तब वह 
कर्म यज्ञरूप हो जायेगा। 

इसका श्रभिप्राय यह है कि वह इस कमं में ग्रपना स्वार्थं कुछ भी नहीं 
देख रहा । वह इससे यह विचार नहीं कर रहा कि उस विद्यालय से किसको 
लाभ होता है और किसको लाभ नहीं होता। वह उस विद्यालय, विद्यालय के 
कायं करनेवालों, अपने श्रौर विद्यालय से लाभ उठानेवालों को परमात्मा का 
स्वरूप ही देखता है । ग्रत: वह यज्ञकर्म कर रहा है । 

कोई भी कायं जब इस भावना से किया जाये तो वह कार्य स्वतः यज्ञ 
रूप हो जाता है। 

मान लीजिए एक गाँव में एक दुकानदार है। वह गाँव में रहनेवालों 
की ग्रावश्यकताएँ पूर्ण करने के लिए नगर से सामान एकत्रित कर बेचता है । 
यदि इस काम में उसका उद्देश्य स्वार्थं भ्रर्थात्‌ केवल लाभ कमाना है, तब 
यह एक सधारण कार्यं हो जाता है। यदि उस gala का माल उसने गाँव के 
कुछ विशेष लोगों के लिए ही मंगवाया है ग्रौर दूसरों को दाम देने पर भी 
नहीं देता, तो उसका दुकान करना एक व्यापार-कार्य होगा । यह किसी प्रकार 
से पुण्य कार्य नहीं होगा । परन्तु यह दूकान भी पुण्य कार्य ग्रौर यज्ञ का रूप 
ही हो जायेगी, यदि वह दुकान में से केवल अपने निर्वाह के लिए लाभांश लेकर 


१. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हृविब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मच तेन गन्तव्यं ब्रह्मक्मंसमाधिन। ॥ 


Yo गी० ४-२४ 
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गाँव के लोगों की सेवार्थ माल वेचता है | 
यज्ञ की भावना श्रर्थात्‌ लोक-सेवा श्रौर लोक-कल्याण का भाव उस 
व्यापार को भी पुण्य कार्य बना देगा। 
यही भाव था जब भगवान्‌ कृष्ण ने यह कहा था कि अपने-प्रपने वर्ण 
का,कर्म करते हुए भी मनुष्य मोक्ष का साधक हो सकता है। (भ० गी० 
१८-४५) 
वास्तव में श्रीकृष्ण श्रर्जून को यह समभा रहें थे कि वह युद्ध को भी 
यज्ञ का रूप समभकर ही करे। वह समभे कि इस युद्ध को वह ब्रह्म का 
कार्य समभकर कर रहा है। तब यह पाप तो दूर रहा, उसको मोक्ष प्राप्त 
करानेवाला कमं हो जायेगा | उसे, यह धर्म-युद्ध परमात्मा की श्रोर से चलाया 
हुआ युद्ध समझ, अपने को परमात्मा का एक करण मात्र मानकर लड़ना 
चाहिए । इससे यह कर्म उसे वाँधेगा नहीं । 
यज्ञ की व्यापकता का वर्णन करते हुए भगवान्‌ कृष्ण ने कई प्रकार के 
यज्ञों का उल्लेख किया है । यों तो सब यज्ञों में परमात्मा के परायण हो जाने की 
बात लिखी है, इस पर भी यज्ञों को श्रेणीबद्ध किया है । 
ऐसा कहा है कि देवताश्रों की उपासना भी एक यज्ञ है । 
श्रोत्रादि इन्द्रियों को संयमित रख उनका प्रयोग लोक-कल्याण के लिए 
किया जा सकता है । साथ ही झब्दादि इर्द्रियों के विषय का भी लोक-कल्याण 
कार्यं में प्रयोग किया जा सकता है l° 
शलोक ४-२५ में देवताश्रों के लिए 'उपासते' शब्द का प्रयोग किया 
गया है । तीसरे भ्रध्याय के ग्यारहवें लोक में 'भावयत' शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
दोनों का भाव एक ही है । 'उपासते' का श्रर्थ है समीप बैठकर उसको समझना 
और भावयत का अर्थ है उनके गुण, कमं, स्वभाव को जानकर उन्हें उन्नत 
. करना ग्रर्थात्‌ उनको प्रयोग के योग्य बना लेना । यह उपासना के उपरान्त ही 
हो सकता g | 
इलोक ४-२६ में इन्द्रियों को भ्रग्नि में होम करने के लिए लिखा है । afia 
१. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनवोपजुद्धति । 
श्रोत्रादीनीरिद्रयाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥ 
भ० गी० ४-२५, २६ 
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का अभिप्राय ब्रह्माग्नि ही है । प्रभिप्राय यह है कि इन्द्रियो और उनके kai 
को परमात्मा के ni कर व्यवहार करे । यह केसे हो ? ya 
बात सुगम ही है । मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त YA है, वह श्रोत्रादि इ A हे 
द्वारा ही करता है । इनसे कार्य भी इन्द्रियों के विषयों द्वारा होता है | T वषयं 
और इन्द्रियों को परमात्मा के र्ण कर कार्य करने को भी यज्ञ कहते हैं । 

उदाहरण के रूप में एक मनुष्य कानों से कोई ऐसा सुनता है 
जो अपने गर्भ में किसी भयानक रहस्य को धारण कर रहा है । बुद्धि से विचार 
कर वह उस रहस्य को प्रकट करने का निश्चय कर लेता है, परन्तु उसे प्रकट 
करना भय-युक्त है । ऐसी श्रवस्था में अपने को SRE i अर्पण कर्‌ उस 
रहस्य को प्रकट कर दे । यह है इन्द्रियो और उनके विषय को हवन करने का 
HÄ | ; 

पूर्ण शरीर को संयमित रख ईश्वर हेतु काय करना इन्द्रिय यज्ञ कहलाता 
है । इसके साथ ही इन्द्रियों की चेष्टाग्रों और प्राणों को संयमित कर इनसे प्राप्त 
ज्ञान से प्रकाशित होकर श्रात्मा को योगान्ति में प्रयुक्त करना भी इन्द्रियों का 
यज्ञ ही है।) 

ज्ञनिन्द्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर कर्मेन्द्रियो द्वारा ज्ञान का प्रयोग करता 
हुआ आत्मा को योगाग्नि भ्रर्थात्‌ परमात्मा में लीन करे। प्राणों के कर्म को भी 
परमात्मा के AMA कर परमात्मा के अपंण कर दे । श्रात्मा को संयम मे रखकर 
परमात्मा में लीन करने का यत्त करे । यह एक भ्रन्य प्रकार का यज्ञ है । 

गभी तक हमने देव-यज्ञ और इन्द्रिय-यज्ञ का वर्णन किया है । प्राण-यज्ञ 
और इन्द्रिय-यज्ञ वास्तव में एक ही हैं । प्राणों के बल पर ही इन्द्रियाँ कार्य करती 
हैं । श्री वाल गंगाधर तिलक इन aji के विषय में इस प्रकार लिखते है 

“इन्‌ इलोकों में दो-तीन प्रकार के लाक्षणिक यज्ञों का वर्णन है, जेसे 
(१) इन्द्रियों का संयमन करना ग्रर्थात्‌ उतको योग्य मर्यादा के भीतर अपता- 
अपना कर्म करने देना; (२) इन्द्रियों के विषयों श्रर्थात्‌ उपभोग के पदाथ 
सर्वथा छोड़कर इन्द्रियों को मार डालना ; (३) न केवल इ्द्रियों के व्यापार 
को, प्रत्युत प्राणों के व्यापार को भी बन्द कर पूर्ण समाधिस्थ हो केवल भ्रात्मा- 
नन्द में मग्न रहना । श्रव इन्हें यज्ञ की उपमा दी जाये तो पहले भेद में इन्द्रियों 


reo 
PS aa 


१. सर्वाणीर्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
झात्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते॥ 
भ० गी० ४-२७ 
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को मर्यादित करने की क्रिया (संयमन) श्रग्नि हुई, क्योंकि दृष्टान्त सेयह कहा 
जा सकता है कि इस मर्यादा के ग्रन्तगंत जो कुछ-भ्रा जाए, इसका उसमें हवन 
हो जाता है । इस प्रकार दूसरे भेद में साक्षात्‌ इन्द्रियाँ होम द्रव्य हैं और तीसरे 
भेद में इन्द्रियाँ एवं प्राण दोनों को मिलाकर होम करने से द्रव्य हो जाते हैं । 
ग्रतएव ग्रात्मसंयमन श्राग है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैंजो निरा 
प्राणायाम ही किया करते हैं--यज्ञ शब्द के मूल अर्थ द्रुव्यात्मकःयज्ञ को लक्षणा 
से त्रिस्तारगत भौर व्यापक कर तप, संन्यास, समाधि एवं प्राणायाम प्रभृति 
भगवत्प्राप्ति के सब प्रकार के साधनों को एक Wa शीर्षक में समावेश कर 
दिया गया है ।”१ 

यद्यपि यह व्याख्या कई अन्य टीकाकारो से ग्रधिक उपयुक्त प्रतीत हुई 
है, इस पर भी यह श्रीकृष्ण के भावों को ठीक-ठीक प्रकट करती प्रतीत नहीं 
होती । प्रथम तो यज्ञ के र्थ द्रव्यात्मक हवन नहीं। यज्ञ है वह कर्म, जिसका 
फल कर्ता को सबके साथ साभे में मिलता हो । हवन भी एक यज्ञकमं है । वह 
इस कारण कि इससे वायु की शुद्धि ग्रौर सुगन्धि सभी के लिए होती है, केवल 
कर्ता के लिए नहीं। इस कारण इस प्रकरण में प्राणायाम से समाधि का 
अभिप्राय नहीं । न ही इर्द्रियों का हनन कर मोक्षःप्राप्ति के साधन “यज्ञ शब्द 
के aai में श्राते हैं। 

दूसरी वात यह है कि ये सब टीकाकार, जो किचिन्मात्र संकेत पर 
ग्राकाश में उड़ने लगते हैं, भूल जाते हैं कि गीता युद्ध: भूमि में दिया गया प्रवचन 
है। वहाँ पर दिए प्रवचन का किसी-न-किसी प्रकार से युद्ध के साथ सम्बन्ध 
होता चाहिए । जो कुछ भी श्री तिलक ने लिखा है, उससे युद्ध करने की प्रेरणा 
के स्थान पर युद्ध छोड़ने की प्रेरणा मिलती है । 

यह कहा जा सकता है कि जो कुछ कृष्ण ने युद्ध-भूमि में अर्जुन को कहा 
था, उसको आधार मान व्यासजी ने यह व्याख्या की है । 

यह हम इस कारण स्वीकार नहीं करते कि व्यासजी जैसे सुविज्ञ लेखक 
इस प्रकार की भूल कर दें कि युद्ध-भुमि का दृश्य सम्मुख रखकर इन्द्रियों का 
हनन कर, प्राणों को रोक समाधि की बात करने लगें। पूर्ण महाभारत उनके 
सम्मुख था । इस प्रकार की बात के लिए कोई अ्रन्य स्थल ढूँढा जा सकता था। 

यज्ञ एक कर्म है | अतः संन्यास का उल्लेख ग्रथवा योगाभ्यास का 


Pf ee ssc, 


१. गीता रहस्य। 
(व्याख्या श्लोक ४-२६, २७) 
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उल्लेख इसमें नहीं श्रा सक्ता था। हमारा कथन यह है कि इन तीन इलोकों में 
मन-इन्द्रियो और उनके विषयों को लोक-कल्याण में लगाने का ही उपदेश दिया 
गया हुँ । श्रीकृष्ण का भावार्थ यह था कि वह जो युद्ध के उपरान्त राज्य अपने 
पुत्र-पौत्रों को देने की वात विचार कर युद्ध करने ग्राया हूँ, यह स्वार्थरत 
कारय g | 

उसको युद्ध भी यज्ञार्थ समझना चाहिए। यह उसके सगे-सम्बन्धियों के 
लिए नहीं, वरं लोक-कल्याण के लिए है। इस कारण वह ॒इन्द्रियों को संयमित 
करे । इन्द्रियों के विषयों का विचार छोड़ दे और फिर अपने प्राणों ग्रर्थात्‌ 
शरीर की पूर्ण क्रिया्रों को इस युद्ध रूपी यज्ञ में लगाये । इन्द्रियों, उनके विषयों 
श्रौर प्राणों का यह यज्ञ होगा । 

यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि प्राण का अर्थ साँस भीतर और 
नाहर करना मात्र नहीं है प्राण पूर्ण शरीर की क्रियाश्रों को करनेवाली शक्ति 
को कहते हैं । यह शक्ति परमात्मा की देन है । इसी कारण कई स्थलों पर प्राण- 
पद परमात्मा के स्थान पर भी प्रयुक्त किया जाता हूँ । यहाँ प्राण से श्रभिप्राय 
उस शत्रित से हे जिससे शरीर के श्रंग-प्रत्यंग चलते हैं। शक्ति का प्रभाव गति 
उत्पन्न करना है ग्रौर शरीर में गति जीवन का लक्षण है । यद्यपि इन गतियों को 
दिशा देनेवाला जीवात्मा हुँ, इस पर भी गति तथा गति उत्पन्न करनेवाली 
शक्ति जीवात्मा से भिन्न है यह ऐसे ही है जैसे मोटर कार में शक्ति पेट्रोल 
है । पेट्रोल की शक्ति का प्रभाव मोटर गाड़ी का चलना है। परन्तु चलानेवाला 
ड्राइवर है जो निश्चय करता है कि मोटर किधर जाए । 

प्रतः शरीर की गतियों को उत्पन्न करनेवाली शक्ति का भी संयमन 
कर यज्ञार्थे प्रयोग किया जा सकता है । यह करना ही प्राण-यज्ञ है । 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि सब इन्द्रियों के कर्मो को ग्रोर उनसे भी ऊपर, 
प्राणों से हो रहे कर्मों को ग्रात्मा द्वारा योग की ग्रग्नि श्रोर संयमन से ज्ञान के 
प्रकाश में हवन करे । 

गर्थे स्पष्ट है कि इन्द्रियों श्रोर प्राणों द्वारा हो रहे कर्मों को ग्रात्मा द्वारा 
संयमित कर परमात्मा से योग रूपी ग्रग्नि में हवन करे । 

आत्मा के परमात्मा से योग को ही)श्रन्नि कहा है जिसका अर्थ है कि 
कर्म को परमात्मा के श्रपण करे। अर्थात्‌ कर्म करे, इऱ्द्रियों के द्वारा भी ग्रौर 
प्राणों के द्वारा भी, परन्तु उसके कर्मों को ईश्वरापंण कर दे । 

इन्द्रियों के कर्म प्राणों के कमं ही हैं। इन्द्रियां दस हैं। कान, नाक, आँख, 


है u$ के अंग तथा लिग (ata f 
जिल्ला, स्पर्श तथा ब, हाय मल निक T aA: छ 407 ( T 
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साधन) । परन्तु इनके अतिरिक्त भी शरीर की क्रियाएं हैं, जैसे भोजन करना, 
पचाना, हृदय की गति श्रौर रक्त-संचालन, रस-संचालन, आँखो का खोलता, 
बन्द करना इत्यादि । इनमें भी गति करानेवाली शक्ति प्राण की ही है। 
५ इस प्रकार कहा है कि दोनों प्रकार की क्रियाग्रो को ईइ्वरापंण कर 

चलाये तो यह यज्ञार्थं होगा । 

इन यज्ञों में पहला यज्ञ है देवताओं की उपासना और उनको उन्नत 
करना । दूसरे प्रकार का यज्ञ बताया है इन्द्रियो को संयमित कर यज्ञ रूप प्रयोग 
करना । तीसरा यज्ञ है विषयों का सेवन । इन्हें भी परमात्मा के अपंण करना 
और यज्ञार्थ प्रयोग करना । चौथा यज्ञ है प्राणों को भी परमात्मा के श्रर्पेण कर 
कार्यं करना । 

पाँचवाँ द्रव्ययज्ञ कहा है। कई लोग द्रव्यो का लोक-सेवा में प्रयोग करते 
हैं । वे द्रव्ययज्ञ करते हैं। यह यज्ञ भी ईश्वर परायण होकर करना चाहिये । 

छठा यज्ञ है स्वाध्याय । सातवाँ है तप । भ्राठवाँ है ज्ञानयज्ञ। स्वाध्याय 
तप (शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम) और प्राप्त ज्ञान को भी परमात्मा के 
अर्पण कर लोक-कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए । द्रव्यो का प्रयोग लोग 
प्रायः करते देखे जाते हैं ।१ 

संशित व्रत का ग्रर्थ है कि ग्रहिसादि ब्रत, जो कभी यज्ञरूप होते हैं, 
कभी नहीं । कभी हिसा का व्रत लोककल्याणकारी हो सकता है ग्रौर कभी 
नहीं भी । इसी प्रकार ग्रन्य कार्ये भी हैं जिनके करनेवाला किसी भावना से 
करता है और वह भावना बहुत शुभ दिखाई देती हुई भी लोक-कल्लाण के लिए 
नहीं हो सकती । 

उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति यह ब्रत लेता है कि वह प्रतिदिन प्रातः 
काल आठ बजे भ्रपने मकान के द्वार qe पहले ध्रानेवाले दो व्यक्तियों को एक- 
एक रुपया देगा । इस ब्रत में न स्वार्थे है, न याचकों में भेद-भाव । प्रत्यक्ष रूप 
में यह यज्ञ है श्रौर दान की भावना से यह व्रत लिया गया है । यह यज्ञ संशित 
प्रभाव उत्पन्न करनेवाला है। कुछ दुष्ट दान लेनेवालों की पंक्ति में सर्वप्रथम 
ग्रा जाते हैं और एक-एक रुपया दान प्राप्त कर शराब लेकर पी लेते हैं, चरस 
का सेवन करते हैं ग्रथवा वेश्यागमन करते हैं । भले श्रौर दुःखी याचक तथा वृद्ध 

ENE 2 Se 

१. द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 


स्वाध्यायज्ञातयज्ञाच यतयः संशितव्रताः ॥ 
भ० गी० ४-२८ 
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ग्रौर ग्रपाहिज पीछे रह दान से वंचित रह जाते हैं। श्रतः यह यज्ञ-कर्म है अथवा 
नहीं, संशित है । 
इसी प्रकार श्रहिसा-ब्रत की वात है ।.एक श्रादमी यह व्रत ले लेता है 
कि उसने किसी भी प्राणी को मारना नहीं है । एक साँप उसके सामने है। वह 
हाथ में बंदूक श्रथवा लाठी रखता है परन्तु श्रपने ब्रत के कारण उसको मारता 
नहीं । वह साँप उसको हानि पहुंचाता नहीं, परन्तु किसी बच्चे का पाँव उस 
पर भ्रा जाने से उसे डस लेता है। तो उन अहिसा ब्रत वाले का साँप को न 
मारना यज्ञ का कार्य नहीं रहा ग्रतः यह संशित व्रत है। ये (यतयः) यत्न 
करने पर ही यज्ञ का रूप ले सक्ते हैं । यत्न का ग्रभिप्राय है देखभाल । इस यत्न 
का प्रयोग करना चाहिए; सुपात्रों को दान देना चाहिए श्रौर भले लोगों को 
कष्ट न देना अथवा उनकी हत्या न करना (यतयः संझित व्रताः) यज्ञ कहा 
जा सकता है। यह यत्न करना चाहिये । 
नवाँ यज्ञ है प्राणायाम । अपान वायु को प्राणों में हवन करना और 
प्राणों का अपान वायु में झोंक देना श्रथवा प्राण और ग्रपान दोनों प्रकार की 
वायुश्रों को रोक देना प्राणायाम कहलाता है । इसको भी यज्ञ रूप में किया जा 
सकता है । इस प्राणायाम से शक्ति संचय होती है । 
दशम प्रकार का यज्ञ है प्राणों को प्राणों में ही हवन किया जाये और 
प्राचार विहार को नियमानुसार बनाया जाये ।१ 
प्राणायाम की प्रक्रिया यहाँ वणित नहीं है । यहाँ सिद्धान्त रूप में बता 
दिया है कि प्राण का नियंत्रण प्राणायाम है और इससे प्राप्त सामर्थ्यं से भी यज्ञ 
रूप जीवन व्यतीत किया जा सकता है। 
नियत ग्राहार-व्यवहार करने और शक्ति प्राप्त करने से भी मनुष्य लोक- 
कल्याण करने की सामर्थ्य को प्राप्त करता है । 
ये कुछ यज्ञ वर्णन किए हैं। ऐसा करनेवाले विद्वान्‌, यज्ञ करते हुए पापों 
से मुक्त हो जाते हैं । 
श्रीकृष्ण ने कहा है कि यज्ञ करने से जो शेष बच जाता है, उसको अमृत 
१. भ्रपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 
अपरे नियताहारा: प्राणान्प्राणेषु जुह्वति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः N 
Wo गी० ४-२६, ३० 
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जानकर जीवन-यापन करने वाला, सनातन ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है। 
यज्ञ से रहित पुरुप इस लोक में भी सुख प्राप्त नहीं करता, फिर परलोक में सुख 
कँसे प्राप्त करेगा ? १ 

यह कहा है कि यज्ञ से वचा हुश्रा जो कुछ है उसे भ्रमृततुल्य मान सेवन 
करने वाला व्यक्ति सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है । इसमें युक्ति भी दी है। 
श्रीकृष्ण ने कह दिया है कि ये बहुत प्रकार के कहे गये यज्ञ परमात्मा के मुख से 
ही कहे गये हैं, ग्रर्थात्‌ वेदों में वणित हैं । वेद परमात्मा की वाणी है । इस 
कारण परमात्मा के मुख से कहे गये का श्रभिप्राय वेदोक्त ही है! 

इस प्रकार तत्त्व से जानकर कि ये यज्ञ कर्म ही हैं, यज्ञ करता ZA 
मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है ।* 

यहाँ दो बातें विशेष रूप में कही गयी हैं। एक यह कि कर्मों को सर्व- 
हिताय करना । परमात्मा स्वयं सृष्टि का निर्माण, पालन और फिर प्रलय भी 
लोकहितार्थं ही करता है । ग्रतः ईश्वर के इस विधि-विधान को मान, उसके 
अनुसार कार्य करनेवाले के लिए मोक्ष सुलभ है । दूसरी बात जो यहाँ कही गई 
है वह यह कि 'इन यज्ञों को कमे ही समझना चाहिए । कर्म का त्याग यज्ञ नहीं।' 

गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने बार-बार कहा है कि कर्म को छोड़ो नहीं और 
उसे न छोड़ता हुआ भी ग्रर्जुन मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 

गीता का प्रयोजन, जो श्री स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, कि जगत्‌ से उप- 
राम हो निवृत्ति को प्राप्त करना, वह हमें कहीं मिलता नहीं । गीता कमंयोग का 
प्रवचन है । भगवान्‌ ने इसे ग्र्जुन को युद्ध में प्रवृत्त कराने के लिए क्रिया था । 
श्रीकृष्ण का कहना था क्रि कमें का उद्देश्य धर्म-युक्त होना चाहिए | कमं निष्काम 
भाव से होना चाहिए । श्रासक्तिरहित होकर, निराश्रय रहकर झौर निर्योगक्षेम 
होकर करना चाहिए । तब यह कर्म, कितना भी घोर क्यों न हो, मनुष्य को 
कर्म-बन्धत में नहीं बांधता । ऐसा कर्म तभी भली-भांति हो सकता है, जब 
मनुष्य में यह भावना हो कि उसने श्रपने सब कर्मं लोक कल्याणार्थ करने हैं । इन 


१. यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ 

Yo Fto ४-३१ 
२. एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 


कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
भ० गी? ४-३२ 


A 
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कर्मों को यज्ञ कहते हैं। जैसे हवन करने से फल सार्वजनिक होता है, aA ही 
ga यज्ञ कर्म हैं । कर्ता का इसमें विशेष स्वार्थ नहीं होता । उसको यज्ञ का 
उतना ही लाभ प्राप्त होता है, जितना किसी को भी हो सकता है। 

मनुष्य ग्रपने सब कार्ये इस प्रकार करे, जैसे वह हवन करता है | श्रपना 
नियत कमं (व्यवसाय) भी यदि वह इसी दृष्टि से करे तव उसे वह कमं भी बाँधने 
वाला नहीं होगा । उसको भ्रपने कर्मों में से श्रपने लिए केवल इतना लेना चाहिए 
जितना आवश्यक हो । पूर्ण काम तो लोक कल्याण की दृष्टि से होना चाहिए । 
उसमें से aar gar ही ग्रपने लिए प्रयोग होना चाहिए । 

भगवान्‌ का यह भी कहना है कि द्रव्य-यज्ञ से ज्ञान-यज्ञश्रेष्ठ है । संसार 
के सब कार्यों में ज्ञान ही प्राप्त ग्रथवा प्रयोग होता है ।* 

जो ग्राचार्य यह मानते हैं कि ज्ञान मात्र से ही मोक्ष की सिद्धि हो सकती 
है; वे श्रपने मत के समर्थन में इस (४-३३) इलोक को प्रस्तुत करते हैं । उनके 
कथन का अर्थ है कि कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब कमं समाप्त हो 
जाता है ग्रौर फिर उसकी आवश्यकता नहीं रहती । 

श्री स्वामी शंकराचार्य इस इलोक की व्याख्या में कहते हैं--वर्योकि हे 
पार्थं ! सब-के-सव कर्म मोक्ष साधन रूप ज्ञान में जो सब श्रोर से परिपूर्ण जला- 
शय के समान है, समाप्त हो जाते हैं।* 

इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान प्राप्त हो जाने के उपरान्त कमें नहीं 
होता श्रौर नहीं होना चाहिए । हमारा इसमें केवल यह कहना है कि ऐसा अर्थ 
नहीं है । यदि ऐसा होता तो कृष्ण जो महाभारत युद्ध को दिशा दे रहे थे, पूर्ण 
ज्ञान रखनेवाले नहीं माने जाएँगे क्या ? ब्रह्म ज्ञानी क्या निश्चल, श्रकमंण्य और 
बिना किसी प्रकार के उद्देश्य के जीवन व्यतीत करते हैं? यदि जीवन का कुछ 
उद्देश्य है तो कमं भी है । ओ्रानन्द-प्राम्ति भी एक कमें है । 

कर्मेविहीन श्रवस्था तो मृत्यु की ग्रवस्था है । मृत्यु, जीवन का भ्रर्थात्‌ 


१. श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाजज्ञानयज्ञः परंतप । 
सवं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
Ho fto ४-३३ 
२. कथम्‌, यतः (सर्वं कर्म) समस्तम्‌ (श्रखिलम्‌) श्रप्रति-बढ़ं 
(पार्थं ज्ञाने) मोक्षसाधने सरवंतःसंप्लुतोदकस्थानीये 
(परिसमाप्यते) श्रन्तर्भवति इत्यर्थः । 
' गोता शांकरभाष्य इलोक ४-३३ 
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° 
कर्म का श्रभाव है । क्या जीवात्मा ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त मृत्यु की संज्ञा 
में आ जाता है ? हमारे मत से इस इलोक का ग्रर्थ इस प्रकार है 
(श्रेयान्‌) श्रेष्ठ है (द्रव्यमयात्‌ यज्ञात्‌) द्रव्यमय यज्ञों से (ज्ञान यज्ञः) 
ज्ञान युक्त (सर्व॑म्‌) सम्पूर्ण (श्रखिलम्‌) सारे के सारे । (कर्म) कर्म । (ज्ञाने) 
ज्ञान में । (परिसमाप्यते) समाप्त होते हैं । 
्रर्थात्‌ सब कमे ज्ञानप्रद हैं । 
प्रत्येक कर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
कर्म अपने भोग का ज्ञान देकर समाप्त हो जाता है। कर्म तव भी होता रहता 
है । तव यह स्वार्थं के निमित्त नहीं, वरन्‌ लोक-कल्याण के लिए होने लगता है। 
यह यज्ञ-कर्म कहलाता है । 
परमात्मा को अकर्ता माना है, परन्तु श्रुति में यह कह दिया है, “म्न 
मीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातम्‌ ।' श्रर्थात्‌ परमात्मा एक 
ऋत्विक्‌ की भाँति यज्ञ-कर्म कर रहा है। गीता में कहा है कि (कर्म ब्रह्मोः (भव 
fafa) कम को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान । (ब्रह्माक्षर समुद्भवम्‌) अक्षर ब्रह्म 
से ही सब-कुछ उत्पन्न हुआ है । 
परमात्मा को श्रकर्ता इस कारण माना है कि उसके कर्मो में उसका 
अपना स्वार्थं कुछ नहीं रहता । उसके सब कर्म यज्ञरूप होते हैं। इसी प्रकार 
ब्रह्मज्ञानी केवल इसी सीमा तक अकर्ता होता है कि उसका कर्मों में अपना स्वार्थ 
नहीं रहता । उसके सव कमं यज्ञरूप हो जाते हैं। 
अतः 'स्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते’ का भ्रमिप्राय यही निकल 
सकता है कि सवं-कमं naig पूर्ण कर्मो का परिणाम ज्ञान-प्राप्ति होता है । 
यहाँ एक बात और लिख दी जाए तो पता चल जाएगा कि ज्ञानवादियों 
का मत कितना निराधार है । श्री स्वामी शंकराचाय अपने इस मत को सिद्ध 
करने के लिए कि ज्ञान प्राप्त होने पर कर्म नहीं रहता, छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
का एक प्रमाण देते हैं । वह प्रमाण इस प्रकार है । श्राप लिखते हैँ-- 
यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेव्‌ सवं तदभिसमेति यत्किञ्च 
प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स बेद स मयेतदुक्त इति ॥ (छा० उ० 
४-१-४) 

' भ्र्थात्‌ जैसे कृत को जीत लेने से नीचे वाले सब पासे अपने श्राप ही जीत 
लिये जाते हैं, ऐसे ही राजा को जीत लेने से उसकी प्रजा द्वारा हो रहे सव भले 
काम भी जीत लिये जाते हैं। कृत उस पासे को कहते हैं जिसके सिद्ध पड़ने से सब 
बाजी जीती जाती है। 
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यह उदाहरण इस बात को सिद्ध नहीं करता कि राजा को जीत लेने के 
उपरान्त विजेता के लिए कोई कर्म करणीय नहीं रह जाता । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ का यह वाक्य किसी अन्य प्रसंग में श्राया है । अर्थात्‌ 
किसी महान्‌ राजा, विद्वान्‌ श्रथवा धनाढ्य को अपने श्रधीन कर लेने रे उसके 
प्रधीन राज्य, विद्वान्‌ श्रथवा धनी भी ग्रपने अधीन हो जते हैं, परन्तु क्या राजा 
इत्यादि को अधीन कर फिर कुछ भी करने को नहीं रह जाता ? यह यहाँ नहीं 
लिखा । न ही यह सम्भव है । 

इस विषय को आगे स्पष्ट करेंगे । यह उस स्थान पर होगा जहाँ प्रकरण 
है मोक्ष प्राप्त जीव पुन: इस जन्म-मरण के लोक में लौटते हैं श्रथवा नहीं ? यहाँ 
इतना बताने से ही प्रयोजन है कि 'सब कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं” का अर्थ है 
कि ज्ञान देनेवाले हैं । 

ब्रह्मज्ञानी हाथ पर हाथ धरकर बेठ जाते हैं, यह न समझ में आने की 
बात है, न यह जीवात्मा की प्रकृति के प्रनुकुल है । विचारणीय केवल यह है कि 
वे क्या करते हैं और किस उद्देश्य से करते हैं ? 

भगवान्‌ कृष्ण ने लिखा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी ज्ञानी 
जन के पास जाकर श्रद्धा तथा सेवाभाव से उसको प्रसन्न करे तो ज्ञानी जन 
उपदेश करेगे । 

ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य किसी प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा श्रौर 
उस ज्ञान से सब प्राणियों को अपने में ही देखेगा श्रौर तब परमात्मा को भी 
अपने में देखेगा ।' 

जव ज्ञानयज्ञ का उल्लेख आया तो वहाँ श्रभिप्राय था ज्ञान-प्रसार का । 
जैसे मनुष्य द्रव्यों का प्रयोग सर्वहिताय करता है, वैसे ही ज्ञान का प्रयोग भी 
ग्रभिम्रेत है । द्रव्यमज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ यहाँ द्रव्य उपार्जन की बात 
नहीं हो रही । यहाँ द्रव्य को लोक-कल्याण के लिए प्रयोग करने की बात हो रही 


है । उसी की तुलना में ज्ञान के लिए भी लोक-कल्याण कें अर्थ प्रयोग की बात 
ही है। ; 
Q 


१. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वर्दाशनः ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्ययो मयि॥ 


Yo गी० ४-३४, ३५ 
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ज्ञान-प्राप्ति की बात तो चलते-चलते श्रा गई है । इसका केवल यह 
अभिप्राय है कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी तत्त्वदर्शी के चरणों 
में बेठकर सेवाभावसे ग्रौर श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानयज्ञ करना उचित 
होगा । 

+ योंतो मनुष्य का प्रत्येक कार्य यज्ञार्थ किया जा सकता है, परन्तु ज्ञान- 

यज्ञ सर्वश्रेष्ठ माना है। 

यज्ञ का अर्थ यह बताया गया है कि मनुष्य प्रत्येक काय करता हुआ उसमें 
लोक-कल्याण की भावना लेकर चले, ATAT हित उतना ही समके जितना अन्य 
का हो रहा है साथ ही श्रपने जीवन-यापन के लिए केवल उतना ही प्रयोग में 
लाये जो यज्ञ करने से शेष बच जाये | 

इन्द्रियों का संयमन, विषयों का त्याग और प्राणों पर नियन्त्रण भी 
यज्ञार्थं करे, श्रर्थात्‌ इनके करने से प्राप्त समय ग्रौर शक्ति का प्रयोग सर्वेहिताय 
किया जाये । 

जो मनुष्य ऐसा करता है उसे कमं वाँधते नहीं । 


(२) 
योग 


कमं-बंधन से मुक्ति का दूसरा साधन योग बताया है । यज्ञ के विषय में 
बताते हुए भी भगवान्‌ ने कहा है कि ज्ञानयज्ञद्रव्ययज्ञ से श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ इससे 
कर्म-बन्धन से मुक्ति शी त्र और सुगमता से प्राप्त हो सकती है । 

ज्ञानयज्ञ के विषय में कहते समय भगवान्‌ ने कहा है ज्ञान-प्राप्ति के लिए 
किसी ज्ञानवान की सेवा में रहते हुए श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 


ज्ञानःप्राप्ति में सबसे मुख्य करण हैं बुद्धि । परन्तु बुद्धि तो विभिन्न 


प्रकार की होती है । सात्त्विकी बुद्धि ही ठीक-ठीक कार्य करने वाली होती है । यह 
हम लिख चुके हैं कि सात्त्विकी बुद्धि (१८-३३) ही निवृत्ति-प्रवृत्ति मागं में, 
करत्तव्य-भ्रकत्त॑व्य में, भय और श्रभय में, बन्धन और मोक्ष में भेदभाव करने को 
सामथ्यं रखती है । 

जैसा हम बता चुके हैं कि इसका प्रभिप्राय है बुद्धि कम्पास की भाँति 
कार्ये करनेवाला एक यन्त्र है। इस कारणश्राचरणको ठीक रखने के लिए बुद्धि 
को ठीक रखने की ग्रावश्यकता है । जैसे जहाज को चलानेवालों के पास ठीक 
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दिशा बतानेवाला कम्पास होना आवश्यक है, इसी प्रकार जीवातमा को मोक्ष 
मार्ग पर चलते हुए दिशा भ्रष्ट हो जाने से बचाने के लिए निर्मल ग्रौर सामर्थ्य 
वान बुद्धि की आवश्यकता रहती है। , 

यह सामथ्यं सात्त्विकी बुद्धि में ही होता है। राजसी श्रौर तामसी 
बुद्धियाँ ठीक मागे-दशन करने में समर्थ नहीं हो सकतीं । श्रतः बुद्धिर्सा्त्विकी 
हो यह परमावश्यक है। 

सात्त्विकी बुद्धि को ही स्थिर बुद्धि रौर समाधिस्थ बुद्धि कहते हैं। इससे 
ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जब यह यथार्थे ज्ञान आत्मा को उपलब्ध 
होता है, तव वह मोक्ष-मार्ग ग्रहण कर सकता है । 

बुद्धिको स्थिर करने का उपाय योग है । स्थिर बुद्धि को योग में ऋतम्भरा 
का नाम दिया गया है। औरौर ऋतम्भरा प्राप्त होने पर" इन्द्रियों से प्राप्त श्रौर 
अनुमान से प्राप्त ज्ञान का विशेष ग्रर्थ समभ में ग्राने लगता है । 

यही बात भगवान्‌ कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ के विषय में कही है। भगवान्‌ 
कृष्ण कहते हैं (२-६६) कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति को, साधारण मनुष्यों की जो रात 
है, वह दिन प्रतीत होने लगता है और उनका दिन रात प्रतीत होती है, श्रर्थात्‌ 
जो कुछ ज्ञान इन्द्रियों से प्राप्त होता है, स्थितप्रज्ञ (ऋतम्भरा प्राप्त योगी) को 
उससे भिन्त दिखाई देने लगता है । 

अभिप्राय यह है कि बुद्धि क्रे तीव्र और निर्मल हो जाने से यह सात्विकी 
हो जाती है श्रौर कत्तेव्य-प्रकत्तेव्य में, भय और अभय में, निवृत्ति श्रोर प्रवृत्ति 
में और बन्धन तथा मोक्ष में भेद कर सकती है । 

इसे ही ज्ञान-प्राप्ति कहते हैं। योग की महत्ता भगवान्‌ कृष्ण ने गीता 
में वर्णन की है। इसकी श्रावश्यकता भी इसी कारण पड़ी कि श्रर्जुन धर्म-श्रधमे, 
कत्तंव्य-ग्रकत्तंव्य में भेद करने में भ्रसमर्थं हो गया था । वह युद्ध को एक महान्‌ 
प्रधमं का कार्यं समझने लगा था। कृष्ण उसको समझा रहा था कि वह भूल कर 
रहा है । उसका कहना था कि बुद्धि से विचार कर देखेगा तो उसे पता चलेगा 
कि इस युद्ध में वह जिस पक्ष को लेकर प्रवृत्त हो रहा है, वह महान्‌ पुण्य का 
कार्य है और यदि वह इसे यज्ञरूप में करेगा तो कमं-बन्धन से मुक्त हो जायेगा । 

बुद्धि से विचार करने की बात जब श्रायी तो राजसी ग्रौर तामसी बुद्धि 
का भी विचार ग्राया । ये बुद्धियाँ तो ठीक मार्ग-दर्शन नहीं कर सकतीं । श्रतः 


१. श्रृतानुपानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ । 
योग द० १-४६ 
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सात्त्विकी बुद्धि को उत्तन्‍्न करने का प्रश्न उपस्थित हो गया । उसमें भगवान 
कृष्ण ने कह दिया कि हे श्रर्जुन ! योग में स्थित होकर, ग्रज्ञान से उत्पन्न भ्रपने 
संशयों को छिन्न-भिन्न कर ज्ञान रूपी तलवार को लेकर उठ खड़ा हो और युद्ध 
कर ।* 

ˆ गीता प्रवचन में सब विचार श्र्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए कहे 
गये हैं । सबका उपसंहार इसी बात में होता है कि श्रर्जुन्न को युद्ध से उपराम 
नहीं होना चाहिए । 

ज्ञान रूपी तलवार से उत्पन्त संशय को छिन्न-भिन्त करने के लिए योग 
में स्थित हो, ऐसा श्रीकृष्ण कहते हैं। 
इसी कारण योग की व्याख्या, यद्यपि संक्षेप में, आवश्यक समझी गई । 
योग का उद्देश्य हमने बता दिया है। गीता में यही कहा है कि बुद्धि को निर्मल 
आर तीब्र करने के लिए योग एक साधन g | 
यूं तो योग की एक सामान्य व्याख्या कर दी है। इलोक २-४८ में 
बताया है कि समत्व बुद्धि को योग कहते हैं । परन्तु यह समत्व बुद्धि कैसे प्राप्त 
होती है, इसके विषय में योग-क्रियाओं की आवश्यकता है । 
इतना समझ लेना चाहिए कि यद्यपि मानव-जीवन का परम लक्ष्य 
मोक्ष-प्राप्ति है, इस पर भी बुद्धि की आवश्यकता इस संसार के कार्यो में भी 
पड़ती है। मोक्ष का मार्ग भी इस संसार में से होकर ही है। ग्रतः इस मागं को 
सुगम और सुखप्रद बनाना मोक्ष-प्राप्ति का उपाय हो जाएगा । इसी कारण योग 
की एक श्रौर परिभाषा गीता में कर दी गई है। इलोक २-५० में लिखा है 
“योगःकमसु कौशलम्‌' श्रर्थात्‌ कमो में कुशलता को भी योग कहते हैं। कमं में 
कुशलता क्या है ? यह हम कमें के अध्याय में लिख आये हैं । 
योग में स्थित व्यक्ति के विषय में गीता में लिखा है कि वह साधारण 
मनुष्यों से विलक्षण देखने लगता है । वह समत्व बुद्धि रखता है और वह अपने 
कर्मो में कुशल हो जाता है। 
इसके भ्रतिरिक्त भी लिखा है । भगवान्‌ कहते हैँ कि योगी को सबसे 
पहले मन और इन्द्रियों पर नियन्त्रण प्राप्त करना चाहिए । भगवान्‌ कृष्ण कहते 
हैं कि योग के लिए यत्न करनेवाले मनुष्यों को मुनि होना श्रावश्यक है। मुनि 
y. तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
(छित्त्वैनं संशयं योगमातिषठोत्तिष्ठ भारत ॥ 
Yo गी ४-४२ 
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से म्रभिध्राय मननशील से है। योगी वह नहीं हो सकता जो बुद्धि का प्रयोग नहीं 
करता । मुनि वह है जो कर्मों की कामनाश्रों को शान्त कर लेता है। 
योगारूढ़ व्यक्ति को न इन्द्रियों के विषय में आसक्ति होनी चाहिए, न 
कर्म में आसक्ति । o 
सर्दी-गरमी, मान-भ्रपमान, सुख-दुःख में जिसका चित्त शान्त रहता है 
आर जिसका श्रात्मा' इन्द्रियों पर विजयी है, वह परमात्मा में लीन व्यक्ति योगा- 
रूढ़ कहा जा सकता है ।' 
दो बातों का उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं । योगी में समत्व बुद्धि हो 
जाती है, श्रर्थात्‌ उसका चित्त सुख-दुःख, सिद्धि-श्रसिद्धि, हषे-विषाद आदि 
इन्द्दों में एक समान रहता है । हम यह भी बता चुके हैं कि योग कमं में कुशलता 
को कहते हैं। यह समत्व बुद्धि और कामों में कुशलता सांसारिक कार्यो में हो 
“सकती है और ग्रध्यात्म-सम्बन्धी कार्यों में भी । इसका वर्णन योग दर्शेन में भी 
है । हम इसका वर्णन साधना के विषय में बताते हुए लिखेंगे । 
इस स्थान पर योग के श्रन्य लक्षणों के विषय में गीता का मत लिखना 
चाहते हैं । भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि योगी लोहा, मिट्टी, सोना इत्यादि को एक 
समान समझता है । वह ज्ञान-विज्ञान से तृप्त रहता है। वह कूटस्थ होता हैं, 
जितेन्द्रिय होता है श्रौर उसका आत्मा परमात्मा से युक्त होता है।* इसका ग्रथ 


१. यं संन्यासमिति भ्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति क₹चन ॥ 
भ्रार्रक्षोम्‌ नेर्योग कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कसंस्वनुषज्जते । 
सव॑संकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥। 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेष तथा मानापमानयोः॥ 
'भ० गी० ६-२, ३, ४, ७, 
२. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेर्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥ 
getaan दासीनमध्यस्थद्व ष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समब्रुर्धिवशिष्यते ॥ 
Wo गी० ६-८, ९, 
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यह है कि योगी अर्थात्‌ सिद्धिप्राप्त मनुष्य ज्ञान-विज्ञान का ज्ञाता होता है। वह 
संसार से श्रलिप्त, श्रासक्तिरहित श्रौर आश्रयरहित होकर विचरता है | आश्रय- 
रहित का भ्रर्थ है कि वह किसी की प्रशंसा का आकांक्षी नहीं होता, न वह किसी 
की faar से विचलित होता है । कोई उससे मित्रता करे श्रथवा शत्रुता, कोई 
उससे बन्धु का-सा व्यवहार करे ग्रथवा उससे तटस्थ रहे, कोई साधुता का व्यव- 
हार करे ग्रथवा पापियों का-सा, वह उन सबमें समबुद्धि य्खता है । 

इसका यह afanta नहीं कि वह सबसे मित्रता अथवा सहानुभूति का 
व्यवहार रखे । समबुद्धि का यह AMMA नहीं है। समबुद्धि से ग्रभिप्राय है कि 
वह धर्मे के प्रति सहमति और अधर्म के प्रति विरोध का भाव सदा, सर्वत्र, सबके 
साथ एक समान रखे । 

उदाहरण के रूप में यदि कोई सन्त-महात्मा, किसी ्रपाहिज की सहायता 
कर, उसके जीवन-यापन का प्रबन्ध करता है और यदि कोई क्रूर स्वभाव और 
कर्म करनेवाला किसी अपाहिज की वैसे ही सहायता करता है, जेसे कोई सन्त- 
महात्मा करता है, तो योगी दोनों के विषय में इस कार्य के लिए समबुद्धि रखता 
है । वह दोनों के इस कार्य को प्रशंसा की दृष्टि से देखता है । इसी प्रकार सब 
कार्यों में समझना चाहिए । 

इस समबुद्धि का यह रथं कदापि नहीं कि कोई किसी की बहु-बेटियों 
से दुराचार श्रौर बलात्कार करनेवाले की वैसे ही रक्षा करे, जेसे किसी साधु 
की, कष्ट में फंस जाने पर, रक्षा करनी चाहिए । यह तो श्रसमत्व बुद्धि हो 
जाएगी । 

बहुत से हिन्दू भगवद्गीता तथा WA हिन्दू-शास्त्रों का मिथ्या अर्थ 


लगाकर, ऐसा करते हुए स्वयं को योगीश्वर कहते हैं । यह सम्भव है कि उनकी 


बुद्धि में कोई कार्य धमं का प्रतीक हो, जो जन-साधारण को अधमं-कार्य लग 
रहा हो; परन्तु यह नहीं हो सकता कि जब वह किसी को अपने विचार से ग्रधमं 
करते देखे तो फिर उसको धमं करनेवाले के समकक्ष मान ले और दोनों से 
बराबर व्यवहार करे । इसका श्रर्थ केवल यह्‌ निकलता है कि किसी के किसी 
काल में मित्र होने पर अथवा शत्र, होने पर, बन्धु होने पर भ्रथवा असम्बन्धित 
होने पर, किसी एक कार्यं में की गयी दुष्टता पर दया अथवा दंड समान हो । 
पूर्व का व्यवहार भ्रथवा सम्बन्ध वर्तमान कार्यं पर प्रभाव नहीं डाल सकता । 
योगी की दृष्टि तथा व्यवहार में समानता रहती है। 

गीता में योग की विधि बहुत ही संक्षेप में कही है। यह कहा है कि 
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योगाभ्यास करने की इच्छा वाला पुरुष प्रपने मन और इन्द्रियों पर पूर्ण नियंत्रण 
कर कामना-रहित हो, एकान्त स्थान पर बैठ, श्रपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने 
का यत्न करे । 

इसके लिए बह एकान्त, स्वच्छ, न बहुत ऊंचे न बहुत नीचे स्थान पर 
कुशासन अथवा मृगछाला का आसन बिछाकर बैठ जाये । ८ 

इस maa पर बैठा हुआ, मन को एकाग्र कर, चित्त श्रौर इन्द्रियो को 
वश में कर, शुद्ध अ्रन्तःकरण से वह योगाभ्यास करे ।* 

भगवद्गीता में योग की विधि और इसके रूप के विषय में बहुत ही 
संक्षेप में कहा है। इसका विस्तृत वर्णन पतंजलि ऋषि के योग दशंन में मिलता 
है । हम उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ लिख देना चाहते हैं। इसका प्रयोजन 
केवल इतना है कि गीता में कहे का भ्रन्य शास्त्रों से समर्थन सिद्ध हो जाये । 


(३) 
पतंजलि मुनि का योगदशन 


महषि पतंजलि योग का श्रर्थ चित्त की वृत्तियों को रोकना कहते हैं । 
ग्राप अपने शास्त्र के प्रारम्भ में ही इस बात को स्पष्ट करते हैं।* 

प्रश्‍न उपस्थित होता है कि किसके द्वारा निरोध । 

योग दशन के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जीवात्मा द्वारा शरीर, 
इन्द्रियों और प्रन्तःकरण (मन, बुद्धि और ग्रहंकार) का । मन, बुद्धि श्रौर भ्रहंकार 
की व्याख्या हम ज्ञान-विज्ञान के अध्याय में करेंगे। यहाँ इतना समक लेना 


१. योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ 
भ० गी० ६-१० 
२. शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुश्ोत्तरम्‌॥ 
तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्ेन्द्रियक्रियः। 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥। 


Ho गी० ६-११.१२ 
३. योगदिचित्तवृत्तिनिरोधः। यो० द० १-२ 
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चाहिए कि क्रन्तःकरण, इन्द्रियों प्रौर शरीर पर जीवात्मा शासन करता है। 

जब जीवात्मा का शासन, श्रालस्य एवं प्रमाद में रत एक राजा की 
भाँति, शिथिल पड़ जाता है तो प्राणी, उस राजा के राज्य की भाँति, विनाश 
को प्राप्त होता है । na: जीवात्मा का शासन पूर्ण शरीर पर बना रहे, इसके 
लिए यगैग एक ढँग बताता है । 

मन, बुद्धि और श्रहंकार का नाम चित्त है । यही श्रन्तःकरण है । करण 
का अर्थ है यंत्र, जो शरीर में उपस्थित होते हैं श्रौर जीवात्मा को उपलब्ध होते 
हैं । शरीर में इन्द्रियां भी करण हैं। परन्तु ये बाह्य करण हैं। मन, बुद्धि तथा 
अहंकार श्रन्तःकरण हैं। 

गरन्तःकरण हृदय की उसी गुहा में रहते हैं, जहाँ आत्मा रहता है। हम 
बता चुके हैं कि कपाल के भीतर, मस्तिष्क के श्वेत पीले पदार्थ में एक छोटा-सा 
सवंथा रिक्त स्थान होता है, जिसे गुहा (cavity) कहते हैं । ग्रौर आत्मा ग्न्तः- 
करण के साथ वहाँ रहता है । कठोपनिषद्‌ में लिखा है कि बहुत शुभ कर्मों से 
मिलनेवाले शरीर, अपने सत्य स्वरूप में रहते हुए ARAT और परमात्मा, गुहा 
में परमोच्च स्थान में धूप और छाया के समान रहते हैं।' यहाँ उच्च स्थान से 
अभिप्राय मस्तिष्क से है । 

इसी विषय पर एक वेद मन्त्र भी है जिसका अर्थ है कि प्रजापति परमात्मा 
उस (पुरुष) के सिर को और हृदय को जोड़कर मस्तिष्क के ऊपर के भाग में 
रहकर प्राणों द्वारा प्रेरणा देता है। * 

इस स्थान पर आत्मा तथा परमात्मा के साथ, श्रन्तःकरण (मन, बुद्धि 
और अहंकार) विद्यमान रहते हैं। यहाँ आत्मा का सीधा सम्बन्ध अन्तःकरण से 
रहता है और मन के द्वारा आत्मा का आधिपत्य ब्राह्म करणों (इन्द्रियों ओर 
फिर शरीर) पर रहता है। 

इस सन्दर्भ में कठोपनिषद्‌ भी, एंक अलंकार द्वारा, जीवात्मा, बुद्धि, मन 
और इन्द्रियों के सम्बन्ध का वर्णन करता है । वहाँ प्राणी की तुलना एक रथ से 
की है ग्रौर इस रथ में जीवात्मा रथी माता है और बुद्धि लगाम । इन्द्रियां घोड़े 
हैं। (कठो० ३-३, ४) 
१. ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराध । 

छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेतः ॥ 
कठो० 3० १-३-१ 
२. मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌। 
मस्तिष्कादूष्वंः प्रंरयत्‌ पवमानोऽधि शौषंतः॥ KAA १०-२-२६ 
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रथी का नियंत्रण सारथी परश्रोरसारशी के द्वारा पूर्ण रथ पूर रहना आव- 
इयक है । यही बात मानव की है । ग्रात्मा का, मन तथा बुद्धि के द्वारा इन्द्रियों 
पर नियंत्रण आवश्यक है । इसी नियंत्रण को प्राप्त करने का ढंग योग-दशेन 
बताता है और नियंत्रण का उपाय योग है । 

योग से आत्मा को चित्त की वृत्तियों पर श्रनुशासन मिलता है" 

चित्त की वृत्तियाँ वे व्यवहार हैं, जिनमें चित्त जा सकता है। ये पाँच 
प्रकार की हैँ ' 

(१) प्रमाण, (२) विपर्यय, (३) विकल्प, (४) निद्रा, (५) स्मृति । 
इनमें से प्रत्येक दो-दो प्रकार की हैं विलष्ट और ग्रक्लिष्ट । क्लिष्ट उन वृत्तियों 
को कहते हैं जो afaa श्रादि दोषों को उतपन्न करने वाली होती हैं और afate 
इन क्लेषों को क्षय करनेवाली है। 

(१) प्रमाण वृत्ति का अर्थ है कि दूसरे की नकल उतारना श्रथवा नकेल 
उतारने का स्वभाव । यह तीन प्रकार का है--प्रत्यक्ष, अनुमान आर ग्रागम । 

(२) विपर्यय कर्पनामात्र को कहते हैं, जिसका सम्बन्ध प्रमाण से नहीं 
होता । 

(३) विकल्प उस कल्पना को कहते हैं जो प्रमाणादि पर श्राधारित 
होती है। 

(४) निद्रा का अर्थ है ज्ञान का अभाव । अर्थात्‌-श्रज्ञान में व्यवहार 
की प्रवृत्ति को निद्रा कहते हैं । 

(५) स्मृति; श्रनुभव में आयी बात मन पर अंकित हो जाती है और 
समय पर प्रकट होती है । इसे स्मृति कहते हैं। यह वृत्ति भी चित्त की || 

यह बताया जा चुका है कि ये पाँचों प्रकार की वृत्तियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ दो-दो 
प्रकार की हैं। भ्रमिप्राय यह कि वृत्तियां तो वही हैं जो ऊपर वर्णन की हैं, परन्तु 

(A 


१. वृत्तयः पंचतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥ 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्म्रुतयः ॥ 
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्र. पप्रतिष्ठम्‌ ॥ 
दाब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यो विकल्पः ॥ 
श्रभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ 
ग्नुभतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः ॥ 
यो० द० १-५, ६, ७, ८, ६, १०, ११ 
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उन पर व्यवहार दो प्रकार के हो सकते हैं । 
उदाहरण के रूप में एक चोर है। उसे यह ज्ञान होता है कि चोरी 
करने पर वह बन्दी वनायाजा सकता है। इस ज्ञान के होते हुए वह यह 
कल्पना क्र कि वंदीगृह में डाले जाने से उसकी स्वतन्त्रता का हरण हो जायेगा, 
चोरी करने से बचता है | इसके विपरीत यह भी कल्पना है कि वह चोरी करता 
हुआ देखा ही नहीं जायेगा और उससे की हुई चोरी श्रज्ञात रह जायेगी । 
इन वृत्तियों का निरोध वैराग्य ग्रौर ग्रम्यास से होता है। अभ्यास मुख्य 
है । कारण यह है कि वैराग्य उत्पन्न, करने के लिए भी अभ्यास करना होता है । 
अभ्यास का ग्रभिप्राय है स्वभाव बनाने के लिए दीर्घकाल तक किसी 
कार्यं को बार-बार करने का प्रयत्न करना।१ वैराग्य का गर्थे है कि देखे 
और सुने हुए विषयों में तृष्णा छोड़ना । 
वैराग्य की श्रवस्था का नाम वशीकार भ्रवस्था भी है । वैराग्य को एक 
परमावस्था भी है । वह है पुरुष को ज्ञान हो जाने से प्रकृति के गुणों में तृष्णा 
(मोह) का अभाव हो जाना । 
वैराग्य अभ्यास से, ज्ञान से भ्रौर कभी विशेष घटना से भी हो सकता 
है। जैसे किसी की पत्नी के देहान्त से संसार से बैराग्य हो जाना ।२ 
पुरुष का afaa यहाँ प्रकृति, जीवात्मा ग्रौर परमात्मा तीनों से है । 
तीनों को भगवद्गीता में पुरुष के नामसे स्मरण किया है । वहाँ प्रकृति श्रौर 
जीवात्मा को पुरुष कहा है और परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा है । इन तीनों के 
ज्ञान से, प्रकृति से वैराग्य होता है । वह परम वैराग्य है । 
महषि पतञ्जलि ने पहले यह बताया कि चित्त की वृत्तियों के निरोध 
को योग कहते हैं । तत्पश्चात्‌ वृत्तियों का वर्णन कर दिया और उनके निरोध 
का नाम वैराग्य रख दिया । श्रागे यह कताया है कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए 


समाधि की भ्रावश्यकता है । 


१. श्रभ्यासवेरग्याम्यां तन्तिरोधः॥ 
तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ 
सतु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्का राऽसेवितो दृढभूमि ॥ 
योग द० १-१२, १३, १४ 
२ दृष्टानुश्रविक्रविषयवितृष्णस्य वशोकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ 
तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवेतृष्णम्‌ ॥ 
योग द० १-१५, १६ 
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प्रब समाधि का वर्णन करते हैं । समाधि का अर्थ है उपस्थित विषय पर 
ध्यान केन्द्रित करना । ध्यान केन्द्रित करने से पहले कुछ आवश्यक साधन हैं । 
उन साधनों को योगदशंन में कहा गया है । सम्प्रज्ञात का अ्रभिप्राय है समाधि 
से पूर्व प्राप्त करने योग्य ज्ञान । यह भी योग का अंग है । F 

सम्प्रज्ञात में तीन साधनों का ज्ञान सम्मिलित है--ग्राह्म, ग्रहण और 
ग्रहीता । ग्राह्य ag प्राप्य विषय श्रथवा वस्तु है, जिसके विषय में समाधि द्वारा 
ज्ञान प्राप्त करना है । ग्रहण भ्रन्त:करण को कहते हैं । यह ज्ञान ग्रहण करने का 
मागं है । 

ग्रहीता का भ्रभिप्राय है पुरुष । यहाँ जीवात्मा से श्रभिप्राय है। 

ग्राह्य के विषय में समाधि लगानी है। ग्रहण है श्रन्तःकरण । योग से 
इसकी ऐसी श्रवस्था बनानी होती है, जिसमें उसका सम्पर्क बाहर की वस्तुग्रों से 
हटकर भ्रात्मा एवं परमात्मा की ओर लग जाये । 

अन्त:करण की इस अवस्था को लाने का नाम विराम, प्रत्यय का 
ग्रम्यास' है । यह अभ्यास तब तक नहीं हो सकता, जब तक बाह्य संसार के 
संस्कार शेष रहते हैं । ग्रतः संस्कार मिटाने का यत्न करना चाहिए । संस्कार मन 
पर पड़ते हैं । इनको पूर्वग्रह (prejudices) कहते हैँ । इन पूर्वग्रहों को चित्त 
से निकालने का यत्त करना चाहिए । 

मन पर इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों के संस्कार पड़ते हँ । ग्रतः इन 
संस्कारों को निःशेष करने का अर्थ है बुद्धि द्वारा उन संस्कारों को मिटाते चले 
जायें । इसी कारण योग का पूर्ण बल बुद्धि को तीव्र श्रौर निर्मल करने पर है । 
यह इस प्रकार होता है कि संस्कार तो रहते हैं, परन्तु बुद्धि श्रात्मा को उन 
संस्कारों के प्रभाव के भ्रधीन प्राने नहीं देती। 

यदि wa सांसारिक व्यवहार कट उदाहरण लें तो बात स्पष्ट हो जायेगी । 
मान लीजिए, एक व्यक्ति एक अति स्वादिष्ट पेय को पीकर उसके स्वाद का 
स्मरण रखता है। यही संस्कार वन जाता है । इसके उपरान्त जब वही स्वादिष्ट 
वस्तु पुनः दृष्टिगोचर होती है तो मन के संस्क्रार उसको लेने की पुनः प्रेरणा देते 
हैं । यदि उस समय मनुष्य रुग्ण हो श्रौर उसकी बुद्धि ठीक कायं करती हो तो बुद्धि 
आत्मा को यह कहेगी कि पेय स्वादिष्ट तो है, परन्तु वर्तमान श्रवस्था में वह लेने 
पर स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा । प्रतः उसे नहीं लेना चाहिए । यह संस्कारों को 
निःशेष करना कहा जा सकता है । इसी प्रकार अन्य संस्कारों के विषय में कहा 
जा सकता है । 

एक भ्रत्य उदाहरण लें । एक चमार का पुत्र चमड़े का कार्य करने के 
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कारण गन्दा रहता है । यह संस्कार दूसरों के मन पर बन गया है । परन्तु जब 
एक चमार का पुत्र साफ-सुथरा रहता za किसी ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था 
करता है, तो उसके विषय में संस्कार उसे चमार का बेटा मान उसके हाथ लगा 
भोजन न करने की प्रेरणा देंगे परन्तु बुद्धि यह विचार करेगी कि वह युवक 
स्वच्छ है, साफ़-सुथरा है, भोजन बनाने में कुशल है । अतः संस्कारों को निःशेष 
कर भोजन को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलेगी । यह पूवंग्रहों श्रर्थात्‌ संस्कारों 
का विरोध कर बुद्धि से कार्य करने को संस्क्ार-निःशेष करना कहायेगा।* 
संस्कारों को शून्य करने के साथ, ईश्वर प्रणिधान आवश्यक है । ईश्वर के 
प्रति विश्वास और उसके आश्रय पर अपने को छोड़ना, ईश्वर प्रणिधान कहाता है । 
क्लेश, कर्म, विपाक श्रौर श्राश्रय से ग्रसम्बन्धित को पुरुषोत्तम (पर- 
मात्मा) कहते हैं ।* 
क्लेश पाँच प्रकार के हैं--अविद्या, ग्रस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश । 
नित्य में श्रनित्यता, दुःख में सुख, ्रनात्म में men, अपवित्र को पवित्र 
मानना भ्रविद्या है । इसी प्रकार इसके विपरीत भी afaa है । 
भ्रस्मिता--द्रष्टा ग्रौर दुक्‌ शक्ति को एक समझने को श्रस्मिता कहते 
हैं। द्रष्टा का अभिप्राय जीवात्मा है और दृक्‌ शक्ति का afaa बुद्धि से है । 
वे एक नहीं । इनको एक समझना अस्मिता है । बुद्धि जड़ है। आत्मा चेतन 
स्वरूप है। 
राग--जिससे सुख की प्रतीति हो उससे mafia को राग कहते हैँ । 
द्रेष--किसी प्रतिकूल पदार्थ ग्रर्थात्‌ अवस्था से द्वेष को दुःख कहते हैँ । 
अभिनिवेश-- परम्परागत स्वभाव से चला झा रहा भय भ्रभिनिवेश 
कहाता है । उदाहरण के रूप में मरने का भय 13 


१. हरत विचारानन्दास्मितानुगमात्सम्भ्ज्ञतः n 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषोऽन्यः ॥ योग द० १-१७, १८ 
२. ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ 
बलेदाकर्म विपाकाशयै रपरामृष्टः पुरुषविशेष ईइवर: ॥ योग द० १-२३ ,२४ 
३. म्रनित्याशचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । 
दुर्दशंनशक्त्यो रेकात्मतेवास्मिता । 
सुखानुशयी रागः । 
दुःखानुशयी द्वेषः । 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः 1 योग द० २-५, ६, ७, ८, È 
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यह भी कहा है कि सब क्लेशों का मूल कारण अविद्या हे । वे सव 
afaa से उत्पन्न होते हैं।' 

इन बलेशों को दूर करने के लिए परमात्मा का आश्रय क्यों लिया जाए ? 
इस कारण कि ईश्वर ही पूण ज्ञान का वीज हूँ । यह पूर्वजों का गुरु हे श्रौर 
काल उसकी सीमा नहीं बाँधता ग्रर्थात्‌ वह अनादि श्रौर श्रनन्त है। इस कारण 
उसका जंप श्रौर चिन्तन करने से अविद्या का नाश और ज्ञान का प्रकाश 
होता है। 

ईश्वर का वाचक्र शब्द प्रणव (श्रोंकार) है। भगवद्गीता में इसके चिन्तन 
का विधान है।* 

ऐसा तीन प्रकार का ग्रों, तत्‌, सत्‌ (सत्‌, चित्‌, आनन्द) ब्रह्म का नाम 
लेने का आदेश है । उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञा- 
दिक रचे गए हैं। 

ग्रोंकार शब्द के उच्चारण की महिमा कठोपनिषद्‌ में भी लिखी है । 
(कठो० १-२-१५, १६, १७) 

ओंकार शब्द के उच्चारण से संस्कार क्षीण होते हैं। इसके जप से सब 
विघ्नों का अ्रभाव होता है और जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है ।3 

परमात्मा सब विघ्नों का नाश करनेवाला है । विघ्नों की ही व्याख्या 
इस दर्नशास्त्र में की गई है । विघ्न विवेक उत्पन्न होने में वाधक होते हैं । 
ये चित्त की अवस्था में रहते हैं । इनको दूर करने का उपाय ईश्वर प्रणिधान 
आर ग्रोंकार शब्द का जप है।* 


१. भ्रविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्तोदाराणम्‌ । 
यो० द० २-४ 
२. ओइम्‌ तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्त्रिविधिः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाइच यज्ञाइच विहिताः पुरा ॥ 
Yo गी० १७-२३ 
३. तत्र निरतिशयं स्वंज्ञबीजम्‌ ।। 
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योग द० १-२५, २६ 
४. तस्य वाचकः प्रणवः N 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यऱ्तरायाभावइच ॥ 
योग द्‌० १-२७, २८, २६ 
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यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि ये क्लेश (समाधि श्रवस्था में विघ्न) 
चित्त की ग्रवस्था का नाम हैं यह ठीक है कि शरीर और इन्द्रियों के कष्ट भी 
विवेक में विध्न बन जाते हैं । परन्तु ये समाधि में विघ्न तब ही बनते हैं, जब 
इनका रभाव चित्त पर होता है ।* 

विघ्तों को चित्त का विक्षोभ कहते हैं। ये नौ हैं--- (१) व्याधि; 
(२) स्त्यान; (३) संशय; (४) प्रमाद; (५) आलस्थ; (६) अविरति; 
(७) भ्रान्तिदर्शन; (=) अ्रलब्धभुमिकत्व; (६) अनवस्थितत्व । 

(१) व्याधि--शारी रिक, मानसिक और बुद्धि के रोग ग्रर्थात्‌ naa- 
स्थित श्रवस्था को व्याधि कहते हैं। 

(२) स्त्यान भ्रकमंण्यता का नाम है । 

(३) संशय का afama है उद्देश्य की श्रथवा साधन की उपयुवतता 
में अविश्वास । 

(४) प्रमाद का गर्थे है कार्थ करने में ग्रसावधाती । 

५) ग्रालस्य चित्त और शारीर में भारीपन ग्रा जाने और उससे कार्य 
होने का नाम है। 

६) afafa का प्रभिप्राय है विषयों में aafaa । 
७) श्रान्तिदशंन का अर्थ है साधनों को उद्देश्य-पुति के विपरीत 


८) यत्न करने पर श्रसफलता से भी निराशा होती है । इसे श्रलब्ध- 
भुमिकत्व कहते g | 

(६) अनवस्थितत्व का अभिप्राय है कार्ये में चित्‌ का न लगना । 

ये सब विघ्न सांसारिक कामों में भी आते हैं और योग साधना में भी । 
दोनों अ्वस्थाश्रों में इनके निवारण का उपाय ईश्वर प्रणिधान श्रौर प्रों शब्द का 
जप है । परन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं कि ईश्वर पर भरोसा कर कमं करना ही 
छोड़ दें। सांसारिक कामों में भी और समाधि में भी कार्य तो करना ही 
होता है । 

इन विघ्नों को दूर करने का एक श्रन्य उपाय भी बताया है । वह है 
प्राणायाम । प्राण और भ्रपान वायु की गतियों को नियंत्रण में करने का नाम 


प्राणायाम है। 


१. लब्धभमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षपास्तेऽत्तरायाः | 
योग० zo १-३० 
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प्राणायाम से शरीर के मल का निस्सारण होता है ग्रौर उससे चित्त की 
शुद्धि होती है । प्रतएव प्राणायाम भी चित्त में उपस्थित विघ्नं का क्षय करते हैं। 

जब चित्तके सब विघ्न दूर हो जाते हैं तव चित्त की वृत्तियाँ शान्त होती 
हैं। इसके उपरान्त ही प्राप्य बिषय पर ध्यान केन्द्रित हो सकता है । साथना से, 
ग्र्थात्‌ चित्तकी वृत्तियों को शान्त कर चित्त में से सब विध्नों को क्षीण क 
मनुष्य का चित्त स्फटक मणि की भाँति निर्मल हो जाता है । भ्रौर ग्रहीता 
(ग्रात्मा) तथा ग्राह्य (भ्रनुसंधान का बिषय) तदाकार हो जाते हैं । ्रर्थात्‌ 
आतमा में समस्या (problems) स्पष्ट रूप में प्रतिबिम्बित होने लगती हैं । 
इस अवस्था का नाम सम्प्रज्ञात समाधि श्रथवा समापत्ति है ।' 

इस प्रकार की समाधि से प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था का भी ज्ञान होता 
है। स्थूल पदार्थ से महान्‌ तक ग्रोर महान्‌ से परमाणु तक का ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है 7 

अर्थात्‌ पाँच भौतिक पदार्थों से लेकर mifa प्रकृति को श्रवस्था तक का 
ज्ञान हो जाता है । यह चित्त की शुद्धि से हो सकता है। 

परमाणु का अर्थ है वह छोटे से छोटा कण, जिससे छोटा नहीं हो 
सक्ता । यह है प्रकृति का वह कण जिसमें सत्त्व, रजस्‌ MT तमस्‌ गुण 
होते हैं । 

इस भ्रवस्था को भी समाधि कहा है। इसका नाम वशीकार भ्रवस्था 
अयवा सम्प्रज्ञात समाधि है । वशीकार का अर्थ है वह श्रवस्था, जिसमें मन, बुद्धि 
और अहंकार, पुरुष (जीवात्मा) के वश में हो जाते हैं। 

सम्प्रज्ञात समाधि के दो भाग हैं। समाधि किसी विषय एवं वस्तु का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है । विषय अथवा पदार्थं दो श्रेणियों में बाटे गये 
हैं--स्थूल और सूक्ष्म । स्थूल पदार्थे हैं महाभूत तथा इनसे बने पदार्थ । तन्मात्रा 
से लेकर जगत्‌ के सब पदार्थ स्थूल संज्ञा में आते हैं। इनको 'विशेष' के नाम से 
पुकारा जाता है । इनका जान रखने वाले शास्त्र का नाम 'वैशेषिक दशंन' है । 

सूक्ष्म वे पदार्थ हैं जो परमाणु से लेकर पंच तन्मात्रा तक mà हैं । इनमें 
महत्‌, बुद्धि, अहंकार, मन और इन्द्रियाँ श्राती हैं । इनकी श्रधिक व्याख्या के 


१. क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव ada हीतुग्रहणग्राह् षु । 
तत्स्थतदञ्जनता समापतिः योग द० १-४१ 
२. परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः । 


योग दु० १-४० 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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0 

लिए ज्ञान-विज्ञान के प्रध्याय में देखें । 

स्थूल पदार्थो के विषय में समाधिका प्रथम पग तो उनका नाम, रूप 
और वाद्य ज्ञान प्राप्त करना है। इनके चिन्तन में लगाई समाधि प्रारम्भिक ही 
है । इस क्ञारम्भिक स्तर पर समाधि को सबितक समाधि कहते हैं । 

जब समाधि में वस्तु का वाह्य रूप नामादि विलुप्त हो जाता है ग्रौर 
उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, इस समय समाधि” की ग्रवस्था उन्नत 
ग्रवस्था कही जाती है। इसको निवितर्का समाधि कहते हैं ।' 

एक उदाहरण से वात स्पष्ट हो जायगी । मानव शरीर का एक अंग 
लें । उसका नाम है टांग। उसका रूप, आकार, बनावट, उसमें भिश्चित धातु 
इत्यादि के ज्ञान को प्राप्त्‌ करने के लिए केन्द्रित किये ध्यान को सवितर्का 
(समापत्ति) समाधि कहते हैं । 

ध्यान लगाने पर एक स्थिति में साधक भूल जाता है कि यह टांग है, 
लम्बी है, माँस, रक्त, afea इत्यादि की वनी है तथा इसमें जीवित कोषाणु 
(living ८९15) प्रोटोप्लाज्म न्युविलयस इत्यादि उपस्थित हें । इन सबका दर्शन 
करनेवाला साधक यह देखने लगता है, कोषाणग्रों के भीतर ग्रवयव(7०।९०॥।९५) 
3,291 (atoms) हैं, तीत ग्रहुंकार (electrons protons neutrons) हैं 
और वे महत्‌ ग्रौर मूल प्रकृति का समुच्चय हैं। ऐसा देखनेवाला निवितर्क 
(समापत्ति) समाधि लगाने वाला माना जाता है । इस व्यक्ति को टाँग, रस्थि, 
माँस-मज्जा इत्यादि का पुंज दिखाई नहीं देता । अब उसके मानस पर चित्रित 
हैं maem AU (atoms) जिनमें agat (electron, proton, neutron) 
कार्यं करते दिखाई देते हैं। इससे भी दूर उसे मूल प्रकृति के प्रत्येक कण में 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ की संतुलित maar श्रसंतुलित श्रवस्या स्पष्ट दीखने लगती 
है । ऐसा व्यक्ति निवितक समाधि में माननान्चाहिए । 

सवितकं समाधि की तुलना एक वैज्ञानिक (scientist) डाक्टर इत्यादि 
के साथ होगी, परन्तु निवितर्क समाधि लगाने वाले भ्रणृ भ्रन्तगंत ज्ञान (inter 
atomic physics) के ज्ञाता कहे , जायेंगे ।` 


१. तत्र दाब्दार्थन्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। 
स्म्ृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशुन्येवार्थमात्रनिर्भासा निवितर्का ॥ 
यो० द० १-४२, ४३ 


२. सुक्ष्तविषयत्वं चालिगपर्यवसानम्‌ ॥ 
यो० द० १-४५ 
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॥ 1 


यह समाधि जिसमें सुक्ष्म विषयों के विचार के लिये यत्न किया जाता है, 
दो प्रकार की मानी जाती है--( १) सविचार (3) निविचार 1° 

समाधियाँ जो समपत्ति के शीर्षक में श्राती हैं, वे सब सवीज anfani 
कहाती हैं। कारण यह कि इन सबमें किसी न किसी वस्तु, विषयःएवं पदार्थ 
को लक्ष्य रखकर उसे प्राप्प मानकर ही समाधि लगाई जाती है । इस कारण 
इन सब समाधियीं को सबीज समाधि कहते हैं । 

सबीज समाधियाँ ही प्रकृति के मूल रूप तक जाती हैं। केवल निविकार 
qafa भ्रति निर्मल होने पर ग्रध्यात्म फल को देने वाली हूँ ।* 

जो ऊपर सूक्ष्म विषयों की समाधि में सविचार ग्रौर निविचार दो भेद 
बताये हैं, उनमें निविचार ही ग्रध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकती है 
` और वह भी जब बुद्धि अति निर्मल हो जाये । 

इसका अभिप्राय यह है कि अहंकार तथा महत्‌ सुक्ष्म पदार्थ हैं श्रौर मूल 
प्रकृति जीवात्मा परमात्मा भी सूक्ष्म पदार्थ हैं । प्रकृति की साम्यावस्था को 
समभने के लिए और जीवात्मा तथा परमात्मा को समभने के लिए निविचार 
समाधि की आवश्यकता होती है । इसके लिए बुद्धि भ्रति निर्मल होनी चाहिए । 


भ्रध्यात्म के विषय में भी गीता ने स्पष्ट कह दिया है कि ब्रहम भ्रक्षर है MT इनके 


परम स्वभाव को ग्रध्यात्म कहते हैं l? 

ब्रह्म तीन प्रकार का है । तीनों ग्रक्षर हैं। यह हम ज्ञान-विज्ञान के 
अध्याय में बतायेंगे श्रत: ब्रह्म के स्वभाव को जानना ज्ञान है और इसको 
जानने के लिए ग्रति निर्मल निविचार समाधि लगानी पड़ती है । 

प्रतः निर्विचार समाधि प्रति श्रेष्ठ है। 

ऊपर हमने योग दर्शन में योगपरक पारिभाषिक शब्दों की, ग्रति संक्षेप में 
व्याख्या कर दी है। 

जब मनुष्य इस प्रकारसमाध्रि की सर्वश्रेष्ठ अवस्था (निविचार समाधि) 


१, एतयैव सविचारा निर्विचारा च सुक्ष्म विषया व्याख्याता । 
यो० द० १-४४ 
२. ता एव सबीजः समाधिः । 
निर्विचारवंशारद्येऽध्यात्मघ्रसादः॥ 
यो० go १-४६,४७ 
३, भ्रक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते | 


भ? गी० ८-३ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तक पहुँच जाता? है, तब उसकी बुद्धि एक ग्रति विलक्षण शक्ति श्रोर दृष्टि वाली 
हो जाती है । उसे ऋतम्भरा कहते हैं । यह बुद्धि बिना इन्द्रियों के माध्यम से ही 
ज्ञान प्राप्त करने लगती है ग्रौर उस समय जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, वे पूवं के 
संस्कारों से भिन्न होते हैं निविचार समाधि की अवस्था में बुद्धि इतनी निर्मल 
हो जाती है कि इसका सम्बन्ध वाह्य इन्द्रियों से केवल व्यवहार का र जाता है । 
aai वाह्य इन्द्रियाँ कार्यं करती हैं पर तु उनका विषयों से सम्पर्क, विषयों के 
लिए आसक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता । श्रात्मा विषयों से श्रलिप्त हो जाता है। 
विषयों का प्रभाव ग्रात्मा पर बुद्धि के द्वारा ही होता है। ऐसे समय में झ्रात्मा 
श्रोर परमात्मा में सम्पर्क और फिर साक्षात्कार हो जाता है। 


(४) 
योगाभ्यास 


ऊपर योगपरक पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या लिखी है । साथ ही 
भगवद्गीता तथा योगदर्शन के श्रनुसार योग की उत्तरोत्तर ग्रवस्था का उल्लेख 
किया है। यहाँ हम योग के ग्रभ्यास के ढंग पर लिखेंगे। गीता में इस विषय पर 
जो कुछ लिखा है, वह योगदर्शन के भ्रनुसार ही है। 

योग-प्रक्रिया ग्राठ ग्रंगों में विभक्त है । इन ग्रंगों का पालन करने से 
ज्ञान प्रदीप्त होता है । और ज्ञान का श्रन्तिम किनारा विवेक है।' ज्ञान और 
विवेक में भ्रन्तर विचारणीय है । 

ज्ञान मन और बुद्धि का विषय है । ज्ञान, इन्द्रियों से मन पर, मन से 
बुद्धि पर और बुद्धि से mear पर प्रतिबिम्बित होता है । जव बुद्धि निर्मल हो 
जाती है तो यह इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान की रोक देती है और श्रात्मा पर वह 
ज्ञान प्रतिबिम्बित करती है जो उस ज्ञान की विवेचना है । अतः प्रायः सांसारिक 
ज्ञान से इस निर्मल बुद्धि का ज्ञान विलक्षण रूप में ही प्रतिविम्बित होता है। 
यह है विवेक । यह भिन्त प्रकार का अनुभव उत्पन्न करता है। 

विवेक हो जाने पर भी मनुष्य का बाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध और व्यवहार 
तो चलता है, वह छूट नहीं जाता। वह व्यवहार ज्ञान के अनुकूल होता है । परन्तु 


eo लाला ~ —— 


१. योगांगानुष्ठानादशुद्िक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेकष्यातेः । 
यो० द० २-२८ 
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आत्मा उससे अलिप्त होकर विलक्षण व्यवहार रखता है । आत्मा का व्यवहार 
तो विवेक से सम्बन्ध रखता है । 

ग्रतः विवेकी मनुष्य निष्क्रिय नहीं होता । उसके नित्य कम तो वैसे ही 
चलते हैं, जैसे एक ज्ञानवान्‌ मनुष्य के चलने चाहिए । परन्तु सांसारिक नित्य- 
कर्मों से श्रतिरिबत उसका व्यवहार जनसाधारण से बिलक्षण होता Ši 

योग के.आठ ग्रंगों को बताने से पूर्वे, तीन कर्म भी करने को बताये हैं। 
वे हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान 1१ ये परमावश्यक हैं । 

तप का अर्थ है, किसी कार्य के करने के लिए कठोर एवं निरंतर परिश्रम 

करना | 

यह हम बता चुके हैं कि योग साधना सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने में भी 
सहायक होती है । यद्यपि वह साधना सर्वश्रेष्ठ नहीं । इस पर भी यह है । योग- 
दर्शन भी इसको योग के श्रन्तगेत ही मानता है । श्रतः तपस्या, श्रध्यात्म ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए चाहिए ओर साधारण ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी चाहिए । जब 
मनुष्य किसी वस्तु अयवा विषय का ज्ञान प्रान्त करने लगे तो फिर कठिनाई 
की चिन्ता न करता हु्रा, वह कार्य में लीन रहे तो उसे तपस्वी कहते हैं। 

इस स्थान पर एक वात श्रौर समझ लेनी चाहिए कि कष्ट सहन करना 
उद्देश्य नहीं है । उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना श्रथवा ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्ये 
प्राप्त करना । कष्ट इस प्राप्ति में ग्रानेवाली बाधाश्रों को पार करने के लिए 
यत्न करना होता है। यही तपस्या है । 

साधारण लोग एक टाँग पर खड़े होना भ्रथवा एक हाथ उठाकर उसे 
मृत कर देना, लोहे की सूलों पर लेटना अथवा पंचाग्नि तपना को तपस्या कहते 
हैं । भगवद्गीता अथवा योगदर्शन इसे तपस्या नहीं कहता । तपस्या का श्रर्थ यही 
है कि किसी वस्तु श्रथवा विषय का. ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रसन्नता से सहन 
किया zai कष्ट । 

नियत कार्य योगी द्वारा बलपूर्वक छोड़े नहीं जाते । वे ज्ञान होने पर 
स्वयं धीरे-धीरे म्रतावश्यक समक छूटते जाते हैं । इस पर भी नित्य कर्म तो होते 
ही हैं और नित्य कर्मो के पालन के लिए अन्य ग्रावश्यक कार्य करने होते हैं । 

नियत कर्मों का अर्थ वर्णाश्रम घे है और नित्य कर्मों से प्रभिप्राय जीवन- 
यापन के कर्म हैं । 


१. तपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ 


यो० द० २-१ 
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उदाहरण के लिए योगी भोजन करता है, मल त्याग करता है। शरीर 
सुचारु रखने के लिए कुछ व्यायाम इत्यादि करता है और फिर भोजनादि की 
उपलब्धि के लिए उसे ग्रावश्यक्र परिश्रम भी करना पड़ेगा। इतने मात्र कार्यों से 
अधिक की आवश्यकता धीरे-धीरे व्यर्थ लगने लगती है और वह छूटती जाती है। 

० gq: योग दर्शन का कथन करनेवाले महषि पतञ्जलि ने योगी के लिए 

तप, स्वाध्याय और ईश्वर पर भरोसा करने के कार्य बताये हैं । 

तप अपने इष्ट की सिद्धि के लिए प्रत्येक प्रकार के कष्ट सहन करने को 
कहते हैं । स्वाध्याय का अर्थ है इष्ट सिद्धि के लिए शास्त्राष्ययतत और फिर ईश्वर 
पर विश्वास रखकर कार्य में लग जाने का नाम ईश्वर प्रणिधान है । 

प्राजकल के योगी ऐसे भी हैं, जो निरक्षर भट्टाचार्य होते हैं। वे योग- 
क्रियाएँ, प्राणायाम इत्यादि करने लगते हैं अथवा कुछ AA शारीरिक व्यायामों 
को योग की क्रियाएँ मानकर करते हैं । दशनाचार्य का यह मत है कि योगाभ्यास 
आरम्भ करने से पूर्व ग्राह्य naig जानने योग्य विषय का शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त कर 
लेना चाहिये और पीछे ही arara आरम्भ होता चाहिए । स्वाध्याय को न केवल 
योगाभ्यासी के लिए प्रारम्भिक कार्य बताया है, परन्तु इसको नित्य करने के लिए 
भी कहा है। स्वाध्याय की भी महिमा है । योगदर्शन में ग्रनपढ्‌ ग्रौर ग्रल्पायु 
व्यक्ति के लिए योग का त्रिधान नहीं है। > 

योगाभ्यास एक श्रति कठिन और AT माग है, इस कारण पूर्ण यात्रा में 
ईश्वर का श्रवलम्वन ग्रत्यावश्यक माना गया है। 

इन प्रारम्भिक क्रियाग्नाँ से समाधि के लिए इच्छा ग्रर्थात्‌ जिज्ञासा उत्पन्न 
होती है श्रौर अविद्यादि क्लेश क्षीण होते हैं । यह लिखा है कि तपस्या स्वाध्याय 
ग्रौर ईश्वर प्रणिधान समाधि के लिए भावता उत्पन्न करते हैं श्रौर ्रविद्या 
इत्यादि क्लेशों को क्षीण करते हैं।' 

अविद्यादि क्लेशों के विषय में हैम पिछले ग्रध्याय में faa ग्राये हैं । वे 
सब क्लेश mam में विकृति उत्पन्न करते हैं। भ्रतः ईश्वर-प्रणिघान इन 
क्लेशों को दूर करने में बहुत सहायक होता है। क्लेशो का मूल कारण संस्कार- 
समूह होते हैँ । इन संस्क्रारों का फल, दुष्ट और छ दोनों प्रकार के, 
भोगना पड़ता है । हर्पोत्पाद और दुःख के फल भी इन संस्कारों के कारण उत्पन्न 


होते हैं ।* 


१. समाधिभावतार्थः क्लेशतनूकरणार्थशच । यो० द० २-२ 
२. क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः। यो० द० २-१२ 
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दष्टा प्रात्मा है। ग्रात्मा यद्यपि स्त्रयं निर्मेल है, परन्तु दृश्य को देखकर 
उसके ग्रनुख्प हो जाता है । अतः यह वताया है कि दृश्य और द्रष्टा के संयोग 
से क्लेश उत्पन्न होते हैं। दृश्य है पंचभौतिक शरीर, इन्द्रियाँ श्रौर मन द्वारा होने 
वाले संयोग । 

अत: शरीर, इन्द्रियों और मन से होनेवाले योग ही संस्कार उत्पन्न 
करते हैं और उनसे ही सुख ग्रथवा दुःखों की ग्रनुभूति होती है । यह भ्रनुभूति 
आत्मा को होती है । ग्रम्तःकरण (मन-बुद्धि और अ्रहंकार) संयोगो से प्रभावित 
होते हैं और उससे उत्पन्न संस्क्रार श्रात्मा पर प्रतिविम्वित होते हैं । यही बलेश- 
रूप हो जाते हैं । ग्रात्मा ही शरीर, इन्द्रियों और मनका जगत्‌ से योग 
करता है । i 

दृश्य और द्रष्टा के संयोग का अर्थ भी दर्शनाचार्य ने बताया है। व्यक्त 
प्रकृति का दर्शन इन्द्रियों द्वारा मन तदनन्तर आत्मा पर प्रतिबिम्बित होता है। 
जब तक यह प्रतिबिम्बित होता रहता है, संयोग बना रहता है.। यह afaa 
के कारण है ।* 

यहाँ स्व शब्द से ग्रभिप्राय है प्रकृति । प्रकृति का स्वामी प्रकृति की शक्ति 
के स्वरूप को प्राप्त करता है तो संयोग कहा जाता है। प्रकृति से प्रभिप्राय 
प्रकृति के व्यक्त रूप से है। वही तो इन्द्रियों द्वारा अनुभव किया जाता हैं श्रोर 
उसके स्वरूप की उपलब्धि आत्मा को होती है । यही संयोग है और यह भ्रविद्या 
के कारण है । 

afar का श्रभाव ग्रर्थात्‌ ज्ञान की प्राप्ति ही इस संयोग को मिटा 
सकती है । संयोग के मिटने से हान श्रर्थात्‌ केवल्यावस्था प्राप्त होती है। इस 
अवस्था में साधक की बुद्धि सात गुणों से युक्त हो जाती है 13 


१. द्रष्ट्टदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः । 
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक 
भोगापदर्गार्थ दृश्यम्‌ ॥ यो० द० २-१७, १८ 

२. स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोग: । 


तस्य हेतुरविद्या ॥ यो० द० २-२३, २४ 
३. तदभावात्संयोगाभावो हानं तदृशेः कंवल्यम्‌ ॥ : 
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ 


तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ 
यो० द० २-२५, २६, २७, 


e 
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बुद्धि केये सात गुण इस प्रकार हैं--( १) ज्ञेयं शुन्य naia जानने योग्य 
सब-क्रुछ जान लिया शेष जानने योग्य कुछ नहीं रह जाता । (२) हेय शून्य । 
अर्थात्‌ सब जो त्यागने योग्य त्यागा जा चुका । शेष त्यागने योग्य कुछ भी नहीं 
रहा गया; (३) चिकीर्षाशून्य, श्रर्थात्‌ सब-कुछ कर लिया गया । करने योग्य 
कुछ नहीं रहा; (४) प्राप्य प्राप्तावस्था, अर्थात्‌ जो कुछ पाने योग्य है पा 
लिया; (५) चित्त की कृतार्थता, mata अपने किये पर संतोष; प्रसंतोष का 
कुछ कारण नहीं रहा; (६) गुणलीनता, अर्थात्‌ सात्विक, राजसी और तामसी 
तीनों गुण समाप्त हो गये; (७) आत्म-स्थिति, श्रर्थात्‌ बुद्धि भ्रात्मा के हित में 
स्थित होती है। मन इन्द्रियाँ उसे प्रलोभन में नहीं डाल सकतीं । 

ये सात श्रवस्थाएँ बुद्धि की हैं। इस अवस्था में बुद्धि ऋतम्भरा कहाती 
है । 

श्रभी तक हमने यह वताया है कि योग में प्रविष्ट होने से पूर्वे शास्त्र-ज्ञान, 
विद्वानों की संगत और ईश्वर का श्रवलम्बन होना चाहिये । ऊपर जो कुछ क्लेशों 
और ग्रविद्या के विषय में कहा है, वह शास्त्र-ज्ञान ही है। 

अब इस अवस्था को प्राप्त करने के उपाय लिखे हैं। ये उपाय योगा- 
भ्यास के अंग ही हैं । योग के श्राठ अंग हैं । 

ये आठ अंग हैं-- ( १) यम (२) नियम (३) ama (४) प्राणायाम 
(५) प्रत्याहार (६) धारणा (७) ध्यान (८) समाधि। ये श्रंग एक-दूसरे के 
उपरान्त ही पा लेने के योग्य हैं। अंतिम अंग है समाधि । इसमें बुद्धि सात गुण- 
मयी मानी जाती है और वह ऋतम्भरा कहाती है। 

यम पाँच हैं-- (१) ग्रहिसा, (२) सत्य, (३) श्रस्तेय, (४) ब्रह्मचयं, 
(५) अपरिग्रह । इनको महाब्रत कहते हैं। कारण यह कि ये जाति, देश, काल 
और निमित्त की सीमा से बद्ध नहीं । इनमें सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य तो सरव 
विख्यात हैं । केवल ग्रहिसा और अपरिग्रह ही समझने योग्य हैं। 

प्रहिसा कर्ता के मन की श्रवस्था है, जिसमें कर्ता इसके पात्र को शारी- 
रिक, मानसिक एवं आत्मिक हानि नहीं पहुँचाना चाहता । शरीर से मन ऊंचा 
है । अतः मानसिक हानि पहुँचाने से बचने के लिए यदि शारीरिक हानि देनी 
ग्रनिवार्यं हो जाये तो वह क्षम्य है। इसी प्रकार आत्मा मत से भी ऊपर है । 
ग्रतः भ्रात्मा को हानि से बचाने के लिए शरीर ओर मन दोनों को हानि पहुँचे 
तो कोई चिन्ता की बात नहीं । 

उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायेगी । एक दुष्ट को दुष्टता न करने देना 
आत्मा को हानि से बचाता है । इस कार्य में यदि उसको शारीरिक दंड देना पड़े, 
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यहाँ तक कि उसका कोई अंग-भंग भी करना पड़े, sage को बंदी बनाकर 
उसे दुष्टता करने से रोका जाये तो यह हिंसा नहीं होगी । पीटना, ATAT करना 
अथवा बंदीगृह में डाल देना, उसके शरीर और मन को कष्ट देनेवाला होते हुए 
भी यह हिसा नहीं । कारण यह कि इससे आत्मा की रक्षा हो रही हैं । 
इसमें शर्त केवल यह है कि कर्ता सत्य हृदय से उस दुष्ट के कल्याण की 
भावना रखता हो । उसका उसमें स्वार्थे कुछ भीनहो। 
अभिप्राय यह कि हिसा-श्रहिसा, करने वालों के मन की भावना की ही 
प्रतीक होती है । कर्ता का कार्य सम्पन्न होता है ग्रथवा नहीं ? कार्य का पात्र 
जिस पर हिसा-ग्रहिसा होती है, वह क्या समझता है, यह विचारणीय नहीं । 
विचारणीय तो केवल इतना है कि कर्ता की भावना दुष्ट व्यक्ति श्रौर लोक के 
कल्याण के लिए प्रेरित हो रही है अथवा नहीं ? पूर्ण गीता का यही प्रयोजन है । 
अपरिग्रह है परिग्रह का ANTA । धन सम्पत्ति का स्वलाभ के लिए संचय 
करना परिग्रह कहाता है और इसका न करना अपरिग्रह कहाता है । इसमें 
आवश्यक शतं है अपने लिए धन संचय करना महाब्रत के विपरीत है। 
परन्तु भ्रपरिग्रह के यह अर्थ नहीं कि किसी के पास धन संचय हो तो वह 
छीन लिया जाये और छीननेवाला अपनी मति के अनुसार दूसरों के हित श्रथवा 
अहित के लिए प्रयोग करे | यह तो छीननेवालों के द्वारा परिग्रह हो जायगा। 
उसके छीने हुए घन को अपनी मति अनुसार व्यय करना उसके स्वलाभ की बात 
हो जायेगी । 
उदाहरण लें । देश का स्वास्थ्य-मंत्री योरोपीय चिकित्सा पद्धतिका ज्ञाता 
एक डावटर है । वह धनियों पर कर लगाकर योरोपीय ढंग के चिकित्सालय 
खोलता चला जाता है और प्रपनी विद्या के ज्ञाता भाई-बन्धुश्रों को नौकर रखता 
चला जाता है। यदि कोई धनी इस चिकित्सा-पद्धति को ठीक नहीं समझता और 
मंत्री उससे कर प्राप्त कर उसकी भावना के विपरीत व्यय करता है, तो यह 
परिग्रह ही होगा | 
धनी की भावना का विचार अ्रपरिग्रह में आ्रावदयक है। धन धमंयुक्त 
उपायों से संचय हुध्रा है ग्रथवा अ्रधमंयुक्त उपायों से ? यह एक पृथक्‌ प्रश्‍न है। 
जहाँ तक ग्रपरिग्रह का सम्बन्ध है, धन संचय करनेवाले के द्वारा ही व्यय होना 
चाहिये । 
नियम भी पाँच हैं“- (१) शोच (२) संतोष (३) तप (४) स्वाध्याय 
ग्रोर (५) ईश्वर प्रणिधान । 
तप, स्वाध्याय ग्रौर ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। 


e 
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यहाँ इनके पुनः उल्लेख का अर्थ यह है कि योगाभ्यास का आरम्भ करते समय 
इनका करना आवश्यक है ग्रौर योगाभ्पास करते हुए भी इनका निरन्तर पालन 
करना चाहिये 14 

योग साधना के श्राठ ग्रंगों में से प्रथम पाँच अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम और भ्रपरिग्रह का पालन करने से इन्द्रियों को वश में करने का परम 
लाभ होता है 1? 

योगाभ्यास के शेष तीन भ्रंग, धारणा, ध्यान, समाधि का सीधा सम्बन्ध 
साक्षात्कार करने से है। 

धारणा किसी एक वस्तु (शरीर के भीतर अथवा बाहर) पर चित्त को 
ठहराने की क्रिया को कहते हैं 15 

धारणा उस ग्राह्म को कहते हैं जिसे मनुष्य समझना चाहता है । यह 
जगत्‌ का स्थूल से स्थूल पदार्थ से लेकर जीवात्मा ग्रौर परमात्मा तक हो सकता 
है । विचारणीय विषय अधिभोतिक हो अथवा आध्यात्मिक, दोनों को समाधि का 
विषय बनाया जा सकता है । 

यहाँ इतना समझ लेना चाहिये कि धारणा का अर्थ किसी देवी-देवता 
gaar किसी मूर्ति में ध्यान केन्द्रित करना नहीं । यहाँ समाघि का मागे दिखाने 
का यत्न किया गया है । समाधि ज्ञान प्राप्त करने का साधन है । यह समाधि 
जगत्‌ के किसी भी पदार्थ से लेकर महत्‌ अर परमाणु तक के निमित्त भी हो 
सकती है और ग्रात्मा-परमात्मा के साक्षात्कार करने के निमित्त भी हो सकती है। 

अतः ग्राह्य विषय का निश्चय करता धारणा है । 

अपने चित्त की वृत्तियों को शान्त कर ग्राह्य पर विचार केन्द्रित करने 
को ध्यान कहते हैं। ग्राह्य पर ऐसे ध्यान लगाना कि उसके श्रतिरिवत अन्य कुछ 


भी ध्यान में न रहे, ध्यान कहाता है।* 
o 


१. प्रमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो5ष्टावज्भानि । लक 
गहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः । 
जातिदेशकालसमयानवच्छित्ताः साबंभोमा महाद्रतम्‌ ॥ 
ज्ञौचसंतोषतपःस्वाध्यायेवरप्रणिधानानि नियमाः । 
यो० द० २-२६, ३०, ३१, ३२ 
२. ततः परमा वह्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ यो० go २-५५ 
देशबन्धदिचत्तस्य धारणा ॥ यो० go ३-१ 
४. तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥ यो० द० ३-२ 


Ba 
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जब ग्रहीता ग्राह्य में इतना लीन हो जाये कि उसे Egil वहाँ 
होंने की श्रनुभुति न हो, तव समाधि की अवस्था उत्पन्न हो जाती है!" 3 

ग्रतः धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों किसी एक पदाथ मे होने च।हिय | 
इसे fafaa समाधि कहते हैं । जव ध्यान लगाते-लगाते परमात्मा पर केन्द्रित 
होने लगे, तब यह faata समाधि हो जाती हैं । ; E 

समाधि प्राप्त ग्रवस्था में मनुष्य की व्युत्यान अवस्था (समाधि पूर्व की 
अवस्था) के संस्कार दब जाते हैं और निरोधावस्था के संस्कार उदय होने लगते 
हैं । तदनन्तर किसी भी प्रकार के विषय के चिन्तन में एकाग्रता उत्पन्न होने 
लगती है। पूर्ण एकाग्रता हो जाना समाधि का परिणाम है।" 

ग्रति संक्षेप में यह है योग श्रौर योगाम्यास। इससे कर्मं बन्धन छूट 
जाते हैं। कर्म-फल संस्कारों के ग्राश्चय प्राप्त होते हैं और योग में संस्कारों को 
जन्य करने का ही उपाय बताया है। पूर्ण संस्कारों का क्षय समाधि श्रवस्था Ñ 
टो जाता है और उसके उपरान्त कर्म-फल निःशेष हो जाते हैं । इससे कर्म-वन्धन 
नहीं रहता। 

योग का फल कहते हुए भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार वायु 
रहित स्थान पर दीपशिक्षा चलायमान नहीं होती, उसी प्रकार योगी का चित्त 
जब परमात्मा में लग जाता है तब स्थिर हो जाता है । इसका ग्रभिप्राय यह है 
कि विषय उसके चित्त को चलायमान नहीं करते । 

चित्त इन्द्रियों से दूर हो तो बुद्धि अनन्त आनन्द (परमात्मा) को ग्रनुभव 
करने लगती है । तब वह असल तत्त्व पर स्थिर हो जाती है ग्रौर उससे चलायमान 
नहीं होती। 

इस आनन्द की बात को देख योगी उससे अधिक लाभ की बात कहीं 
नहीं देखता । इसमें स्थित हुआ वह भारी से भारी दुःख से भी चलायमान 
नहीं होता । f 


१, तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपशुन्यमिव समाधिः ॥ 
यो० द० ३-३ 
२. व्युत्याननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावो 
निरोधक्षणचित्तात्वयो निरोधपरिणामः ॥ 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारत्‌ ॥ 
सर्वार्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः it 
यो० द० ३-६, १०,११ 
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इस श्रानन्द की बात को देख योगी दुःख के संयोग से रहित हो जाता 
है।' 

ग्रौर भी बताया है। जिसका मन पाप से रहित ग्रौर शाम्त होगया है 
zaa जिसकी वृत्तियाँ शान्त ही चुकी हैं और जिसका रजोगुण शान्त हो गया 
है, ऐसा ब्रह्मा में लीन योगी ग्रति श्रानन्द को प्राप्त होता है । 

ऐसा पापरहित आत्मा निरन्तर परमात्मा में मत्र लगाता ZA सुखपूर्वेक 
ब्रह्म के स्पशे में श्राता हुआ अत्यन्त ग्रानन्द प्रान्त करता है । 

योग से युक्त ग्रात्मा सब भूतों (प्राणियों) में समान भाव रखता है और 
सव प्राणियों को परमात्मा में देखता है । 

जो सब भूतों को परमात्मा में देखता है श्रौर सब भूतों में परमात्मा को 
देखता है, उसके लिए परमात्मा कभी नाश को प्राप्त नहीं होता । परमात्मा उन 
सबकी रक्षा पालन करता रहता है श्रौर सब प्राणी उसकी दृष्टि से दूर नहीं 
होते । इस कारण परमात्मा से स्पर्श में आनेवाला व्यक्ति सबको समान बुद्धि 
से देखने लगता है । वह सबके सुख-दुःख को भी अनुभव करता है | ऐसा पुरुष 
परम योगी माना जाता है।* 

इस प्रकार योगी के गुण वर्णन कर दिये हैं । इसमें ध्यान देने योग्य वात 
यह है कि योगी सबमें सम बुद्धि रखता है। सबके सुख-दुःख को समान भाव में 
अनुभव करता है ।. 


FT 
१. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ 
सुखमात्यन्तिक यत्तदबुद्धिग्राह्ममती रद्रियम्‌ । 
afa यत्र न चैवायं स्थितश्यलति तत्त्ततः॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
तं विद्याद्‌दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स arda योक्तव्योः योगोऽनिविण्णचेतसा ॥ 
भ० गी० ६-१६, २१,२२,२२ 
प्रशान्तमनसं छान योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकह्मषम्‌ N 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 


सुखेन i संस्पर्शमत्यंतं सुखभइनुते ॥ 
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इसका afana यह नहीं कि योगी दुष्ट व्यक्ति को साधु ग्रौर साधु को 
दुष्ट समझने लगे । सब प्राणियों को समान देखने का अभिप्राय यह है कि at 
कोई मित्र, सम्बन्धी श्रथवा सहकारी किसी प्रकार से arf m गया हैं ता 
उसमें और दूसरों में भेद न माने । कोई समीपवाला दुष्ट naa श्रथर्मी ह्यो तो 
उसको उसी प्रकार दुष्ट श्रयवा अधर्मी माने जैसे किसी दूर स्थित व्यक्ति को 
मानता है। दूर रहनेवाला भी यदि साधु हो तो उसको भी उतना ही मान 
योग्य और श्रेष्ठ समझे जितना समीप वालों में साधु को मानता है । 

हमने हिसा-प्रहिसा की विवेचना पहले भी की है । वहाँ भी हमने बताया 
था कि कर्ता यदि किसी की हत्या कर देने में लोक-क्रल्याण देखता है तो वह 
हिंसा नहीं श्रहिसा ही करता है । उस हत्या से यदि भले लोगों का त्राण होता 
है, तो वह पुण्य कार्ये हो जाता है । इसी प्रकार समत्व भाव का यह अभिप्राय 
नहीं कि कलकत्ता में डायरेक्ट ऐक्शन जैसा हत्या-काण्ड करनेवाले सुहरावर्दी 
को गले लगाकर उसको पीडित घोषित किया जाए। ये समत्व बुद्धि के 
लक्षण नहीं वरन्‌ श्रसमत्व बुद्धि के ही हैं । 

जहाँ समत्व वुद्धि का अर्थ बुरे श्रौर भले में समानता के द्योतक होंगे वहाँ 
वह श्रसमानता के सूचक हो जायेंगे । यह एक प्रकार से साधुता को बुरा समझना 
होगा । 

समता का अर्थ है कि दुष्टता, पाप, श्रधमं को जहाँ कहीं भी हो, दुष्टता 
ही समे और भलाई तथा धर्माचरण जहाँ कहीं भी हो, उसका मान करे | 

यही श्रीकृष्ण का अभिप्राय है । जब उसने अर्जुन को भीष्म द्रोण श्रोर 
अन्य सम्बन्धियों को युद्ध में खड़े हुओं को मार डालने के लिए कहा था तो 
भले और बुरे में भेद करते हुए ही कहा था। समत्व बुद्धि के यदि वे अर्थ लिए 
जाते जो आजकल के कुछ संत-साधु ग्राचायं इत्यादि लेते हैं तो युद्ध करने पर 
पाँडवों को दोष दिया जाता । वे दुर्योधन, दुःशासन इत्यादि, धर्म का सार न 


सर्वभूतस्थमात्मानं सबंभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
यो मां परयति सर्वत्र सर्व च महि पश्यति। 
तस्याहं र प्रणयामि स च मेन प्रणश्यति ॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योध्जु न । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः , 
भ० गी ६-२७, २०, २६, ३०, ३२ 
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समभनेवालों को, पीड़ित मानते तथा सरल चित्त पाण्डवों को दोषी । यह बात 
ग्राज भी देखी जाती है । A 

यदि भारत में हुई एक घटना का उल्लेख कर दिया जाए तो बात भली 
भाँति समझ में ग्रा जायेगी । सात नवम्बर १६६६ को नई दिल्‍ली में भारत 
के साधु-संत महात्माग्रों श्रौर गो-भक्तो ने संसद भवन के सम्मुख एक विशाल 
और प्रभावशाली प्रदर्शन किया था । उस प्रदर्शन का उद्देश्य था, भारत सरकार 
से, गो-हत्या कानून द्वारा बंद करने की माँग करना । सरकार ऐसा करना नहीं . 
चाहती थी । उसने, इतनी भीड़ से घबड़ार्कर प्रदर्शन को भंग करने के लिए 
लाठी और गोली चला दी । इससे कुछ लोग मारे गये। सरकार ने कहा कि 
प्रदर्शनकारी हिंसात्मक हो गये थे और हत्याएं अथवा ग्रग्निकांड कर रहे थे । 
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि या तो पुलिस श्रधिकारी घबड़ा गये थे ग्रथवा 
बुरी नीयत से निरपराध लोगों की हत्या करने लगे थे । संसद में इस घटना की 
न्यायिक जाँच की माँग की गई, परन्तु सरकारी मंत्रीमण्डल ने जांच न कराने 
का निश्चय किया । यह ठीक था अथवा गलत था ? यह प्रश्न नहीं । प्रश्न यह 
है किजब सरकार ने जाँच करना स्वीकार नहीं किया तो सरकार किसी को 
भी दोष कैसे दे सकती है? परन्तु सरकार ने, जैसे दुःशासन और दुर्योधन ने 
द्रोणाचार्य भ्रौर कर्ण की हत्या में दोष पाण्डवों को दिया था, उसी प्रकार दोष 
प्रदर्शनकारियों को ही दिया । कुछ समाचार-पत्र और नेता सरकार को झूठा 
और अपराधी घोषित कर रहे थे, तो भी सरकार प्रदर्शनकारियों को दोषी 
कहती ही जाती है । यहाँ तक क्रि कितने प्रदर्शनकारी मारे गए थे, इस विषय 
में भी सरकारी विज्ञप्ति को चुनौती दी गई थी और सरकार ने जाँच कराने की 
अनुमति नहीं दी । 

हास्यास्पद बात यह है कि युधिष्ठिर की तरह के सरल चित्त लोग 
गो-भक्तों में भी मिलते हैं जो यह कहते ही जाते हैं कि प्रदशनकारी दोषी थे । 
इनमें बहुत हैं जो श्रपने को गांधीजी के पदःचिल्लों पर चलनेवाले घोषित 
करते हैं । वास्तविकता यह है कि गांधीजी और ये लोग भी समता का अर्थ नहीं 
समभते । इसके मिथ्या अर्थं लगाकर काले को गोरा और गोरे को काला मान 
रहे हैं । 
भगवान्‌ कृष्ण का यह मत नहीं था । समत्व बुद्धि के अर्थ प्रात्मीयता 
नहीं । ग्रात्मीयता तो सह विचार और श्राचार वालों से की जाती है। समत्व 


afa न्याय-बुद्धि का पर्याय है । e 
हा त : a ८ हीं - T गी 
गह ती ब द गी 
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तत्कालीन काँग्रेस की महान्‌ भूल थी । उन्होंने देश-द्रोहियों को मित्र समझा । 
ऐसा करते हुए स्वाभाविक रूप में देश-भक्त शत्रु समझे जाने लगे। परिणाम 
हुमा देश-विभाजन, लाखों सजातियों ग्रौर सह-धर्मियों का मारा जाना और बेघर 
होना, सहस्रों स्त्रियों का श्रपहरण और उनसे बलात्कार । हिन्दू-पुसलमान, भाई- 
भाई के नारे में भले और बुरे में भेद भुला दिया गया । 

श्रीकृष्ण का कहना है कि योगाभ्यास से ग्रन्तःकरण स्थिर हो जाता है। 
इस पर अर्जुन ने एक संशय उपस्थित कर दिया। अ्रजु न का कहना था कि 
मनुष्य का मन श्रति चंचल है । यह बलवान भी बहुत है। वायु को नियंत्रण 
में करने की भाँति इस पर भी नियंत्रण पाना श्रति दुस्तर है । अतः योग-क्रियाश्रों 
से एक बार नियंत्रण में आ जाने पर भी यह पुनः विचलित हो सकता है और 
मनुष्य योगभ्रष्ट हो सकता है । 

इसका उत्तर श्रीकृष्ण ने दिया है। वह कहते हैं कि निस्सन्देह मन ग्रति 
चंचल है और बलवान भी है, परन्तु बार-वार अभ्यास करने से यह वश में किया 
जा सकता है। विना मन को वश में किये योग सम्भव नहीं । इसको वदा में करने 
से ही योग की प्राप्ति सम्भव है । मन को वश में करना ग्रत्यावश्यक है ।* 

श्रजु का यह प्रइन स्वाभाविक था । श्रजुन ने कृष्ण के उत्तर पर एक 
अन्य प्रश्‍त कर दिया कि लोग इस मन की चंचलता के कारण योग-भ्रष्ट हो 
जाते हैं। उनकी क्या गति होती है ? अर्जुन के संशय की तुलना उस कवि के कथन 
से की जा सकती है, जिसने कहा है 'न खुदा ही मिलान वसाल ए सनम! । 
ऐसा व्यक्ति सांसारिक सुखों को त्याग कर देता है श्रौर योगभ्रष्ट हो जाने से पर- 
मात्मा को प्राप्त नहीं होता । 

इस संशय के विषय में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा कि योग की प्रक्रिया 
करते-करते जो लोग पथ-भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी तपस्या का न इस लोक में 
नाश होता है औरन परलोक में। कारण यह कि किचिन्मात्र भी यज्ञ रूप 


१. चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 
तस्याहं fag मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
श्रसंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
भ्रम्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृह्यते ॥ 
श्रसंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वइयात्मना तु यतता झक्योऽवाप्तुमुपायतः॥ 


Wo गी० ६-३४, ३५, ३६ 
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` (कल्याणमय) कर्म करनेवालों की दुगंति नहीं होती । ऐसे आचरणवाले पुण्य- 
वानों के लोक में जा जन्म लेते हैं। श्रथवा ये लोग श्रीमान्‌ माता-पिताश्रों के 
घर में जन्म लेकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त होते हैं । 

यह भी हो सकता है कि वे विद्वान योगियों के घर में जन्म ले। ऐसे 
जन्म भी संसार में अति gaa हैं । इन जन्मों में पूवं जन्म में किए साधन के 
फलस्वरूप प्राप्त श्रेष्ठ बुद्धि के संयोग से पुनः सिद्धि प्राप्त करने का श्रवसर मिल 
जाता है और पूर्व जन्म में किए श्रभ्यास से सहज ही (शब्द ब्रह्म afa वर्तते) 
स्वाध्याय से ज्ञान को पा जाते हैं ।' 

ग्रतः अनेक जन्मों में प्रयत्न करता gar निरन्तर श्रभ्यास करनेवाला 
योगी सब पापों से मुक्त होकर योग से परम गति को प्राप्त होता है। 

योगी सकाम कर्म करनेवालों से, ज्ञानियों से, तपस्वियों से भी अधिक 
बढ़ा हुआ है, अर्थात्‌ उनसे आगे निकल जाता है। इसी कारण कृष्ण ने ग्रर्जुन 
को कहा था कि वह योगी बने ।२ 

योग दर्शन के प्रणेता महि पतञ्जलि भी यह मानते हैं कि स्वाध्याय 
प्रौर ईश्वर प्रणिधान तो योग में प्रविष्ट होने के साधन हैं। निस्सन्देह इन 


१. पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणङ्गत्कश्चिद्दुगति तात गच्छति॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानु षित्वा शाशवतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगञ्रष्टोऽभिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुर्लभतरं AÈ जम्म यदीदृशम्‌ ॥ ` 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव fgat ह्यवशोऽपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दह्मातिवर्तते ॥। 
Wo गी० ६-४०, ४१, ४२, ४३, ४४ 
२. प्रयत्ना्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः 1 
ग्नेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कामिस्यशचाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जन ॥ 
भ० गी० ६- ४५, ४६ 
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द्वारा प्राप्त ज्ञान से योगी श्रधिक जाननेवाला होगा और वह कर्म भी इनसे 
्रधिक श्रेष्ठ ही कर सकेगा । 

सम्पूर्ण योगियों में वही सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए, जो परमात्मा के 
अनुगत रहता हुआ उसका चिन्तन करने वाला है ।* 

इस अध्याय में हमने योगाभ्यास और योगी के लक्षण तथा उसको प्राप्त 
होनेवाले श्रेय का उल्लेख किया है। 

एक बात यहाँ विचारणीय है कि गीता का उपदेश करते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने ग्रजुत को कह दिया-- (तस्माद्योगी भवार्जुन) हे अर्जुन योगी हो 
जा | उस समय अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा था और श्रीकृष्ण उसे युद्ध करने के लिए 
कह रहे थे। कुछ लोगों को यह परस्पर विरोधी बात प्रतीत हुई है । इसके 
पहले श्रीकृष्ण कह चुके थे-- (तस्माद्युध्यस्व भारत । २-१८) और भी--'माम- 
नुस्मर gaala ? (८-७) 

वास्तव में ये वाक्य परस्पर विरोधी नहीं हैं । योगाभ्यासी कर्म नहीं 
छोड़ता । केवल कर्म को भ्रनासवत भाव से, स्वार्थ की भावना छोड़कर करता 
है । कर्म योगी होने के लिए चित्त की वृत्तियों को शान्त करने की श्रावइयकता 
होती है । इससे बुद्धि निर्मल होती है ग्रौर योगी कर्म-श्रकर्म प्रौर विकर्म में 
भेदभाव करने में योग्य हो जाता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं एक योगी थे श्रौर अपने पूर्ण यौवन काल तक वे 
युद्ध करते रहे थे । श्रत: एक योद्धा का योगाभ्यासी होना विस्मय करने की बात 
नहीं है । साथ ही कृष्ण का भ्रभिप्राय यह थाकियोगी की निमंलबुद्धि से भी 
यदि वह देखेगा तो उसे यही ठीक प्रतीत होगा कि युद्ध करना चाहिए । 

यथार्थं वात यह है कि कर्मयोगी बनने के लिए एक, यज्ञ की भावना से 
कर्म करने का ढंग बताया गया है । दूसरे, योग faari से बुद्धि निर्मल कर 
कर्मयोगी वनने का उपक्रम बताया गया है । इसके श्रतिरिक्त भक्ति से भी कर्म- 
योगी बनने में सहायता का वर्णन आगे चलकर लिखेंगे । 


aali 
१. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना | 
शद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 


भ० गी ६-४७ 
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पञ्चम्‌ ग्रध्याय 
१ ० 
ज्ञान-विज्ञान 


युद्ध कर्म के करने में पाप नहीं की चर्चा करते हुए श्रीक्रृष्ण ने यह 
बताया था कि कर्म के बिना मनुष्य एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता । 
'इस पर प्रन उपस्थित हुम्ला कि क्या प्राणी सब कालों के लिए जन्म-मरण के 
बन्धन में बँधा रहेगा? इसके लिए कोई मार्ग नहीं है वया ?' 
यह बात समभ में ग्रा गई कि जीवात्मा अविनाशी है । यह भी बताया 
जा चुका है कि वह कमों के कारण बन्धन में बेधा है । तो क्या इसके लिए इस 
कर्मे के बन्धन से छूटने का कोई उपाय है ? भगवान्‌ कृष्ण ने बताया है कि 
इन उपायों में मुख्य उपाय है निष्काम भाव से अनासक्त होकर AT 
ईश्वर परायण होकर कर्म करना । इससे कर्म बन्धन से मुक्त हुआ जा 
सकता है । 
अर्जुन ने एक स्वाभाविक प्रश्न पूछा था कि मनुष्य जानता हुश्रा भीकि 
“अमुक कार्य पाप है, फिर भी उसको क्यों करता है ? कृष्ण ने इसका उत्तर दिया 
कि वह राजसी गुण के ग्रधीन ऐसे कमं करता है, जिसमें पने-पराये में Ra- 
भाव रहता है। इसमें ही श्रासक्ति ग्रौर कर्मफल की श्राशा उत्पन्न होती है। 
इस राजसी प्रकृति और राग-ट्रेष पर यदि सात्त्विक प्रवृत्ति का नियन्त्रण हो 
जाये तो धर्म की प्रवृत्ति होती है, अन्यथा पाप-कर्म होने लगता है । 
इस पर प्रश्न उपस्थित हुआ कि कँसे सात्त्विक प्रवृत्ति के ग्रधीन gaT 
जाये प्रर्थात्‌ कैसे ग्रनासक्त भाव में कर्म करने की प्रवृत्ति बनाई जाये ? 
इसके लिए श्रीकृष्ण ने एक उपाय बताया था यज्ञरूप कर्म, करने का । 
दूसरा उपाय बताया है योगाभ्यास का । ग्रब तीसरा उपाय बता दिया है। यह 
तीसरा उपाय है भक्तियोग का । 
भगवान्‌ कृष्ण ने श्रर्जुन को कहा कि जो मनुष्य जन्म-मरण के बन्धन 
से छूटने के लिए सर्वज्ञ, श्रनादि, सर्वनियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पदार्थ को 
धारण करनेत्राले, अचिन्त्य, सूर्य सदृश प्रकाशमान, अविद्या से रहित AR 
s CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शुद्ध परमात्मा का स्मरण करते हैं वे योग से युक्त पुरुष मरण काल में भृकुटि 
के मध्य में प्राणों को स्थापन कर, निश्चल मन से दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त 
होते हँ l N 

इसमें भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि योग के बल से, भृकुटि में-प्राणों को 
स्थापित कर जब कोई परमात्मा को स्मरण करनेवाला मरता है तो परमात्मा 
को प्राप्त होता है"। १ 

भक्तियोग के ग्ारम्भ में कृष्ण ने कहा कि परमात्मा को स्मरण करने 
के लिए ब्रह्म के समग्र स्वरूप को जानना चाहिए । 

ग्रतः कृष्ण ने भक्तियोग के पूर्वे ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करना उचित 
समझा । साथ ही यह बताना उचित समझा कि भृकुटि के मध्य में ध्यान 
केन्द्रित करने से क्या होता है? भक्ति में परमात्मा का चिन्तन किया जाता हैँ । 
चिन्तन बिना परमात्मा का स्वभाव जाने नहीं हो सकता । इस स्वभाव को 
बताने के लिए ज्ञान-विज्ञान का उपदेश उचित समभा गया।* 

समग्र का ग्रर्थ है सम्पूर्ण विभूति, बल, ऐश्वयं आदि गुणों से युक्त ऐसे 
परमात्मा को समझ लेने से ही परमात्मा में चित्त लगाया जासकता है। इस 
को जानने के लिए ही ज्ञान-विज्ञान को सम्पूर्णता से जान लेना चाहिए । इसको 
जान रेने के उपरान्त शेष कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता । 


१. करव पुराणमनशासितार- 
मणोरणीयांसमन्स्मरेद्यः । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
ANAA प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पुरुषम्‌पेति दिव्यम्‌ ॥ 
Yo Fto ८-६, १० 
२. मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
श्रसंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते॥ 
Yo गी० ७-१, २ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
r 


A 


ia 


E Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ज्ञान-विज्ञान? १८६ 


यह जानने के लिए (योगं युञ्जन्‌ मय्यासक्तमनाः) परमात्मा से योग 
द्वारा स्पर्श में ग्राये हुए परमात्मा में लीन मनवाला होना ग्रावश्यक है भ्रौर 
एतदर्थ ज्ञान-विज्ञान को जानना ग्रावश्यक है तब ही उसका चिन्तन हो 
सक्रता है । 

afat में मम्‌, मयि, मत, माम्‌ इत्यादि शब्दों का अर्थ परमात्मा से ही 
है । ग्रागे चलकर अवतारवाद के श्रध्याय में इसकी व्याख्या करेंगे । 

इससे यह स्पष्ट होता है कि भक्ति भी कर्म-बन्धन से छूटने का एक 
उपाय है और भक्ति के विषय में बताने से पुर्वं श्रीकृष्ण ने यह बात कही है कि 
परमात्मा का समग्र रूप जानने की आवश्यकता है । उसी के लिए ज्ञान-विज्ञान 
का उपदेश दिया है । 

ज्ञान-विज्ञान सांख्य का विषय है भर गीता में भी इसे सांख्य के ag- 
सार ही वर्णन किया है । , 

गीता में इस विषय को ग्रति संक्षेप में वर्णन किया है। गीता का मुख्य 
विषय अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करना था । ज्ञान-विज्ञान का विषय तो प्रसंग- 
वश आ गया। इस कारण इसका संक्षेप में वर्णन होना स्वाभाविक था | इसके 
छूट गये. कुछ श्रावश्यक अंगों को हम सांख्य के अनुसार वर्णन करेंगे । 

हम ऊपर बता चुके हैं कि योग से सी परमात्माका सारा 
होताःहै। कपिल मुनि ने, भगवान्‌ कृष्ण ने और ग्रन्य ऋषि-महषियों ने योग 
बल से ही ब्रह्म का दर्शन किया था। उसी के श्रनुसार यहाँ वर्णन किया जा 
रहा है । 

भक्ति मार्ग से भी परमात्मा से योग होता है । इस पर भी योगाभ्यास 
के प्रथम पाँच अंगों का पालन करना ही पड़ता है। भक्ति मार्ग में, जहाँ-जहाँ 
योग के प्राश्रय का उल्लेख आया है, वहा-त्रहाँ मन, इन्द्रियों . को नियन्त्रण में 
रखने की बात है और वहाँ-वहाँ, यम-निर्यम, agad, आसन और प्रत्याहार के 
पालन से अभिप्राय है । 

शेष तीन अंगों अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि का स्थानापन्न ही 
भक्ति है । . 
इसका ग्रभिप्राय यह है कि एक भक्त को जहाँ यम-नियम इत्यादि का 
पालन करना ग्रावश्थरक है, वहाँ ज्ञान-विज्ञान का जानना भी अनिवाय है । तब 
ही भक्षित सिद्ध हो सकेगी | 

ज्ञान-विज्ञान: का प्रर्थ सम्पूर्ण जगत्‌ के ज्ञान से है। इसके जान लेने के 
पीछे कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता, ऐसा भगवान्‌ ने कहा है। 
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ज्ञान से अभिप्राय सामान्य ज्ञान है। जो कुछ इस संसार में ज्ञानेन्द्रियों 
द्वारा जाना जा सकता है उसे सान कहते हैं । इसमें यह ज्ञान भी सम्मिलित है, 
जोज्ञानेद्वियों द्वारा यंत्रों की सहायता से जाना जाता है । उदाहरण के रूप में 
आँख से बहुत दूर की वस्तु भली-भाँति नहीं देखी जा सकती । वह दूरबीन से 
भली-भांति देखी जा सकती है । ग्रतः दूरबीन श्रथवा किसी भी यंत्र को सहायता 
से जो कुछ भी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जाना जाये, वह साधारण ज्ञान के क्षेत्र में ही 
ग्राता है । 

विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान है। पूर्ण जगत्‌ के मूल पदार्थो का ज्ञान 
ओर उन मूल पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध का विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। ये मूल 
पदार्थं दृष्टिगोचर नहीं होते । 

इन्द्रियगोचर उन पदार्थो को कहते हैं जिनको इन्द्रियाँ स्वतः naar किसी 
यंत्र द्वारा अनुभव कर सके । कभी पदार्थ इतना सूक्ष्म होता है ग्रथवा इतनी दूर 
होता है कि इन्द्रियाँ किसी यंत्र की सहायता के बिना उसे भ्रनुभव नहीं कर 
सकतीं । 

उदाहरण के रूप में ठहरी हुई वायु है। यह आँखों को दिखाई देती ही 
नहीं । स्पशं से भी agaa नहीं होती । वास्तव में यह स्पर्श हो रही होती है 
परन्तु इसका स्पशं इतना हल्का होता है कि ग्रनुभव नहीं होता । इस समय वायु 
को उपस्थिति भ्रन्य उपायों से जानी जाती है । हम वायू में पंखे से गति उत्पन्न 
कर देते हैं । तब यह स्पर्श से अनुभव होने लगती है। : 

एक अन्य उदाहरण लिया जा सकता है । कुछ कीटाणु इतने सुक्ष्म होते 
हैं कि आँखे उनको देख नहीं सकतीं । वे क्षुद्र वीक्षण की सहायता से देखे जा 
सकते हैं। बहुत घीमे शब्द को माइक्रोफोन से बलवान बनाकर सुना जा 
सकता है। ४ 

इन यंत्रों की सहायता होते हुए भी, सुनने भ्रथवा देखनेवाले कान श्रौर 
श्राँखें ही हैं । इसी कारण यंत्रों द्वारा देखा, सुना हुआ भी इन्द्रिगगोचर ही माना 
जाता है। 

कुछ पदार्थ ऐमे हैं, जो प्रबल से प्रबल यंत्र की सहायता पर भी इन्द्रियों 
द्वारा अनुभव नहीं होते इन पदार्थों को श्रव्यक्त कहते हैं । ये ही जगत्‌ के मूल 
पदार्थ हैं। ये तीन हैं--परमात्मा, ग्रात्मा और श्रादि प्रकृति । ये तीनों पदार्थ 
अव्यय हैं, AATA, श्र र हैं । परमात्मा और जीवात्मा, ग्रात्म-तत्त्व के नाम से 
विख्यात हैं । दोनों चेतन स्वरूप हूँ । मूल रूप में प्रकृति जड़ है । यह भी श्रक्षर 
ग्रौर अव्यय ही है । 
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ग्रतः जब भगवान्‌ कृष्ण ने कहा कि वे ज्ञान-विज्ञान सहित वर्णन करेंगे 
तो उनका ग्रभिप्राय यही था कि तीनों मूल पदार्थों का और इन्द्रियगोचर जगत्‌ 
का वर्णन करेंगे। इन्द्रियगोचर जगत्‌ मूल प्रकृति से उत्पन्न व्यक्त प्रकृति का 


रूपान्तर ही है । पूर्ण जड़ जगत्‌ प्रकृति का व्यक्त रूप ही है, इस कारण ज्ञान: 


में यह जड़ जगत्‌ प्रकृति का व्यक्त रूप श्रा जाता है। और विज्ञान में मूल पदार्थ 
ही mà हैं श्रर्थात्‌ परमात्मा, जीवात्मा श्रौर आदि प्रकृति। . 

जीवात्मा और ग्रात्मा परिणामी नहीं । इस कारण उनसे कुछ परिणाम 
स्वरूप नहीं बनता । यह केवल प्रकृति ही है जो परिणामी है श्रौर अव्यक्त रूप से 
व्यक्त रूप बनता है और फिर व्यत्त रूप से भ्रसंख्य प्रकार के जड़ जगत्‌ के पदार्थ 
बनते हैं । 

mia ने पूर्ण जगत्‌ के विषय में ही पूछने के लिए यह प्रश्‍न किया था 
कि ब्रह्म वया है ? अध्यात्म क्या है ? कर्मे क्या है ? और ग्रधिभूत किसको कहते 
हैं? ग्रधिदेव के क्या श्रथ हैं श्रौर ग्रधियज्ञ इस शरीर में किस प्रकार हो रहा 


है? इसके साथ ही ग्रजुन का प्रश्‍न यह था कि aa काल में सब केसे जानने - 


में आते हैं ।' 

पूर्ण ज्ञान-विज्ञान इसी प्रश्न के उत्तर में है । यह प्रश्न पहले नहीं किया 
गया, परन्तु जब भगवान्‌ कृष्ण ज्ञान-विज्ञान का संक्षेप में वर्णन कर चुके थे तब 
अजु न ने इन पारिभाषिक शब्दों में वही बात पूछ ली, जो पहले कही जा चुकी 
थी । ग्रतः इसके उत्तर में बात वही बताई है, जो इससे पहले वता चुके थे । इस 
बार पारिभाषिक शब्दों में उत्तर था, जिनमें प्रश्‍न पूछा गया था । कृष्ण का 
उत्तर था कि अक्षर को ब्रह्म कहते हैं | ब्रह्म के उत्कृष्ट स्वभाव को अध्यात्म 
कहते हैं। भूतों के भाव (वर्तमान अवस्था में उत्पन्न करने और सृष्टि के बनाने 
तथा विलय करने) को कर्म कहते हैं। ३ 

ग्रधिभूत वे हैं जो बनते और बिगड़ते हैं। देहधारियों की देह में परमात्मा 
ग्रधिदैव है ग्रौर वही पूर्ण यज्ञ का करनेवाला है। 

मरने के समय जो परमात्मा के इस भाव को स्मरण करता हुंश्रा शरीर 


„ee m — — 


१. कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम। 
अधिभूतं च कि प्रोकतमधिदै य॑ किमुच्यते N 
` ग्रक्षियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ ६३ 
भ० गी० ८-१, २ 
CC-0, Panini लक Maha Vidyalaya Collection. 
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छोड़ता है वह परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें सन्देह नहीं । 
मनुष्य श्रन्त समय में जिस विचार को मन में रखता हुग्ना शरीर छोड़ता 
है वह उसी स्वरूप को ग्रहण करता है ।' 
जो कुछ्रक्षर है वह ब्रह्म है और इनके गुणों के ज्ञान को अध्यात्म कहते 
हैं। ब्रह्म ्रर्थात्‌ जगत्‌ में ग्रक्षर पदार्थ एक है श्रथवा एक से श्रधिक हैं, यह एक 
भारी विवाद का विषय बना हुआ है । इसमें तीन मत हैं-१--पूर्ण चराचर 
जगत्‌ को एक ही पदार्थ से उत्पन्न माननेवाले; २--चराचर जगत्‌ के दो मूल 
पदार्थ माननेवाले । एक श्रात्म-तत्त्व और दूसरे जड़ प्रकृति; ३--तीन मूल 
पदार्थ माननेवाले । परमात्मा, आत्मा प्रोर प्रकृति । 
इन तीनों में प्रथम विचार के लोग दो 'विभागों में बंटे हुए हैं । एक वे 
जो मूल पदार्थ को जड़ मानते हैं श्रौर चेतनता को उसका एक रूप मात्र मानते 
हैं । इसी विचार में दूसरे लोग यह मानते हैं कि पदार्थ परमात्मा है श्रोर जड़ता 
उसमें से ही उत्पन्नः होती है। एक को नास्तिक जड़वादी कहते हैं श्र दूसरे 
एकात्मवादी कहे जाते हैं । दोनों को अ्रद्वेतवादी कहा जा सकता है । 
इस प्रकार जगत्‌ के मूल पदार्थ को माननेवाले चार विचार के लोग हो 
गये-- ( १) जड़वादी; (२) एकात्मवादी; (३) द्वैतवादी; श्रौर (४) त्रैतवादी । 
पहले हम गीता का मत ही इसमें लिख देना चाहते हैं । गीता के विचार 
` से प्रकृति a भेदों वाली है। यह ग्रपरा है अर्थात्‌ दूर नहीं । इन्द्रियगोचर 
है |; इससे श्रन्य जीवगण (जीवात्माएँ) हैं। ये (पराम्‌) इन्द्रियगोचर नहीं। 
इन दो से ही सृष्टि-रचना हुई है ।* 
१. श्रक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्य ते । 
भूतभावोद्‌भवकरो विसर्ग: कर्मसंज्ञितः ॥ 
ग्रधिभूतं क्षरो भावः पुरुषइचाघिद्वेवतम्‌ । 
श्रधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर il 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेव रम्‌ । 
तं तमेबेति कोन्तेय सदा तद्‌भावभावितः॥ Wo गी० ८-३, ४, ५, ६, 
२. भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। | 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टघा ॥ 
भ्रपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यंते जगत्‌ ॥ भ० गी० ७-४, ५ 
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प्रकृति के गाठ रूप इस प्रकार वर्णन किये हैँ- पृथिवी, श्रग्नि, वायु, 
श्राकाश, महत्‌ और ग्रहंकार तथा मन। मूल प्रकृति इनसे भिन्न है। वह तो 
अव्यक्त है, श्रर्थात्‌ इन्द्रियगोचर नहीं होती । ये आठ रूप प्रकृति के इन्द्रिय- 
गोचर रूप हैं । इसी कारण इनको ग्रपरा कहा है । 

प्रकृति के इन ग्राठ रूपों के ग्रतिरिक्त प्राणी है । ये चेतन हैं । प्राणियों 
में जीवात्माएँ हैं जो इन्द्रियगोचर नहीं । उनको परा कहा है-। सम्पूर्ण प्राणी जगत्‌ 
इन दो से ही बना है। प्रकृति के इन आठ रूपों से श्रौर इस प्रकृति के आठ 
रूपों के साथ जीवात्माश्रों के संयोग से प्राणियों की सृष्टि होती है । 

परन्तु इन दोनों से भिन्न परमात्मा है जो इन सबको धारण करने- 
वाला, उत्पन्न करनेवाला और इनका प्रलय करनेवाला है। 

परमात्मा से और अधिक सूक्ष्म कुछ भी नहीं । सम्पूर्ण जगत्‌ मणियों 
की भाँति परमात्मा रूपी सूत्र से बंधा हुआ है।' 

यहाँ यह स्पष्ट है कि प्राणी जगत्‌ में जड़ और चेतन दो प्रकार के पदार्थ 
पाये जाते हैं ग्रौर परमात्मा उन दोनों प्रकार के पदार्थों से पृथक्‌ उन सबसे सूक्ष्म 
इस जगत्‌ को रचने, धारण करने ग्रौर प्रलय करने वाला है। 

यह ठीक है कि जगत्‌ में दो प्रकार के पदार्थ हैं। पृथिवी, जल, वायु, 
afa, श्राकाश, मन, बुद्धि श्रौर भ्रहंकार । ये आठ प्रकार के पदार्थ एक हैं । 
दूसरे हैं, जो चेतन कहाते हैं । प्रकृति के प्राठ रूप जो ऊपर लिखे हैं, क्षर हैं। 
आत्मा अ्रक्षर है । इतना तो कहा है कि इसके श्राठ रूपों की प्रलय होती है। 

अर्थात्‌ ये श्रपने मूल कारण में लय हो जाते हैं । 

जो विशेष वात, ध्यान रखने योग्य यहाँ कही गई है, वह है: इन: दोनों: 
के प्रतिरिक्त इनसे भी सुक्ष्म परमात्मा है, जो इस जगत्‌ को धारण, उत्पन्न 
और प्रलय करनेवाला है ग्रौर इनसे पृथक्‌ है । 

यह्‌ पृथकता तो ga वात से भी प्रकट होती है कि परमात्मा माला की 
मणियों में सुत्रवत्‌ है । सूत्र और मणियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थ हुँ । ये एक नहीं । 

हमारे कहने का ग्रभिप्राय यह है कि यह चराचर जगत्‌ दो प्रकार का 


१. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ॥ 
ग्रहं कृत्स्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
afa सर्वमिदं प्रोतं सुत्र मणिगणा इव ॥ 
Ho गी० ६-६, ७ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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है । जड़, चेतन । चेतन जीवात्माग्रों के कारण है श्रौर जड़, प्रकृति के श्राठ रूपों 
के कारण है। परमात्मा इन दोनों से पृथक्‌ है । 

श्रगले (७-७, ८, ९,१०, ११, १२,) शलोक भी इसी मत को प्रकट 
करते हैं क्रि जगत्‌ पृथक्‌ है और जगत्‌ को धारण करने वाली शक्ति पृथकू g | 
इनमें यह कहा गया है कि आप: वर्ग के द्रव्यों में परमात्मा व्याप्त है। सूर्य और 
चन्द्र में प्रकाश (प्रभा) परमात्मा का है । वेदों में (प्रणव) AÙ परमात्मा है । 
आकाश में शब्द परमात्मा, नरों में पुरुषत्व परमात्मा है, पृथिवी में पवित्र 
गंध, अग्नि में तेज, प्राणियों में चेतनता (जीवन), तपस्वियों में तप, सब 
प्राणियों का सनातन कारण (निर्माता), बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का 
तेज, वलवानों में राग से रहित बल श्रौर धर्मानुकूल कामना्रों को देनेवाले 
सात्त्विक, राजसी श्रौर तामसी गुणों से होनेथाले भाव (कार्य) में सब बातें 
परमात्मा के कारण हैं । ; 

इस पुर्ण वक्तव्य के श्रन्त में कह दिया कि (तेषु ग्रहम्‌ ते मयि न) 
उसमें परमात्मा तो है परन्तु वे परमात्मा में नहीं हैं। ग्रर्थात्‌ उनके गुण तो 
परमात्मा के कारण हैं परन्तु न वे पदार्थ परमात्मा हैं, न ही उनके गुण परमात्मा 
के हैं ।? 

जहाँ तक परमात्मा AR जड़ पदार्थों का सम्बन्ध है, श्रीकृष्ण ने कह दिया 
है कि उनके सब श्रेष्ठ गुण परमात्मा के कारण हैं । यहाँ तक कि सत्त्व, रजस्‌, 
तमस्‌ को परमात्मा से ही जानो । यद्यपि वे गुण परमात्मा में नहीं हैं ये गुण 
प्रकृति के हैं । जसे रूप, रस, गन्ध, तेज इत्यादि गुण जड़ पदार्थों के होने पर भी 


१. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि ज्ञशिसूर्ययोः । 


प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु । 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिबु ्विमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ 
बलं बलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌। 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ । 
ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाइच ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ 
Ho गी० ७-८,९,१०,११,१२ 
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परमात्मा के कारण होते हैं। इसी प्रकार सत्व रजस्‌ इत्यादि हैं । 
t परमात्मा इनमें कारण 'कैसे है ? यह प्रश्न है । इस प्रश्न का उत्तर देने 
में ही गड़बड़ कर दी जाती है। इसमें भूल इसलिए होती है कि कारण दो प्रकार 
के होते हैं-उपादान कारण और निमित्त कारण । जैसे एक घड़े में दो कारण 
हैं। एकै मिट्टी, दूसरा कुम्हार । कुम्हार घड़े को बनाता है परन्तु मिट्टी से । 
इसी प्रकार सूर्य में तेज, श्राप: में रस, बलवानों में बल आर पदार्थों के सत्त्व 
रजस्‌ ग्रादि गुण हैं तो प्रकृति में, परन्तु उनमें निमित्त कारण परमात्मा होता 
है । कारण यह कि श्रादि प्रकृति में सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ साम्यावस्था में रहते हैं । 
यह हम ऊपर वता ग्राए हैँ । तीनों गुण प्रकृति के प्रत्येक परमाणु में? परस्पर 
चिपटे रहते हैं ग्रौर एक-दूसरे के ग्राश्रय रहते हैं । इनको प॒थक्‌-पृथक्‌ करनेवाला 
परमात्मा है और इनके पृथक्‌-पृथक्‌ करने से ही व्यक्त जगत्‌ की रचना होती 
है । सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ में साम्यावस्था टूटने से जगत्‌ की रचना होती है और इन 
गुणों के कारण भिन्न-भिन्न पदार्थ भिन्न-भिन्न गुणों वाले उत्पन्न हो जाते हैं। 

गीता में बताया है कि पृथिवी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि 
शरोर श्रहंकार, प्रकृति के श्राठ रूप हैं। व्यक्त प्रकृति के ये रूप ही पुर्ण जगत्‌ के 
पदार्थों की रचना करते हैं । इनको दूसरे शब्दों में पंचमहाभूत, मन, इन्द्रियाँ, 
बुद्धि ग्रौर भ्रहंकार भी कहते हैं । इसकी व्याख्या सांख्य दर्शन में की है | 

सांख्य दर्शन में कहा है कि प्रकृति (arfa) में सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ 
साम्यावस्था (balanced state) Ñ होते हैँ । इस narar को गुणों की संतुलित 
ग्रवस्था भी कहते हैं । इस अवस्था में प्रकृति में ये तीनों गुण एक-दूसरे के प्रभाव 
को विलीन (neutralize) करते रहते हैं । प्रकृति के प्रत्येक कण में ये तीनों 
गुण साम्यावस्था में होते हैं । 

यह्‌ साम्यावस्था भंग होती है तो महत्‌ बनता है। यह महत्‌ बुद्धि 
कहाती है । महत्‌ से अहंकार बनते हैं । भ्रहंकारों से ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ और 
मन बनता है। श्रहंकारों से ही तन्मात्रा भी बनती है और उनसे पंचमहाभूत 
बनते हैं ।' ; 

यहाँ इतना समझ लेना चाहिए कि महत्‌ को बुद्धि माना है।* 


१. सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेमंहान्‌, 

महतोऽहंकारोऽहंकारात्‌ पंच तन्मात्राण्युभ य मिन्द्रिय 

तन्मात्रे भ्यः स्थूलभूतानि । सांख्य १-६१ 
२. महदाख्यमाद्यं कायं तन्मनः । सांर्य १-७१ 
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अहंकार तीन हैं । ये महत्‌ से बनते हैं । महत्‌ प्रकृति में सत्त्व, रजस्‌, 
तमस्‌ के संतुलन टूटने पर प्रथम रूप है । इसमें कहीं सत्त्व गुण अधिक हो जाता 
है, कहीं रजस्‌ और कहीं तमस्‌ । यह एक समान अवस्था का पदार्थ नहीं। इस 
को कहा जा सकता है कि यह एक रस (homogeneous) नहीं होता, ag- 
मिश्रित (heterogencous) होता है। ; 

इसी का एक ग्रंश प्राणी में बुद्धि का कार्यं करता है । यह साम्यावस्था 
में न होने से किसी व्यक्ति में तो सत्त्र प्रधान महत्‌ (बुद्धि) हो जाती है और 
क्रिसी में रजस्‌ प्रधान तथा क्रिसी में तमस्‌ प्रधान । वैसे सबमें तीनों गुण रहते 
हैं । एकश्प्रधान होता है श्रोर ग्रन्य दोतों गुण गौण होते हैं । 

सांख्य दशंनाचार्य प्रकृति के श्राठ रूपों को चौबीस में विभक्त करता है। 
ये रूप इस प्रकार हैँ-- 

(१) महत्‌ (एक) । यही बुद्धि मानी है 

(२) ग्रहंकार (तीन) तन्मात्रा (पाँच) 


(३) इन्द्रियां (दस) (४) पृथ्वी 
(५) जल (६) वायु 
(७) afia (८) आकाश 


गीता में तन्मात्रा्रों को प्रकृति का पृथक्‌ रूप नहीं माना | इनको 
प्रहंकारों में ही समझ लिया है। 

प्रकृति के इन रूपों के बनने में प्रयोजन है श्रात्मो के भोग के लिए 
सामग्री बनाना ।' आत्मा को पुरुष माना है और इसको प्रकृति तथा प्रकृति के 
रूपों से पृथक्‌ समझा है। भगवद्गीता में भी इसको प्रकृति से परा (सुक्ष्म) 
माना है । (७-५) 

प्रकृति के रूपों का बनना जीवात्मा के लिए है । सूश्रृताचायं ने प्रकृति के 
रूपों के बनने की प्रक्रिया को कुछ अधिक व्याख्या से लिखा है। वे लिखते हैं 
कि ग्रष्टधा प्रकृति मूल प्रकृति से ही बनती है । मूल प्रकृति में सत्त्व, रजस्‌ श्र 
तमस्‌ साम्यावस्था में होते हैं। यह साम्यावस्था टूटने पर प्रकृति के रूप बनते हैं । 
पहले महत्‌ बनता है । इसमें गुण प्रसंतुलित अवस्था में रहते हूँ । महत्‌ से तीन 
अहंकार बनते हैं। सात्त्विक श्रहंकार को वेकारी भी कहा है | इसमें सत्त्व गुण 
प्रधान और श्रन्य गुण गोण होते हैं। इसको वेकारी इस .कारण कहा है कि 
श्रागे जो भी विकार प्रक्कति में होने वाले होते हैं, वे इस श्रहंकार के न्यूनाधिक 


१. संहतपरार्थत्वात्‌ पुरुषस्य । सांख्य १-६६ 
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होने से होते हैं। 

दूसरा ग्रहंकार तैजस्‌ श्रहंकार है । इससे तेज की उत्पत्ति होती है। 
इसी कारण इसको तैजस्‌ कहते हैं। रासायनिक गुण भी इसी पर निर्भर 
करते हैं । i 

तीसरा अहंकार भूतादि है। यह पंच महाभूतों का पदार्थ तत्व प्रस्तुत 
करता है । वर्तमान विज्ञान के ग्रनुसार इसे न्युट्रोन कहा जा सकता है l इससे 
रासायनिक तत्वों के ्रणुओं का भार न्यूनाधिक होता है । श्रतः पंच महाभूत में 
पदार्थ तत्व इनके कारण ही माना जाता है। , 

gaara ग्रागे लिखते हैं कि सात्त्विक अहंकार और तैजस्‌ प्रहंकार 
के संयोग से मन प्रौर इन्द्रियाँ वनती हैं । तैजस और भूतादि प्रहंकारों के संयोग 
से तन्मात्रा एवं पंच महाभूत बनते हैं । 

पूर्ण जड़ जगत्‌ प्रकृति के इन ग्राठ रूपों से ही बना है, परन्तु प्राणी में 
एक ग्रात्म-तत्त्व पृथक्‌ विद्यमान है । सूश्रुताचार्य यह्‌ Si मानता है कि यात्म 
तत्त्व अनेक हैं । प्रत्येक प्राणी में पृथक्‌-टृथक्‌ आत्मा होती है । यह सब सांख्या- 
नुसार ही है। गीता में भी यही लिखा है । प्रकृति से पुरुष को न MT परा 
माना है । यही वात सांख्य दर्शन में लिखी है। (सांख्य १-६२ में) यह लिखा है 

पच्ची सवां गण ह । 
22 सि के प्रत्येक £ के तीनों गुण जब पृथक्‌-पृथक्‌ काये करने लगते 
हैं तो प्रकृति श्राठ रूपों में विभक्त होने लगती है । महत्‌ एक प्रसंतुलित अस्थिर 
ग्रवस्था का रूप है, परन्तु अ्रहंकारों में सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ में असंतुलित HATA 
होते हुए भी एक प्रकार का संतुलन पैदा हो जाता है 1 यह संतुलन गति Ta 
होने से बनता है । इस कारण गुणों के प्रधान होने के कारण अहंकार तीन 
प्रकार के हो जाते हैं । इन तीनों में भेद इनकी विश्ेषताश्रों के FUTA है। 
सांख्यदर्शन में अ्रहंकारों में भेद प्रकट करते E faar है कि स्व गुण में 
आकर्षण (attraction) रहता है। रजस्‌ में विक्षण (repulsion) और 
ana में विषाद (neutral) गुण दिखाई देता है । जिःजिस अहंकार में जो 
गण प्रधान होता है, उसमें वही लक्षण (आकर्षण, विक्षण, विशाद) प्रकट हो 
WA r ये लक्षणसंतुलित aaen में होते हैं, जैसे मूल प्रकृति में, तब प्रकृति 
शान्त, अचल, प्रकाशरहित ग्रवस्था में होती है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इस 
अवस्था का वर्णन किया है । वहाँ लिखा है कि जब प्रकृति साम्यावस्था में होती 
है तब यह मृत्युवत्‌ होती है । इस श्रवस्था को aaar (अ्रसंतोषयुक्त) भूख 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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की अवस्था बताया है । ऐसी अवस्था में ब्रह्म इच्छा करता है कि यह ग्रात्मवान्‌ 
(चलायमान) हो जाये । तब ग्रापः उत्पन्न होता है। आपः का अर्थ पांचभौतिक 
जल नहीं । जल तो परिणाम है अ्रहंकारों का। श्राप: का अर्थ प्रकृति में गुणों 
का संतुलन टूटने से उत्पन्न प्रथम श्रवस्था, महत्‌ से है ।१ 

महत्‌ को ग्रापः कहते हैँ श्रौर पांच भौतिक जल को भी श्राप: कहते हैं । 
यह इस कारण कि इनमें एक विशेषता समान रूप में पायी जाती है। पानी 
(जल) को द्रव (liquid) कहते हैं । द्रवों में दूसरे पदार्थों से भिन्नता इस 
बात में है कि ये अपना आयतन (volume) तो रखते हैं परन्तु श्राकार 
(shape) नहीं रखते । यही गुण आप: में है । पाँच भौतिक जल में भी है और 
महत्‌ में भी है। इसी कारण तीनों को श्राप: कहा है । ग्र्थात्‌ आप: उस पदार्थ 
को कहते हैं जो अपना आयतन तो रखे परन्त ग्राकार न रखे । 

मूल प्रकृति तो परमाणुग्रों के रूप में विद्यमान होती है। परन्त जव 
परमाणुओं में गुणों का संतुलन टूटता है तो महत्‌ बन जाता है। जो तरल द्रव 
की भाँति ग्रायतन तो रखता है, परन्तु ्राकार नहीं रखता । महत की सीमाएंँ 
होती हैं परन्तु ग्राकार नहीं । i 

यहाँ एक बात ओर समझ लेनी चाहिए कि परमाण और श्रंग्रेजी का 
ऐटम शब्द पर्याश्रवाचक नहीं हैं । ऐटम प्रकृति का सबसे छोटा अ्रंश नहीं । ऐटम 
टूट जाता है । हाँ, यद रासायनिक इकाइयों (chemical elements) के सबसे 
छोटे टुकड़े का नाम है । संस्कृत का परमाणु शब्द तो प्रकृति के छोटे-से-छोटे 
टुकड़ों के लिए प्रयुक्त होता है। ये टुकड़े हैं तीन गण वाले । इन गणों का 
सन्तुलन ही टूटता है । प्रकृति का कण नहीं ट्टता । गण असंतलित अवस्था में 
हो जाते हैं ओर इससे प्रकृति के रूपों में परिवर्तन होने लगता है । 

० तन्मात्रा पंचमहाभूत 


प्रकृति--महत्‌--अहंका र- --- 


मन और इन्द्रियाँ 
प्राणी का शरीर मन, इन्द्रियाँ रौर बुद्धि के संयोग से बनता है। इस 


१. नवेह किज्चनाग्र ग्रासीन्मृत्युनेवेदमावतमासीत । श्रशनाययाशनाया हि 
' मृत्युस्तन्मनोष्कुदतात्मन्वी स्यामिति । सोध्चन्नचरत्तस्यार्चत श्रापोष्जा- 
` यन्ताचंते वे मे कमभूदिति तदेत्नाककस्थाकंत्व॑ कं ह॒ वा श्रस्मँ भवति य 
एवमेतदकस्याकंत्वं वेद l qo उ० १-२-१ 
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संयोग के साथ जब श्रात्मा का संयोग होता हें, तो प्राणी बन जाता है। 

महत्‌ का एक अंश ही प्राणी में वृद्धि के रूप में उपस्थित होता है । यह 
बताया जाता है कि महत्‌ में कहीं सत्त्व, कहीं रजस्‌ ग्रौर कहीं तमस्‌ प्रधान होता 
है । अत: जब महत्‌ का कोई ऐसा श्रंश प्राणी की बुद्धि में होता है जिसमें सत्त्विक 
गुण भ्रधान होता है तो बुद्धि सात्त्विक होती है । जब महत्‌ का वह अ्रंश जिसमें 
राजसी गुण प्रधान हो, बुद्धि के रूप में प्राणी में जाता है तब बुद्धि राजसी 
होती है । इसी प्रकार तामसी प्रधान महत्‌ के अंश बृद्धि के रूप में जाने से बुद्धि 
तामसी कहाती है । इन तीनों प्रकार की बृद्धियों के लक्षण हम ऊपर गीता के 
इलोकों (१८-३०, ३१, ३२) में लिख ग्राये हैं । 

प्राणी के शरीर में महत्‌ बुद्धि का काम करता है, परन्तु बाहर ब्रह्माण्ड 
के महत्‌ में गुणों के संतुलन टूटने से विक्षोभ उत्पन्न होता है। इस विक्षोभ का 
कारण गुणों में विभिन्नता है । कहीं भ्राकषंण होता है, कहीं विकर्षण भ्रौर कहीं 
विषाद्‌ । यह विक्षोभ कुछ ऐसा होता है जैसा किसी विशाल सागर में तुफान 
का उठना । यह ग्रात्मवान्‌ हो उठता है श्रर्थात्‌ इसमें गति उत्पन्न होती है और 
फिर यह गति चक्राकार हो जाती है। 

इस चक्राकार गति से महत्‌ में परिवर्तन होने लगते हैं। महत्‌ के 
तीन अंश पृथक्‌-पृथक्‌ होने लगते हैं । तमस प्रधान अंश में काठिन्य (solidity), 
कठोरता (hardness), संयति (massiveness) उत्पन्न होने लगती है । प्रधान 
के रजस्‌ अंश में चंचलता, चलायमानता और हुलकापन उत्पन्त होने लगता है । 
सत्त्व गुण प्रधान श्रंश में श्राकर्षण और स्थिरता (stability) उत्पन्न हो 
जाती है । महत्‌ के ये स्थिर रूप ग्रहंकार कहाते हैं। ये वैकारी, AFA श्रौर 
भूतादि नामों से जाने जाते हूँ । यह ऊपर बताया जा चुका है कि वैकारी, तैजस्‌ 
Mu भूतादि ग्रहंकार किस प्रकार पांच-भौतिक पदार्थो को बनाते हैं? इस 
विषय में भी संक्षेप से लिख दिया गया है । वैकारी श्रहंकार ही प्रकृति में विकार 
उत्पन्न करने में कारण बनते हैं । तैजसू अहंकार भ्रग्नि का सूचक है और 
भूतादि ग्रहंकार भूतों में संयति (mass) बनाने में सहायक होता g| 

इस स्थान पर वर्तमान विज्ञान की पहुँच के विषय में भी कुछ लिख ' 
दिया जाये तो पाठकों को इस श्रध्याय के समझने में सहायता मिलेगी । 

वर्तमान वैज्ञानिक संसार के पदार्थो को लगभग १०३ रासायनिक तत्त्वों 
(chemical elements) बना हुम्ना मानता है। इनको अंग्रेजी भाषा मे 
केवल एलिमेंट शब्द से लिखा जाता है, परन्तु एलिमेंट का शाब्दिक अर्थ है मूल 
तत्त्व और ये १०३ पदार्थ तत्त्व नहीं हैं। इसी कारण इनके साथ विशेषण 
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रासायनिक शब्द लगा दिया है । कारण यह कि रासायनिक गुणों के विचार से 
ही ये श्रन्तिम पदार्थ हैं। इनको ग्रौर ग्रधिक विभक्त करने पर इनके रासायनिक 
गुण विलुप्त हो जाते हैं। ऐटम को भी रासायनिक ऐटम (chemical atom) 
कहना ठीक रहेगा। इस प्रकार लगभग १०३ प्रकार के ऐटम हैं । 

रासायनिक ऐटम तोड़ा जा सकता है। सब-के-सब रासायनिक ऐटम 
टूटने पर तीन प्रकार के कणों में विभक्त होते हैं। सब ऐटमों के ये तीन प्रकार 
के पदार्थ समान गुण स्वभाव वाले हैं। इनके नाम हैं प्रोटोन, इलैवट्रोन और 
न्युट्रोन | ऐटम के केन्द्र में न्युट्रोन और प्रोटोन स्थित होते हैं। ग्रौर इलैक्ट्रोन इनके 
चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं । यह देखा गया है कि प्रोटोन और न्युट्रोन की 
संख्या पर ऐटम की संयति श्रर्थात्‌ mass निर्भर करता है। इलैक्ट्रोन शक्ति के 
प्रतीक हैं । 

ऐटम का पर्याय, वेशेषिक दर्शन में, परिमण्डल शब्द है । 

ये ऐटम परस्पर मिलते हैं श्रौर श्रनेकानेक प्रकार के संयुक्त पदार्थ 
(chemical compounds) बनाते हैं । इनके संग्रोग में रासायनिक श्राकर्षण 
(chemical afinity) कार्य करता है । यह माना जाता है कि इलैक्ट्रोन और 
प्रोटोन का अ्रकरषेण-विक्रषेण इस संयोग में कारण होता है । 

इन रासायनिक संयोगो के श्रतिरिक्त भी इन ऐटम और nagai Ñ 
परस्पर संयुक्त होने की शक्ति होती है । इस कारण श्रणु एक-दूसरे के साथ सट 
कर रहते हैं ग्रथवा एक-दूसरे से कुछ अन्तर पर । इस समीप प्रथवा दूर रहने से 
इनकी ठोस (solid), द्रवीय (liquid) अथवा वायवी (gaseous) अवस्था 
रहती है । रासायनिक ग्राकषंण (chemical afinity) तथा श्रणुश्रों के विशेष 
अन्तर पर रहने की स्थिति के ग्रतिरिक्त अणुओं श्रौर उनसे बने पांच-भौतिक 
पिण्ड में दूसरे पिण्ड को श्राकर्षण करने की शक्ति भी रहती है। यह शक्ति भू- 
आकर्षेण (gravity) के नाम से स्मरण की जाती है। ये शक्तियां ऐठम में से 
ही प्रस्फुटित होती रहती हैं । 

ग्रति संक्षेप में यह है जगत्‌ के निर्माण की रूपरेखा वत्तंमात विज्ञान की 
दृष्टि से । इसकी तुलना यदि सांख्य दर्शन और तदनुगामिनी गीता में वर्णित 
विज्ञान से की जाये तो चमत्कारक समानता प्रतीत होगी । 

(१) साख्य की प्रादि प्रकृति को योरोपीय वैज्ञानिक प्रिमोडियल मैटर 
(primordial matter) कहते हैं । 

यूरोपीय विज्ञान इस श्रादि प्रकृति के गुण भ्रौर स्वभाव का वर्णन नहीं 
करता । उनकी खोज यहाँ तक श्रभी नहीं पहुंची । सांख्य इसको श्रइताया की 
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अवस्था बताता है । | 

(२) सांख्य के महत्‌ का पर्याय, जिसका एक अंग ही बुद्धि है, ग्रभी 
योरोपीय विज्ञान में नहीं मिलता । इस विषय में जो कुछ श्रभी तक उनको पता 
चला है बृह यह है कि प्रोटोन ्रथवा न्यूट्रोन शक्ति में विलीन हो जाते हैं श्रौर 
यह शक्ति श्रसीम है । यही शक्ति हाईड्रोजन बम में प्रकट होती है । सांख्य महत्‌ 
के विषय में सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ की श्रसंतुलित श्रवस्था बताता है। आदि प्रकृति 
परमाणुश्रों के रूप में होती है। प्रत्येक परमाणु में तीन गुण सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ 
साम्यावस्था में उपस्थित रहते हैँ । यह साम्यावस्था टूटती है तो महत्‌ का रूप 
उत्पन्न हो जाता है । यूरोपीय विज्ञान की पहुँच से यह ग्रभी परे है। 
(३) द्रव्य के सूक्ष्म-से-सूक्षम कण, जिनका योरोपीय वैज्ञानिक पता कर 

सके हैं, वे तीन हैं--प्रोटोन, इलेक्ट्रोन और न्युट्रोन । सांख्य भी महत्‌ से तीन 

प्रकार के कणों के बनने को बताता है । सांख्य उनके नाम वँकारी ग्रहंकार, तेजस्‌ 
अहंकार और भूतादि अहंकार देता है । ये सम्भवतः प्रोटोन, इलेक्ट्रोन भ्रौर 
न्युट्रोन ही हैं । यहाँ से दोनों विज्ञान, यूरोपीय और सांख्य, साथ-साथ चलते हैं । 
इन ग्रहंकारों के संयोग से जगत्‌ (जड़ भर चेतन) बनता है । जहाँ सांख्य चेतन 
की उत्पत्ति का वर्णन करता है, वहाँ यूरोपीय विज्ञान नहीं करता । चेतन से 
अभिप्राय मन और इन्द्रियों से है। जीवात्मा पृथक्‌ है । | 

(४) सांख्य के अनुसार मत और इन्द्रियाँ वैकारी अहंकार तथा AAA Mg- 
कार के संयोग से बनी कही जाती हैं। यूरोपीय विज्ञान इन्द्रियों को इलैक्ट्रोन का 
एक प्रभाव मानते हैं । इस पर भी वहाँ बात इतनी स्पष्ट नहीं जितनी सांख्य में 
है। सांख्यः मन झौर बुद्धि में ग्रन्तर बताता है। वर्तमान विज्ञान मत का 
निवासस्थान मस्तिष्क में चर्बी की भाँति उपस्थित श्वेत तथा पीतवर्ण पदार्थ 
में मानता है । इसी प्रकार इन्द्रियाँ हैं जिनको योरोपीय विज्ञान 'सेंसिज़' कहते 
हैं । सांख्य का मत है कि यह श्वेत तथा पीत पदार्थ तो पाँच भौतिक TA 
इन्द्रिय-शक्ति, जो यह बाहरी जगत्‌ का ज्ञान मस्तिष्क (मन) तक पहुँचाती है, 
इनमें स्थित होती हुई भी इनसे प्रृथक्‌ है। गूरोपीय विज्ञान इसको नहीं मानता । 

(x) सांख्य मतानुसार मन भ्रौर इन्द्रियों 4 कार्य करनेवाला पुरुष 
(जीवात्मा) पृथक्‌ है । यूरोपीय वैज्ञानिक इस विषय में अभी खोज कर रहे हैं। 
वे जड़ और चेतन तत्त्वों में अन्तर तो देखते हैं परन्तु इसका कारण न तो जानते 


हैं, ही वे सांख्य मत को स्वीकार करते हैं । र 
(६) जड़ पदार्थों श्रोर जीवित पदार्थो में भ्रन्तर भ्रात्मा के अ्रतिरिक्त 


जीवन-शक्ति का भी है। इसको वेशेषिक दर्शन ने स्पष्ट बताया है। सांस लेना, 
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सांस निकालना, आँख मीचना और खोलना, मन श्रौर इन्द्रियों की गति इत्यादि 
यह जीवन है । इन्हें प्राण भी कहते हैं । सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये आत्मा 
के लक्षण हैं। जीवन-कायं तो शक्ति मात्र का परिणाम है, परन्तु उस जीवन- 
कार्य को प्रेरणा और दिशा (discretion and direction) देना आत्मा का 
कार्य है । 

यूरोपीय वैज्ञानिक जीवन का अनुभव तो करते हैं और इसको यन्तरं 
द्वारा उत्पन्न करने का प्रबन्ध कर रहे हैं, परन्तु प्रेरणा और दिशा वे प्रकृति 
अर्थात्‌ मशीन में नहीं ला सके, ग्रर्थात्‌ आत्मा का स्थानापन्न वे नहीं पा सके । 

(७) सांख्य तन्मात्राश्रों की उत्पत्ति श्रहंकारों से मानता है। ये तरंगे 
मात्र हैं । ऐसा परिणाम मनुस्मृति के एक श्लोक (१-२७) से निकलता g l’ 

इसका भ्रर्थं है कि तन्मात्राएँ विनाशशील कही गयी हैं। ये पाँच हैं। 
इनसे उत्पन्न होनेवाले पदार्थ (सूक्ष्म और स्थूल पंचमहाभूत) आगे बहे गये हैं । 

बिनाशशील ये इस कारण हैं कि ये केवल ati हैं जो ग्रहंकारों से 
उत्पन्न होती हैं श्रौर ग्रपना कार्यं कर समाप्त हो जाती हैं । 

१०३ रासायनिक परमाणु इन तरंगों से ही बनते हैं ये १०३ रासा- 
यनिक परमाणु ही श्रेणियों में विभक्त होकर पृथ्वी, जल, वायु, श्रग्नि और 
आकाश हैं। ये तन्मात्राग्रों से ब्तते हैं और इनके संगठन भी तन्मात्राओं की 
उपज हैं । 

वर्तमान विज्ञान इन तरगों (rays) aaia पाँच तन्मात्राश्रों की उप- 
स्थिति का भ्रनुभव तो करता है परन्तु वह इनकी उत्पत्ति और इनके विषय में 
कुछ भी नहीं जानता । ८ 

पाँच तन्मात्राग्रों की श्रनुभूति होती है उस शक्ति से--(क्र) जिसके 
आश्रय इलैवट्रोन, प्रोटोन श्रौर न्युट्रोन एक ऐटम में नियमबद्ध स्थिर हैं। इसे 
(inter-atomic attraction and repulsion) अण्त्रान्तारिक शक्ति कहते हैं । 
इसे वेशेषिक दर्शन में वायु कहा है । 

--(ख) जिससे ये ऐटम संयुक्त होकर मौलिक्यूल बनते हैं। इसको 
(chemical afinity) रासायनिक श्राक्रषंण कहते हैं । 

(ग) जिससे ये मौलिक्यूल एक-दसरे से जुड़ते हैं श्रौर ढेले बनाते 


१. ग्रण्ब्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्मृताः। 
ताभिः सार्धमिदं सवं सम्भवत्यनुपुवंशः ।। 
मनु० १-२७ 
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हैं । इसी शक्ति से ठोस पदार्थों (50148) में मौलिक्यूल एक-दूसरे से चिपटे 
रहते हैं, द्रवीय पदार्थ (liquids) एक-दूसरे से एक सीमित श्रंतर पर रहते हैं 
aaar वायवी (gaseous) qart में बहुत दूर-दूर हो जाते हैं। इसे कोहिजन 
(cohision) कहते हैं । यह संगठन शक्ति है । 

--(घ) भू-प्राकषंण (gravity) भी तन्मात्राग्रों का रूप है । और, 

(ङ) चुम्बकीय (magnetic) शक्ति भी इन्हीं के प्रभाव से है। ये सब 
तरंगों 1899) के रूप में रहती हैं । ये सांख्य के भ्रनुसार तन्मात्राएँ हैं भौर ये 

- नाशवान्‌ हैं । 

(८) वत्तंमान विज्ञान ऐटम के भीतर इलैक्ट्रोन, प्रोटोन तथा न्यूट्रोन 
में आकर्षण-विकर्षण ग्रौर विषाद्‌ को तो देखता है; परन्तु यह क्यों है, इस विषय 
में वह प्रज्ञ है । 

(£) वत्तंमान विज्ञान ठोस श्रर्थात्‌ पाथिव (solids), द्रवीय (liquids) 
और वायवी (gaseous) पदार्थों में मौलिक्यूल (molecules) के समीप होने 
को तो जान गया है, परन्तु ये किस कारण से हैं, वह नहीं जान सका । विज्ञान 
यह भी समभता है कि ताप से मोलिक्यूलों (mardi) में श्रन्तर बढ़ता है परन्तु 
क्यों ऐसा है ? यह नहीं जान सका । 

(१०) रासायनिक परमाणुग्रों के १०३ प्रकार क्यों हैं? यह aqata 
विज्ञान जानता है । न्यूद्रोन ग्रौर प्रोट्रोन की संख्या में अन्तर होते से ये हैं परन्तु 
यह किस कारण है कि हाईड्रोजन के ऐटम में एक प्रोट्रोन है तो हीलियम के ऐटम 
में चार । ग्राक्र्षण-विऊर्षण से ऐता होता है। यह ग्राकर्षण-विकषंण कहाँ से 
आया और क्यों आया ? विज्ञान नहीं जानता । यह सत्र सांख्य सिद्धांत के अनुसार 
स्पष्ट होता है । 

यहाँ इतना भ्रौर बता देना ठीक रहेगा कि वर्तमान विज्ञान को साइंस 
(science) कहते हैं । वास्तव में यह सांख्य शब्द का श्रपश्र श उच्चारण ही है। 
साइंस (science) शब्द के भ्रन्त के ८७ श्रक्षरों का ख्य' उच्चारण करने से 
सांख्य ही पढ़ा जायेगा । सांख्य के शाब्दिक na हैं गणना MT science 
भी गणना से सम्बन्ध रखती है | 

इसमें संदेह नहीं कि सांख्य श्रौर साइंस दोनों का मुख्य विषय प्रकृति 
(matter) के विषय में गणना करना ही है । प्रन्तर यह है कि सांख्य तीनों 
प्रकार के प्रमाणों (प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द) का प्राश्य लेकर चलता हैं भ्रौर 
वर्तमान विज्ञात के विद्वानों ने शब्द प्रमाण प्रर्थात्‌ प्राचीन शास्त्रों को तो एकदम 
अमान्य कर रखा हैं ग्रौर भ्रनुमान प्रमाण के विषय में वे न कुछ जानते हैं न ही 
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इसके प्रयोग की उनमें योग्यता है । 

इसके साथ ही ईसाई मत की ग्रात्मा-परमात्मा की कल्पना को न समझ 
सकने से वे उसकी प्रतिक्रिया में ग्रात्म-तत्त्व को ही ग्रस्वीकार कर बैठे हैं । 

सांख्य में प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द-प्रमाण के अर्थ भली-भाँति वर्णन 
किये हैं । 

प्रत्यक्ष प्रमाण के aÀ सांख्य में इस प्रकार लिखे हैं। जिससे पदार्थं के 
साथ इन्द्रियो के सम्बन्ध से (पदार्थ के) ग्राकार और निर्देशन का ज्ञान होता है 
वह प्रत्यक्ष प्रमाण है ।* 

चक्षु ग्रादि इन्द्रियों द्वारा बुद्धि, वाह्य विषयों से साथ अपना सम्पर्क 
स्थापित करती है और तत्काल वह विषयाकार हो उठती है । बुद्धि की यह 
स्थिति बृद्धि वृत्ति कही जाती है । सूत्र में इसी के लिए विज्ञान पद का प्रयोग 
हुआ है । इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । 

हम बता चुके हैं कि इन्द्रियों की सहायता के लिए ही यंत्रों का 
आविष्कार हुआ है और उनसे प्राप्त ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ही मानते हैं । 

सांख्य का मत है कि कुछ पदार्थ हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण से पता नहीं चलते । 
उनके लिए योग एक साधन है। योग का प्रभाव बृद्धि तत्त्वको faia भ्रौर 
तीक्ष्ण करना है। उस प्रवस्था में बृद्धि इन्द्रियों के बिना भी देखने लगती R | 
इसको भी प्रत्यक्ष ही कहते हैं । सांख्याचार्य लिखता है--बाह्य प्रत्यक्ष न होने से 
योगियों के ज्ञान में दोष नहीं ।* बाह्य प्रत्यक्ष का अर्थ इन्द्रियों द्वारा पदार्थं के 
सम्बन्ध से प्राप्त ज्ञान है । योगी का ज्ञान इन्द्रियों के सम्पर्के के बिना होता g | 

जो पदार्थ बाह्य सम्पर्क से अ्रनुभव में आते हैं, उनको व्यक्त पदार्थ कहते 
हैं। कुछ पदार्थं हैं जो बाह्य सम्पके से नहीं जाने जाते उनको शभ्रव्यक्त कहते 
हैं । ये योग से जाने जा सकते हैं। 

जब बुद्धि निर्मल और तीक्षण हो जाती है तब यह कल्पना करती है और 
उस अवस्था में वह कल्पना सत्य होती है। इस कल्पना की परीक्षा ग्रनुमान 
प्रमाण से होती है । 

उदाहरण के रूप में सांख्य मानता है कि ईश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
नहीं होता 13 


१. यत्संबद्ध सत्‌ तदाकारोल्लेखि विज्ञान तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ॥ सांख्य १-८६ 
२. योगिनामबाह्य प्रत्यक्षत्वान्न दोषः ।। सांस्थ १-६० 
३. ईश्वरासिद्ध: ॥ सांख्य १-६२ 
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ग्रतः ईश्वर की सिद्धियोग द्वारा बुद्धि को निमंल करके ही की जा सकती 
है । यह अनुमान से भी सिद्ध हो सकता है । 
अनुमान के लक्षण सांख्याचायं ने इस प्रकार किये हैं-- 

, (दो बातों.के सम्ब्रन्ध को) देखनेवाला नियत सम्बन्ध का ज्ञान अनुमान 
प्रमाण कहाता है।* जब्र दो बातों के श्रटल सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता है तो 
एक से दूसरे के ज्ञान को अनुमान कहते हैं । ८ 

सब जन्म लेनेवाले पदार्थ मरते हैं, ग्रर्थात्‌ जन्म और मरण का अटल 
(नियत) सम्बन्ध है । इसका ज्ञान होने से पैदा हुए के विषय में यह अनुमान 
लगा लेना कि वह एक दिन मरेगा ही, ग्रनुमान कहाता zi 

इसी प्रकार किसी ग्रचेतन वस्तु को चेतन होते नहीं देखा जाता । इस 
कारण चेतन और ग्रचेतन भिन्न-भिन्न हैं, यह श्रनुमान है। इसी प्रकार अनुमान 
लगाना भी प्रमाण उपस्थित करना है । 

इसमें कभी भूल हो जाती है । परन्तु भूल तो इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष में 
भी हो जाती है । भूल को जान लेने का उपाय है। भूल AKE सम्बन्ध पर विचार 
करने से स्पष्ट हो जाती है। प्रायः मनुष्य संदिग्ध सम्बन्ध को व्यापक और gE 
मान लेते हैं । उदाहरण के रूप में अग्नि से gat उत्पन्न होता है । श्रतः धुएँके 
होने से afia का ग्रनुमान तो सत्य है । qat बिना अग्नि के नहीं होता । इसके 
विपरीत अग्नि बिना घुएँ के हो सकती है । अतः afia से gat होगा, भ्रावरयक 
नहीं । अभिप्राय यह है कि afia को देखकर धुएँ का अनुमान मिथ्या भी हो 
सकता है । इस कारण अग्नि से gat होना तो सत्य है, परन्तु अग्नि से धुएं का 
होना ग्रसत्य भी हो सकता है। कारण यह्‌ कि nfa gat देती ही है, यह अनि- 
वार्यं सम्बन्ध .नहीं । 

शब्द प्रमाण है किसी श्राप्त (विद्वन) व्यित का कथन । जब यह निश्‍चय 
हो जाये कि aga व्यक्ति अथवा श्रमुक शास्त्र सत्यवता है, तो फिर उसको 
बात को भी प्रमाण मान लिया जाता है । शब्द प्रमाण साक्षात्कार करनेवाले 
का कथन अथवा लेख होगा । यह एक पृथक्‌ बात है कि उसका साक्षात्कार 


इन्द्रियों के द्वारा, योग के द्वारा अथवा अनुमान के द्वारा हुआ है । 
सांख्य के मतानुसार वे पदार्थ, जो इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष किये जा सकते 


हैं, व्यक्त हैं । इनकी गणना अहंकार से लेकर पांच भौतिक पदार्थों तक की है। 
परन्तु ग्रहंकार स्वयमेव महत्‌ और प्रकृति का परिणाम माना जाता है। ये दोनों 


१. प्रतिबन्धदृशः प्रतिबद्धजञानमनुमानस्‌ ॥ सां० १-९०० 
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अव्यक्त माने जाते हैं । इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा को श्रव्यवत मानते 
हैं । इन (अव्यक्त पदार्थों) को इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। इनके लिए 
योगाभ्यास श्रौर प्रनुमान की आवश्यकता रहती है । शब्द प्रमाण भी इनमें प्रयुक्त 
होता है । । 


० (२) 
सांख्य और भगवद्गीता 


इस अध्याय के प्रथम भाग में गीता में वणित ज्ञान-विज्ञान की व्याख्या 
में हमने सांख्य दर्शन के उद्धरण दिये हैं। सांख्य दर्शन सब दर्शनों से प्राचीन श्रौर 
वेदों के भ्रनुसार ही अपना मत प्रकट करता है । 

भगवान्‌ कृष्ण ने सांख्य की बहुत महिमा गायी है। पहले (२-३९ में) 
लिखा है कि (एषा तेऽभिहिता सांख्ये) यह तुमको सांख्य की दृष्टि से बताया 
है। फिर (५-४ में) लिखा है (सांख्ययोगौ पृथक्‌ बालाः) सांख्य मत को योग 
से पृथक्‌ माननेवाले बाल-बुद्धि हैं। ५-५ में भी लिखा है-_ (यत्सांख्यैः प्राप्यते 
स्थानं) आर फिर इसी इलोक (५-५) में (एक सांख्यं च योग च) सांख्य जानने 
बालों को जो पदवी प्राप्त होती है वही योगाभ्यास करनेवालों को प्राप्त होती 
है। प्रतः जो सांख्य ग्रोर योग को एक समभता है, वही वास्तव में समझता 
है । इलोक ३-३ में भगवान्‌ लिखते हैं- (ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌) ज्ञानी ज्ञान की सहायता से श्रोर कमंयोगी योगाभ्यास से यत्न करते 
हैं । इस प्रकार अन्य श्रनेक स्थानों पर सांख्य का उल्लेख है। हमारा यह मत 
है कि यहाँ कपिल मुनि प्रणीत सांख्य दर्शन से ही अभिप्राय है । स्वामी शंकरा- 
चार्यं तथा श्री लोकमान्य तिलक योर कुछ भ्रन्य टीकाकारों ने भी कपिल के 
सांख्य-दशंन की पुष्टि दो स्थान में की है। एक यह कि गीता में ही भगवान्‌ 
कृष्ण ने कपिल मुनि के गुण गाये हैं। गीता के इलोक १०-२६ में भगवान्‌ कहते 
हैं कि सिद्धों में परमात्मा कपिल मुनि में विशेष रूप में विद्यमान हैं। सांख्य पर 
ma लिखनेवालों का उन्होंने उल्लेख नहीं किया । गीता में जहाँ-जहाँ भी सांख्य 
का उल्लेख है, वहाँ पर कपिल के सांख्य-दशेन से ही भ्रभिप्राय है । 

सांख्य दशन पर बहुत सी टीकाएँ लिखनेवाले महाभारत के लिखे जाने 
के उपरान्त हुए हैं । एक-दो महषि कपिल के शिष्य भी हुए हैं, भ्रौर उनके मत 
भौर कपिल मुनि के मत में किसी प्रकार का विशेष अन्तर नहीं है। 

गीता के कुछ एक टीकाकार कपिल मुनि को नास्तिक भ्रनीशबरवादी' 
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मानते हैं । यह उनका भ्रम है । यद्यपि सांख्य के प्रवक्ता कपिल का मुख्य विषय 
प्रकृति और जीत्रात्मा ही है, तब भी परमात्मा की प्रतिष्ठा वे करते हैं । 

सांख्य दर्शन. में लिखा है कि वही सर्वान्तर्यामी है और सब जगत्‌ का 
रचनेवाला है । ऐसे ईश्वर की सिद्धि दृढ़ता से की गई है।' 

श्रास्तव में कपिल मुनि के श्रनीइवरवादी होने के कारण उनकी श्रमान्यता 
नहीं, वरन्‌ कपिल मुनि का त्रैतवादी होने कें कारण बहिष्कार हुआ है । त्रेतवादी 
का अर्थ है जो जगत्‌ का मूल कारण तीन पदार्थ मानता है। शंकराचार्य की 
परिपाटी के विद्वान्‌ जगत्‌ का मुल कारण एक ही मानते हैं । वे परमात्मा को 
ही जगत्‌ का उपादान कारण भी कहते हैं। यह मत सांख्य श्रौर वेद (ऋक्‌, यजु 
ग्रौर साम तथा ग्रथर्व) को मान्य नहीं । इसी कारण ये लोग न केवल कपिल 
मुनि का बहिष्क्रार करते हैं, वरन्‌ वेदों को भी कर्मकाण्ड का ग्रंथ कहकर उपनिषदों 
को उनसे श्रेष्ठ मानते हैं । 

यह प्रवृत्ति स्वामी शंकराचार्य ग्रौर उनके शिष्यों की ही है। जब वे 
अपनी बृद्धि तै अ्रपते विचार की पुष्टि किसी समान्य ग्रन्थ में नहीं देखते तो उस 
ग्रंथ को ही ग्रमान्य घोषित कर देते हैं । 

कपिल मुनि ने प्रमाण तीन प्रकार के माने हैं प्रत्यक्ष, अनुमान AR 
शब्द प्रमाण । शंकराचार्य आदि विद्वानों ने शब्द प्रमाण में मूल ग्रन्थ चार 
संहिताओं को ग्रमान्य, करते में भरपूर यत्न क्रिया है । इसी प्रकार उन्होंने कपिल 
मुनि के सांख्य दर्शन को अप्रामाणिक कह दिया है । उन्होंने जब ग्रनुमान GEIG 
युक्ति से भी ग्रपना पक्ष सिद्ध होते नहीं देखा तो युक्ति को भी हीन घोषित कर 
दिया हूँ । 

वास्तविकता यह है कि वेद संहिता, कपिलमुनि प्रोर श्वेताशवतर उपनिषद्‌ 
का एक ही मत है । ईशावास्योपनिषद्‌ और इबेताइबतर उपनिषद्‌ प्राचीनतम 
उपनिषद्‌ हैं । 

यों तो श्रव्य उपतिषदों से भी ब्रतवाद सिद्ध नहीं होता, परन्तु उनकी 
भाषा को तोड़ता प्रौर मरोड़ना सहज समझा गया ZI 

वेद का मत यह है कि परमात्मा, जीवात्मा श्रौर प्रकृति तीन श्रनादि 
पदार्थ हैं । इनमें परमात्मा और जीवात्मा तो ग्रात्म (चेतन) तत्त्व हैं और प्रकृति 
जड़ है प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण हैं भौर ईश्वर उसका निमित्त कारण। 
१. स हि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता । 
ईदृशेशव रसिद्धिः सिद्धा । सां० ३-५६, ५७ 
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एक घड़े की मिट्टी के सदुश हैं श्रोर दूसरा कर्ता कुम्हार के सदृश । जीवात्मा तो 
भोक्ता gI यह मत गीता में भी वर्णित gi इसी कारण भगवान्‌ कृष्ण साँख्य 
बार-बार स्मरण करते हैं। गीता में जगत्‌ के मूल तत्त्व तीन माने गये हैं । गीता 
(७-५) में लिखा है कि पृथिवी, रापः, अनिल, वायु, ्राकाश, मनः, बुद्धिः श्रौर 
अहंकार आठ रूप हैं प्रकृति के ये रूप जो प्रकृति के (७-५ में) बताये गये हैं, 
(ग्रपरा) व्यक्त इन्द्रियगोचर रूप हैं । जीव दूसरा है । उसे (परा) व्यक्त कहते 
हैं । इन दोनों प्रकार की प्रकृतियों--जड़ श्रौर चेतन से एक ग्रन्य, परमात्मा है, 
जो सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति तथा प्रलय करता है। 

इलोक ७-५ में शब्द जीवभूतां श्राया है । इससे अभिप्राय प्राणियों से 
है । प्राणी जीवात्मा श्रौर शरीर के संयोग को कहते हैं । पृथ्वी, जल, भ्रग्नि 
इत्यादि ग्राठ रूप सर्वथा जड़ (ग्रपरा) हैं । जीव इनसे भिन्न है । वे चेतन हैं। 
इसी कारण उसको परा कहा है, परन्तु इन दोनों से भ्रन्य परमात्मा है। (७-६) 

इसी भाव को गीता (१५-१६, १७) में व्यक्त किया गया है। वहाँ 
लिखा हुं कि इस जीवलोक में दो पुरुष हैं-क्षर भ्रौर अक्षर । क्षर सव शरीर हँ 
ग्रोर अक्षर उसको गुहा में ठहरा हुआ पुरुष हैं ।१ 

कूटस्थ का अर्थ है हृदय। अक्षर जीवात्मा है। दो पुरुष हैं । एक qia- 
भौतिक शरीर ग्रोर दूसरा कूटस्थ स्थित पुरुष। (यह जीवात्मा है) । शरीर 
नाशवान्‌ है, परन्तु कूटस्थ पुरुष नाशवान्‌ नहीं है। नाश शरीर का होता हें 
जीवात्मा का नाश नहीं होता । (भ० गी० २-२०) 

इस ₹लोक में प्राणियों में दो पुरुषों के होने की बात कही है। शरीर जो 
पांचभौचिक हैं, वह क्षर है । उसमें जीवात्मा श्रक्षर zi 

परन्तु इन दोनों से पृथक्‌ उत्तम-पुरुष है । इसको ईश्वर और परमात्मा 
कहते हैं । यह तीनों लोकों को धारण करता है । वह भ्रव्यय कहा गया है ।२ 

इस प्रकार परमात्मा, ग्रात्मा और प्राणियों का शरीर (जो पांचभौतिक 
है), तीनों एक-दुसरे से भिन्न एवं स्वतन्त्र पदार्थ हैं जिनसे यह लोक बना g I 


१. द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।। 
Ho fto १५-१६ 
२. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
मो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईदवरः ॥ 
Ho गी० १५-१७ 
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श्रीकृष्ण ने उक्त कथन को और स्पष्ट करने के लिए यह कह दिया कि 
परमात्मा नाशवान्‌ (जगत्‌) से तो पृथक्‌ है ही, साथ ही दूसरे ब्रक्षर (जीवात्मा) 
से भी उत्तम (श्रेष्ठ) है। वेदों में और लोक-भाषा में वह पुरुषोत्तम के नाम से 
स्मरण किया जाता है ।१ 

यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है । वह यह कि श्लोक १५-१६ 

में कहा हैकि पूर्ण जगत्‌ में प्रवेश कर उसको धारण करनेवाला पुरुषो- 
ga, परमात्मा ईश्वर है प्रौर श्लोक क्रमांक १५-१८ में कह दिया कि वह्‌ जो 
क्षर जगत्‌ से पृथक्‌ श्रौर भ्रक्षर (जीवात्मा) से भी उत्तम है, वह पुरुषोत्तम ही 
है । गीता में सर्वत्र कृष्ण योगयुक्त प्रवस्था में भ्रपने को परमातमा का स्थानापन्न 
मानकर ही बात करते हैं। प्रतः हम इसको ऐसा मानते हैं कि कृष्ण ने sgt- 
जहाँ भी परमात्मा के गुणों वाला अ्रपने को कहा है, वहाँ उसने यह सव-कुछ 
योगयुक्त श्रवस्था में ही कहा है । कृष्ण सत्य ही परमात्मा थे और उन सब गुणों 
को रखते थे, जो परमात्मा में पाये जाते हैं, यह प्रश्न हम आगे ग्रवतार विषयक 
अध्याय में लिखेंगे। 

यहाँ हमारा केवल मात्र इतना प्रयोजन है कि कृष्ण ने जहाँ श्रपने को 
परमात्मा के गणों वाला कहा है, वहाँ उनका ग्रभिप्राय परमात्मा से ही है। 

इसी बात को और प्रधिक बलपूर्वक कहने के लिए कृष्ण ने यह कह 
दिया कि यह (जो कुछ ऊपर के शलोक १५-१९, १७-६८ में वर्णन किया गया 
है) शास्त्र की एक बहुत ही रहस्य की बात है। इस तत्त्व को जानकर मनुष्य 
कृतार्थं हो जाता है । शास्त्र का अर्थ ज्ञान है। (qaaa) प्रति रहस्ययूक्त 
(गम्भीर) ज्ञान की बात है जो मैंने तुम्हें बताई है ।* 

इसका ग्रर्थ स्पष्ट है कि गीता इस जगत्‌ को तीन मूल पदार्थो से बना 
मानती है--जड़ पदार्थ, जीवात्मा श्रोर,परमात्मा । 2 

यह बात सांख्य दर्शन के भ्रगुसार ही है । सांख्य दशन में प्राणी के 
शरीर के बनने के विषय में लिखा है कि ग्रहंकारों से दस इन्द्रिया अर एक मन 


१. यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तस । 
ग्रतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम ॥ 
Yo गी० १५-१८ 
२. इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ। 


एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतङृत्यशच भारत ॥ 
भ० गी० १५-२० 
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तथा पाँच तन्मात्रा बनती हैं। तन्मात्राश्रों से पांच महाभूत बनते हैं ।१ 

AZPI महत्‌ से ग्रोर महत्‌ मूल प्रकृति से वनता है।* 

हम बता आये हैं कि वेकारिक अहंकार के तेजस्‌ श्रहंकार के साथ 
संयोग से मन और इन्द्रियां बनती है और भूतादि अहंकार के संयोग से qta- 
भौतिक शरीर तथा अन्य पदार्थ बनते हैं । 

ये सब जड़ पदार्थ हैं। इनमें चेतना नहीं है 

यहाँ इतना MT समझ लेना चाहिए कि इन्द्रियों में शक्ति, वैकारी 
झ्रहंकार और तेजस्‌ अहंकार से बनती है । वह पदार्थ; जिससे हाथ-पाँव और 
देखने-सूंघने तथा श्रवण करने के अवयव बने हैं, वे पाँचभौतिक हैं श्रौर माँस 
इत्यादि के बने हैं । 

यह भी बता चुके हैं कि पाथिव पदार्थ (50105 ) ठोस कहाते हैं । जलीय 
पदार्थ (10008) तरल या द्रव कहाते हैं। रासायनिक तत्त्व पदार्थ (elements) 
सब के सब पाथिव, जलीय श्रौर वायवी पदार्थो में fanaa किए गये हैं। आग्नेय 
ग्रौर आकाशीय भूत इन १०३ रासायनिक तत्त्वों से भिन्न हैं । 

ये सब पदार्थं जड़ हैं श्रोर शरीर, मन, बृद्धि तथा इन्द्रियां इन जड़ 
पदार्थों से ही बनी हैं ये प्रकृति के व्यक्त रूप होने से नाशवान्‌ हैं । जीवात्मा 
जो शरीर की गृहा में रहता है, ग्रक्षर (श्रविनाशी) है। 

भगवद्गीता में इन सब (व्यक्त रूपों) को नाशवान्‌ माना है और 
जीवात्मा तथा परमात्मा को ही भ्रविनाशी माना है। प्रकृति के मूल (भ्रव्यक्त) 
रूप को भी अविनाशी माना है। 

इस विज्ञान की: और भी श्रधिक व्याख्या क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के प्रकरण में 
वर्णन की गयी है । 


१. एकादशपञ्चतन्मात्र' तत्कार्य । 
सात्त्विकमेकदशक प्रवत्तंते वेकृतादहंकारात्‌ ॥ 
कमें न्द्रियबुद्धी रिद्रये रान्तरमेका दशकम्‌ । - 
सां० द० २-१७, १८, १६ 
२. स्थूलात्‌ पञ्चतन्मात्रस्य। 
बाह्याम्यन्तराम्यां तेइचाहङ्कारस्य। 
तेनान्तःकरणस्य | 
ततः प्रकृतेः ॥ 
सांख्य द० १-६२, ६३, ६४, ६५ 
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(३) 
क्षत्र-क्षत्रज्ञ व्यवस्था 


„शरीरं (प्राणी का) क्षेत्र कहाता है श्रौर जो इसको जानता है वह 
क्षेत्रज्ञ कहाता है । जो ऐसा जानता है उसको ज्ञानी माना जाता है ।१ 
इसमें तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है । शरीर क्षेत्र है। शरीर को जानने 
वाला क्षेत्रज्ञ है प्रौर ऐसा जानने वाले को ज्ञानी प्रर्थात्‌ जाननेवाला कहा है। 
इसका ग्रभिप्राय यह है कि ज्ञानी लोग प्राणी में शरीर और क्षेत्रज्ञ को भिन्न- 
भिन्न मानते हैं । शरीर श्रौर उसमें शरीर का जाननेवाला भिन्त कहा है। 
ज्ञानी पुरुष इनसे भी भिन्न है । 
परमात्मा को भी क्षेत्रज्ञ ही मानो । यह सब क्षेत्रों (शरीरों) में क्षेत्रज्ञ 
के रूप में रहता है। यह जानना कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भिन्न-भिन्न हैं, ज्ञान 
कहाता है।" 
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सब प्राणियों में क्षेत्रज्ञ परमात्मा 
है, ऐसा लिखा माना जाता है । वास्तव में लिखा है परमात्मा भी है । यदि यह 
कहते कि क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है, तब तो यह मानना पड़ता किक्षेत्र में परमात्मा 
के ग्रतिरिक्त भ्रन्य कोई है ही नहीं। परन्तु यहाँ शब्द af का प्रयोग gaT 
है । इस कारण nå यह निकलता है कि परमात्मा के भ्रतिरिक्त भी कोई क्षेत्र 
के जाननेवाला है। यह जीवात्मा है । 
कई लोग इस इलोक का यह श्रर्थ करते हैं कि शरीर में जो जीवात्मा 
है वह परमात्मा ही है । परन्तु यह अर्थ शलोक से निकलता नहीं श्लोक का अर्थ 
स्पप्ट है कि क्षेत्र शरीर है AAT इसके जानभेवाला है । परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ 
है। भ्रपि शब्द है। इसके एक ही अर्थ, निकलते हैं कि परमात्मा के ग्रतिरिक्त 
भी कोई क्षेत्रज्ञ है। यह: (गी० १३-१) कषेत्रज्ञ परमात्मा नहीं है । यदि ऐसा भाव 
नं होता तो यह न लिखा जाता कि परमात्मा भी है । 
१. इदं शरीरं कौन्तेय कषेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः कषेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 
Ao गी० १३-१ 
२. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं सतं मम ॥ 
भ० गी० १३-२ 
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इसी इलोक का भाष्य करते हुए स्वामी शंकराचार्य ने बहुत लम्बे 
बक्तव्य Ñ यह बताने का यत्न किया है कि परमात्मा ही जब शरीर में होता है 
तब बह प्रज्ञान में फेस ga-ga इत्यादि के भोगने की प्रतीति करता है । 

स्वामीजी लिखते हैँ--ग्रतः यह सिद्ध हुआ कि जो वास्तव.मं ईश्वर 
ही है, उस क्षेत्रज्ञ को अ्रविद्या द्वारा आरोपित उपाधि के भेद से संसारित्व प्राप्त 
सा हो जाता है, जैसे कि जीव को देहादि में आत्मत्रुद्धि हो जाती है।१ 

श्री स्वामीजी ने यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि जीवात्मा ही 
परमात्मा है। परन्तु शलोक के ग्रर्थो से यह बात निकलती नहीं । 

परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, भ्रर्थात्‌ कोई ्रन्य भी क्षेत्रज्ञ है । यही श्लोक 
का भावार्थ है। 

जैसा कि स्वामीजी कहते हैं, यदि परमात्मा, जब देहादि में चला जाता 
है तो ग्रविद्या से से आरोपित हो संसारित्व को प्राप्त हो जाता है, माना जाये तो 
यह समझा जाएगा कि परमात्मा भ्रज्ञानी नहीं तो श्रज्ञानी-सा हो जाता है प्रौर 
वह भी afaa से आरोपित होकर । यह सब बाल की खाल उतारना मात्र 
है । भ्रविद्या से प्रारोपित के क्या अर्थ हैं? कोन प्रारोपित होता है ? निःसंदेह 
परमात्मा । तो परमात्मा को भी भ्रविद्या श्रा घरती है? यह बात युक्तियुक्त 
नहीं । जो adag, वह कभी किसी भी भ्रवस्था में afaa à घिर नहीं 
सकता । 

ग्रतएव-शब्दों को जैसा है, वेसा ही लेकर चलना चाहिए । अपने पूर्व 
माने हुए afana को बलपूर्वक गीता में से निकालना ठीक नहीं । कुछ उपनिषद्‌ 
इत्यादि ग्रन्थों के उद्धरण भी स्वामी शंकराचायंजी ने: दिये हैं, परन्तु उनके भी 
श्र वेसे ही मोड-तोड़कर निकाले गये हैं। परमात्मा कभी भी श्रविद्या से 
ग्राच्छादित नहीं होता । यह जीवात्मा है जो भ्रविद्या में फंस जाता है । कारण 
यह कि वह भ्रत्प ज्ञान का स्वामी है। यह कभी ज्ञानवान्‌ भी हो जाता है परन्तु 
फिर म्रज्ञान में फंस जाता है। कारण यह कि ज्ञानरहित होना उसका स्वभाव 
है। 

ग्रतः वह कोई दूसरा जाननेवाला जीवात्मा ही है । 

ग्रतः १३-१ में कहा है किजो क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ हैं श्रौर 


१. तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य एव सतः भ्रविद्याकृतोपाधिभेदतः 
संसारित्वम्‌ इव भवति । 
गीता शांकरभाष्य श्लोक १३-२ 
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१३-२ में यह कह दिया है (कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत) “““आऔर 
सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे भी जान । इसका ग्रर्थ यह है कि जीवात्मा तो शरीर 
में उस शरीर को जाननेवाला है, साथ ही परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है और वह सब 
शरीरों को जानता है। 

इसके श्रागे भगवान्‌ क्षेत्र गरर क्षेत्रज्ञ को व्याख्यासहित बताना चाहते 
है। क्षेत्र क्या है? केसा है? किन-किन विकारों वाला है, भ्रौर उसकी सृष्टि 
किस कारण से हुई है ? यह सब वर्णन, साथ ही क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाव 
वाला है. वह सब संक्षेप में ग्रर्जुन को बताते हैं ।1 

यह वर्णन (क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का) गीता में वही है जो ऋषियों ने अनेक 
प्रकार से वर्णन किया है, जो वेदों के छन्दों में पृथक्‌-पृथक्‌ कर कहा गया है। यही 
वर्णन ब्रह्मासूत्रों के पदों में युक्ति-युक्त ढंग से किया गया है । 

झौर वह इस प्रकार है। क्षेत्र है पंचमहाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 
दस इन्द्रियाँ, एक मन, इन्द्रियों के विषय (जो इन्द्रियगोचर हैं) । 

इनके साथ चेतना के संघात से इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख श्रोर धृति पैदा 
होते हैं । ये संक्षेप में बिक्रारोंसहित क्षेत्र हैं । * 

यहाँ क्षेत्र के अर्थ बताते हुए जहाँ पंचमहाभूत भ्रहंकार, बुद्धि, भ्रव्यक्त 
(जीवात्मा) दस इन्द्रियाँ, एक मन प्रौर पाँच इन्द्रियों के विषय को क्षेत्र बताया 
है, वहाँ चेतना के संघात से सुख-दुःख इच्छा-द्रेष और घृति (कार्य करने की 
क्षमता) का भी उल्लेख किया है | सुख-दुःख, BRT और प्रयत्न सांख्य, 
न्याय और वैशेषिक दशंन के भ्रनुसार श्रात्मा के लिंग बताये गये हैं । यहाँ इनका 
समावेश क्षेत्र में माना है। साथ ही क्षेत्र के प्रथं (१३-१ में) शरीर के हैं ? प्रश्न 
उपस्थित होता है कि सुख-दुःख ग्रादि लक्षण क्या शरीर के हैं? प्रत्यक्ष रूप में. 
ऐसा ही लिखा प्रतीत होता है । 


१. mAT यच्च यादृषच यद्विकारि यतश्च यत्‌। 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शण ॥ 
भ० गी० १३-३ 
२. महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेर्द्रियगोचराः॥ 
इच्छा हो ष: सुखदुःखं संघातश्चेतना धृतिः। 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ | 
Wo fto १३-५, ६ 
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परन्तु ऐसा है नहीं । कारण यह कि गीता में प्रन्य स्थलों पर जीवात्मा 
को पाँचभौतिक शरीर से पृथक माना गया है । उदाहरण के रूप में (१५-१६ 
१७) में यह लिखा है कि इस लोक (प्राणी) में दो पुरुष हैं। एकक्षर है श्रौर 
दूसरा ग्रक्षर है । सब भूत क्षर हैं औरौर उनमें एक अक्षर कूटस्थ है । यह अक्षर 
पुरुष एक दूसरे पुरुषोत्तम से भिन्न है। यह दूसरा पुरुषोत्तम परमात्मा अथवा 
ईश्वर कहा जाता है । 

इससे यह प्रकट होता है कि गीता में भगवान्‌ ने यह स्वीकार किया है 
कि कूटस्थ अक्षर और पुरुषोत्तम भिन्न-भिन्न हैं । कूटस्थ अ्रक्षर शरीर से भी 
भिन्‍न है । 

इस (गी० १३-५) में भी क्षेत्र के सब श्रंगों का वर्णन करते हुए पाँच 
महाभूत, इन्द्रियाँ, मन, अहंकार और बुद्धि के अतिरिक्त ग्रव्यक्त का उल्लेख 
क्रिया है । १५-१६ में भी भूतों के प्रतिरिक्त भ्रक्षर पुरुष का उल्लेख MAT है । 
` इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर में विकारयुक्त पंचमहाभूत और इन्द्रियादि के 
ग्रतिरिक्त एक अ्रव्पक्त है । यह जीवात्मा ही है। 

दूसरे लोग इस ग्रव्यक्त को मूल प्रकृति भी मानते हैं। परन्तु इलोक 
१३-६ में यह स्पष्ट कर दिया है कि वह मूल प्रकृति नहीं है। कारण यह कि इस 
मूल प्रकृति में सुख-दु:ख इच्छा-हेषादि चिह्न नहीं और फिर अव्यक्त के संघात से 
चेतना पैदा होती है। मूल प्रकृति जिसमें aa रजस्‌ तमस्‌ साम्यावस्था में रहते 
हैं, न चेतन है, न ही उसमें सुख-दुःख इत्यादि चिह्न रहते हैं। श्रत: १३-६ में 
अव्यक्त का प्र॒र्थ मूल प्रकृति नहीं बनते, प्रत्युत (१५-१६ वाला) पुरुष ही है। 

१३-५ में श्रव्यत््त से भ्रभिप्राय जीवात्मा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 
१३-४ में है। श्रीकृष्ण बताते हैं क्रि ऋचाएँ तथा ऋषि भी ऐसा कहते हैं । ऋग्वेद 
(संहिता) (१-१६४ २०) में स्पष्ट लिखा है कि जीवात्मा, प्रकृति प्रौर 
परमात्मा तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। श्वेताशवतर उपनिषद्‌ (१-७ और १-६) में भी 
यही लिखा है। इन सब प्रमाणों की उपस्थिति में १३-५, १३-६ का प्रथ भी 
उसके ग्रनुरूप ही हो सकता है। 

गीता ७-६ में लिखा है कि सम्पूर्ण भूत इन दो प्रकृतियों (प्रजाश्रों) (परा 
श्रौर भ्रपरा) से बने हैं । यहाँ परा को प्रकृति का व्यक्त रूप भर श्रपरा को जीव 
(जीवात्मा) कहा है। 

ग्रतः यह सिद्ध है कि श्लोक १३-६ में इच्छा-द्वेष, सुख-दुःख लिंग वाला 
प्रव्यक्त ग्रौर इनक्रे संघात से चेतना तथा घुजि--ये जीवात्मा के लक्षण लिखे गये 
हैं । इनको ही क्षेत्र कहा है। जीवात्मा भ्रपने लक्षणों को प्रकट भी शरीर द्वारा 
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ही कर सकता है । शरीर से ग्रभिप्राय स्थूल श्रोर सुक्ष्म दोनों शरीरों से है। जब 
ये दोनों शरीर छूट जाते हैं, तब इन लक्षणों का रूप भी बदल जाता है। ये रहते 
तो हैं, परन्तु तब इनका संघात चेतना में नहीं श्राता । वह अवस्था मुक्त जीवों की 
होती है । उसके विषय में मुक्तावस्था का वर्णन करते हुए लिखेंगे। 

यहाँ केवल इतना बताने से प्रयोजन है कि शरीर में जड़ झ्रौर चेतन दो 
पुरुष रहते हैं। शरीर को क्षेत्र कहते हैं श्रौर जीवात्मा तथा परमात्मा aaa हैं 
जो क्षेत्र को जानते हैं। जीवात्मा जब ज्ञानयुक्त हो जाता है तब वह शरीर, अपने 
और परमात्मा के विषय में जानने लगता है और क्षेत्रज्ञ कहाता है । तब दो क्षेत्रज्ञ 
हो जाते हैं। (१३-२) 

परमात्मा के विचार से शरीर ग्रौर जीवात्मा दोनों को क्षेत्र माना है । 

यह लिखा है कि ज्ञान क्षेत्रज्ञ में ही विद्यमान है श्रौर जीवात्मा में श्रा 
जाता है, जब वह किसी ज्ञानी की संगत में बैठता है प्रथवा जब वह्‌ योगाम्यास 
से बुद्धि को निर्मल कर लेता है, भ्रथवा जब वह परमात्मा को भक्ति से चित्त 
को स्थिर कर लेता है। 

प्रब आगे उस ज्ञान के लक्षण बताये गये हैं। ज्ञान के लक्षण हैं (श्रमा- 
नित्वम्‌) अभिमान का अभाव, (अदम्भित्वम्‌) दम्भाचरण का अभाव, (afaa) 
प्राणियों को दुःखी न करना, ( क्षांतिः ) क्षमा भाव, ( श्राजंवम्‌ ) सरलता, 
(ग्राचार्योपासनम्‌) गुरुजनों के पास बैठना, (MAA) शुद्धता, ( स्थेयम्‌) स्थिरता 
बुद्धि इत्यादि में, (आत्मविनिग्रहः) श्रपने (मन इन्द्रियों) पर नियंत्रण, (इग्द्रियाथंषु 
वैराग्यम्‌) इर्द्रियों के विषय में ग्रनासक्ति, ( अनहंकार) अहंकार का AAA, 
(जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख दोष भ्रनुदर्शनम्‌) जन्म, मृत्यु, जरा, दुःख, व्याधि 
के दोषों को जानना । 

(्रसक्तिः) आसक्ति का प्रभाव, (अनमिष्वंगः) ममता का अभाव, 
(समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु) प्रिय-अप्रिय से मिलते समय चित्त को सम 
रखना; 

(मयि चानन्य योगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी) परमेश्वर के प्रति किसी 
भी कारण से न हटनेवाली भक्ति, (विविक्त देश सेवित्वम्‌) एकान्त शुद्ध देश 
में रहने की रुचि, (जन संसदि अरतिः) जन समुदाय से लगाव न रखना; 

(asana ज्ञान नित्यत्वम्‌) श्रध्यात्म ज्ञान में नित्य चिन्तन, (तत्त्वज्ञानारथं- 
दर्शनम्‌) तत्वज्ञान के प्रयोजन को जानना। 

ये सब वातें ज्ञान के लक्षण बताये गये हैं, भर्थात्‌ इस प्रकार का 
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आचरण करनेवाले को ज्ञानी कहते हैं । इससे उलटा अज्ञान है ।१ 

उक्त ज्ञान जानने योग्य है । जिसे जानकर मनुष्य भ्रमृत को प्राप्त होता 
है । इस श्रमृत को परमात्मा भी कहते हैं । वह श्रादिरहित परम ब्रह्मा है । वह 
सत्‌ भ्रसत्‌ नहीं है । न उसका ग्रन्त है ।* | 

यहाँ यह बात समभने की है कि परमात्मा को न सत्‌ न ही ग्रसत्‌ माना 
है । परन्तु परमात्मा को सच्चिदानन्द (सत्‌ चित्‌ और आनन्द) माना है । तो 
यह परस्पर विरोधी बात किस कारण है ? परमात्मा तो सत्‌ है। 

ग्रतः यहाँ यह समझना चाहिये कि जहाँ सत्‌ और श्रसत्‌ का पद एक 
साथ आयेगा, वहाँ ग्रभिप्राय प्रकृति से है। केवल प्रकृति ही सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ 
दोनों एक साथ हैं। इस कारण परमात्मा सत्‌ भ्रसत्‌ नहीं है, ऐसा कहा गया है। 
अभिप्राय यह है कि परमात्मा प्रकृति की भाँति सत्‌ श्रौर naa भेद वाला नहीं 
है । यह नित्य भौर एकरस है। 

परमात्मा सब ओर से हाथ पाँव वाला, सब ग्रोर से नेत्र, मुख श्रौर सिर 
वाला है, सब MT से कान वाला है | यह इस कारण कहा जाता है कि वह इस 
जगत्‌ में सबको व्याप्त करके स्थित है । 

परमात्मा सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषयों को भी जाननेवाला है, इस पर भी 
सब इन्द्रियों से रहित है ag ग्रासवितरहित है । गुणों (त्रिगृणों) से परे है । 
ग्रौर सबको धारण किये हुए है भ्रौर सब गुणों को रखता है । 

यह्‌ चराचर सव प्राणियों के बाहर-भीतर ग्रर्थात्‌ उन्हें परिपूर्ण कर रहा 
है । यह चर है ओर भ्रचर भी है । ग्रति सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है । वह समीप 
भी है प्रौर दूर भी है ।३ 


१. wo गी० १३-७, ८, ९, १०, ११ 
२. ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमइनुते । 

श्रनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ भ० गी० १३-१२ 
३ सर्वतःपाणिपादं तत्सवंतोऽक्षिश्िरोमुखम्‌ । 

सर्वतः्षुतिमल्लोके aiman तिष्ठति ॥ 

सर्वेखियगुणाभासं सर्वन्द्रियविर्वाजतस्‌ । 

ग्रसक्तं aigada निगु णं गुणभोक्तृ च ॥ 

बहिरन्तशच भूतानामचरं चरमेव च। 

तृक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 


Ho गी० १३-१३, १४ १५, 
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परमात्मा के इस स्वरूप का वर्णन वेदानुसार ही किया गया है । वेद में 
परमात्मा के विषय में लिखा है कि वह agal fad, azai atat, agai atat 
वाला है। जगत्‌ में वह सब्र ग्रोर से व्यापक है और वह दस इर्द्रियों पाँच 
तन्मात्राश्चों और पाँच भूतों से (अर्थात्‌ प्रकृति से) पृथक्‌ स्थित है ।* 

यजुर्वेद का सम्पूर्ण इकतीसवाँ asemia पुरुष सूबत के नाम से प्रसिद्ध है। 
यहाँ पुरुषोत्तम परमात्मा के स्वरूप का ही वर्णन किया गया "है । 

फिर यजुवंद के ४०वें अध्याय में लिखा है कि ईश्वर चर-्रचर जगत्‌ 
में व्यापक है । 

वह चलता है और नहीं भी चलता । वह दूर है श्रोर समीप भी है, वह 
सबके भीतर है ग्रौर बाहर भी है ।* 

परमात्मा के इस स्वरूप का वर्णन भारतीय शास्त्रों की विशेषता है । 
और भी लिखा है--वह एक ही है, विभागरहित है और tagai में बटा gaT 
सा दिखाई देता है। वह परमात्मा जानने योग्य है। प्राणियों को धारण करता 
है, संहार करता है और सबको उत्पन्त करने वाला है ।* 

यहाँ एक वात समझने को है। वह यह कि परमात्मा विभाग- 
रहित है । साथ ही पंचभूतों में यह der gar सा भी मालूम होता है। 
यहाँ भी बात परस्पर विरोधी नहीं है। एक बात यह कि qer हुम्रा सा प्रतीत 
होता है, परन्तु ऐसा है नहीं । किस प्रक्रार बेटा gaT सा दिखाई देता है ? भ्रपनी 
व्यापकता के विचार से परमात्मा प्राणियों में स्थित है। यह स्थिति भिन्त-भिन्त 
प्राणियों को भिन्न-मिन्त प्रकार से ग्रौर भिन्न-भिन्न समय में मिलती है । एक 
प्राणी इस समय जीवित है, दूसरा इसी समय मृत्यु को प्राप्त हो रहा है । एक 


१. सहन्नशोर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्नपात्‌,। 
स भूमि स्वत स्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्‌॥ 


यजु० ३१-१ 
२. ईशा वास्यमिद_ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तदेजति तन्नैजति तद्‌ दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य adea ag सर्वस्यास्य बाह्यतः । 
यजु० ४०, १, ५ 


३. प्रविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌। 
qang च तज्ज्ञेयं ग्रसिण्णु प्रभविष्णु च ॥ 
Wo fto १३-१६ 
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प्राणी इस समय सुख भोग रहा है और दूसरा सुख से वंचित हो रहा है । इससे 
परमात्मा प्राणियों में विभक्त हुग्रा सा प्रतीत होता है। वास्तव में इसमें 
(धारण) उत्पन्न करने की अथवा नष्ट करने क सामर्थ्यं तो सदा एकरस बनी 
रहती है, परन्तु प्राणी के कमं फलों के श्रनुसार किसी स्थान पर एक प्रकार से 
कार्य कर रही है श्र दूसरे स्थान पर दूसरे प्रकार से। परमात्मा की शक्ति का 
रूप सब स्थानों पर एक समान है, परन्तु प्राणियों के कमं फल से वह भिन्न- 
भिन्न प्रकार से कार्य करती है और ऐसा प्रतीत होता है कि de रही है । 

परमात्मा के स्वभाव के विषय में श्रौर भी लिखा है। वह परमात्मा 
ज्योतिर्मान पदार्थों में ज्योति है और अन्धकार श्रर्थात्‌ भ्रविद्या से द्र है, ऐसा 
कहा जाता है । वह परमात्मा ज्ञानस्वरूप है, जानने के योग्य है ग्रौर जाना जा 
सकता है । वह सवके हृदय में स्थित है ।१ 

इस शलोक में परमात्मा को ज्ञान से प्रक्ाशमान्‌ और भ्रन्धकार तथा 
अविद्या से दूर कहा है। साथ ही लिखा है कि सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। 
यहाँ हृदय के विषय में यह समक लेना चाहिए कि भारतीय विज्ञान में हृदय 
केवल रक्त-संचालन करने वाले यंत्र को नहीं कहते, प्रत्युत मनुष्य के कपाल में 
स्थित मस्तिष्क को भी कहते हैं । मस्तिष्क में ऊपर की ओर ब्रह्म रंध्र के नीचे 
एक गुहा (cavity) होती है और उसमें जीवात्मा स्थित होता है वहाँ पर 
मात्मा उसके स्पश में श्रा सकता है इसी कारण परमात्मा को वहाँ पर स्थित 
कहा जाता है । वेसे तो परमात्मा सवंव्यापक है । 

इस प्रकार क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ रौर ज्ञान का स्वरूप वर्णन कर दिया गया है। 
इन तीनों को जानकर प्राणी परमात्मा के भाव का (अर्थात्‌ श्रनुकूल) हो जाता 
है | (भ० गी० १३-१८) 

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवरण बताकर श्रीकृष्ण श्रब क्षेत्र का विश्लेषण 
करते हैं । प्राणियों के शरीर में दो पुरुष रहते हैं । ऐसा १५-१६ में वर्णन किया 
गया है । वहाँ कहा है कि सब भूतों में एक क्षर भाग होता है और एक श्रक्षर । 
क्षर भाग पाँच भौतिक है भ्रौर पंचभूत प्रकृति का व्यक्त रूप ही हैं। इस प्रकार 
प्राणियों में दो तत्त्व मिले हैं। एक प्रकृति और दूसरा जीवात्मा । उसी के विषय 
में यहाँ (१३-१६) कहाहै। भगवान्‌ कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों 


१ उपोतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
MA ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
Wo fto १३-१७ 
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ग्रनादि हैं। विकार प्रकृति के गुणों से ही पैदा होते हैं ।* 
किन हाँ विक्रार का ग्रभिप्राय है महत्‌ ग्रहंकार, तन्मात्रा, पंचमहा भूत, दश 

इन्द्रियाँ और मन । ये प्रकृति के विकार हैं और ये तीनों गुणों के न्यूनाधिक 
हो जाने शे उत्पन्न हो जाते हैं । यह हम ऊपर वता चुके हैं कि श्रव्यवत प्रकृति में 
ये JU (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌) साम्यावस्था में होते हैं । ईश्वर की व्यवस्था से 
यह समता टूट जाती है । कहीं सत्‌ प्रधान हो जाता है कहीं रजस्‌ और कहीं 
तमस्‌ । इस प्रधानत्व ग्रौर गौणत्व में अन्तर आने से प्रकृति में विकार उत्पन्न 
होने लगते हैं ag सब ऊपर “गीता और सांख्य” की कण्डिका में वर्णन किया 
जा चुका है। 

यहाँ इस इलोक में यह कहा गया है कि प्रकृति में विकार गुणों से 
उत्पन्न होते हैं । यह श्लोक सांख्य दर्शन की ही पुनरावृत्ति है। सांख्य दर्शन 
में प्रकृति और पुरुष को नित्य माना है, अन्य सब (विकार) अनित्य माने 
गये हैं ।२ 

यहाँ और गीता के १३-१६ में एक ही बात लिखी है । दोनों स्थानों 
पर पुरुष से ग्रभिप्राय जीवात्मा और परमात्मा दोनों से है । दोनों आत्म तत्त्व 
हैं। दोनों ग्रव्यक्त हैं प्रौर दोनों नित्य हैं। इस पर भी दोनों के लक्षण भिन्न- 
भिन्न हैं और दोनों के प्रकृति से सम्बन्ध भिन्न-भिन्न हैं। 

गीता १३-१ से १८ तक में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का वणन है । वहाँ जीवात्मा 
को क्षेत्र के साथ माना गया है । यह्‌ इस कारण कि जीवात्मा दो ही स्वरूपों 
में मिलता है । एक तो प्राणी के शरीर में दूसरा परमात्मा में लीन होने पर 
्रर्थात्‌ जव वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है । जब तक शरीर में रहता है वह अल्प 
ज्ञान वाला ही होता है। इस कारण उसको क्षेत्रज्ञ नहीं कहा जा सका, श्रर्थात्‌ 
ज्ञान की दृष्टि से जीवात्मा को प्रकृति के साथ रखा है। इसी कारण इसको 
और प्रकृति को गीता (गी० ७-५) में भी पुरुष ही कहा है । परमात्मा को 
पुरुषोत्तम कहा है और जीवात्मा तथा प्रकृति को पुरष कहा है । 

अभिप्राय यह कि ज्ञान के विचार से जीवात्मा, शरीर जैसा ही अज्ञानी 


१. प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 


विकारांइच गुणांइचव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ 
भ० गी० १३-१६ 


२, प्रकृतिपुरुषयोरन्यत्‌ सर्वमनित्यम्‌ ॥ 
सां० ५-६८ 
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है, परन्तु चेतना के विचार से वह परमात्मा के समान पुरुष है । 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (१-६) में लिखा है कि प्रकृति के ग्रतिरिक्त दो 
आत्म तत्त्व हैं एक ज्ञानवान्‌ है और दूसरा अ्रज्ञानी है । 

इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए अगले श्लोक में कह दिया है 
कि कार्य, कारण और करणों के उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु (कारण) है । 
यहाँ कारण से उवादान कारणा का ही ग्रभिप्राय है । सुख-दुःख को भोगने में 
पुरुष (जीवात्मा) हेतु (कारण) है । यहाँ पुरुष से ग्रभिप्राय जीवात्मा है ।' 

हम यह वता चुके हैं कि पूरुष से ग्रभिप्राय जीवात्मा और परमात्मा 
दोनों से है, परन्तु इस श्लोक (१३-२०) में जीवात्मा से ही श्रभिप्राय है पर- 
मात्मा से नहीं, श्र्थात्‌ इस श्लोक में प्रकृति पुरुष में भेद किया गया है | 

यहाँ पुरुष से ्रमिप्राय परमात्मा से नहीं है । कारण यह कि परमात्मा 
भोग नहीं करता । भोग करना जीवात्मा का कमं हैं। इसमें वेद और उपनिषद्‌ 
प्रमाण हैं । 

वेद (ऋक्‌ १-१६४-२०) में लिखा हैं कि परमात्मा प्रकृति रूपी वृक्ष 
पर बैठा हुआ है । वह भोग नहीं करता । केवल साक्षी मात्र है और जीवात्मा 
प्रकृति रूपी वृक्ष के फलों का भोग करता है । 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में लिखा है कि आत्मा परवश है, भोग करता 
हुआ (जन्म-मरण Ñ) बंधा रहता है जब वह परमात्मा को जान जाता है 
तब सब वन्धनों से छूट जाता है ।* 

सांख्य दर्शन में लिखा है कि जीवात्मा का प्रकृति से संयोग (भोग) 
होने से यह जन्म-मरण के बन्धन में बेंधता है और प्रकृति का संयोग (भोग) 
अविवेक से होता है । यह वही भाव है जो वेद मंत्र और श्वताषवतर उपनिषद्‌ 
में लिखा हैं ।२ 


१. कार्यकरणकर्त॑त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥। 
भ० गी० १३-२० 
२. श्रनीशरचात्मा बध्यते भोक्तृभावाज्‌-- 
ज्ञात्वा देवमुच्यते स्वपाः ॥ 
इवे० Jo १-८ 
३. न नित्पशुद्धब॒द्धभुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादृते । 
सां० १-१९ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


) 


5 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
AA-AAA व्यवस्था २२१ 


` 


नित्य (अ्रक्षर भर श्रनादि) शुद्ध (ग्रपरिणामी) बुद्ध (चेतन) YAI 
की इच्छावाला आत्मा बिना प्रकृति के संयोग (भोक्तु भाव) के नहीं बँधता । 
साथ ही कहा है कि ब्रात्मा का प्रकृति से संयोग बिना अविवेक के 
नहीं होता ।* 
ऊपर बताया है कि कार्य और करण (इन्द्रियों) के उत्पन्न करने में 
हेतु प्रकृति है औरौर सुख-दुःख ग्रौर भोग में हेतु पुरुष (जीवात्मा) है । 
इसी वात की afar व्याख्या अगले श्लोक में कर दी हैं। पुरुष 
. (आत्मा) जब प्रकृति में स्थित होता है, तब ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग 
करता है । इन गुणों के भोग का ही परिणाम अच्छी-बुरी योनियों में जन्म लेना 
है । इसका प्रकृति से संयोग और इसके गुणों का भोग ग्रविवेक से ही होता है । 
इसी' कारण जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ के साथ रखा है और क्षेत्र के साथ भी ।* 
za इसी neata में यहाँ मूल तत्त्वों में विभाजन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के 
विचार से नहीं है । na विभाजन प्रकृति श्रौर पुरुष, जड़ तत्त्व रौर चेतन दोनों 
में हैं। दोनों को अ्रतादि कहकर प्रकृति और पुरुष का अन्तर वर्णन कर दिया 
गया है। | 
जव ana तत्त्व की व्याख्या करने लगे तो दोनों आत्म तत्त्वों में भेद 
बता दिया । पहले उस आत्म तत्त्व की बात faa दी जो आत्म तत्त्व शरीर में 
रहता हैं । उस ग्रात्मा के विपय में लिख दिया कि सुख दुःख श्रौर भोग करने 
में हेतु है। यह भोग करता है । प्रकृति-जन्य गुणों का भोग करने से जन्म- 
मरणा के बन्धन में फंस जाता है । 
अब आगे परमात्मा का अर्थात्‌ दूसरे AAT (Mo १३-२) का AWA 
है । वहाँ इस प्रकार लिखा है। वह (परमात्मा) उपद्रष्टा (सब-कुछ देखने 
वाला) भ्रनुमन्ता (सबको ज्ञान देने वाला), पालन करने वाला; भोक्ता (प्रलय 
करने वाला तथा सबके जीवन को समाप्त करने वाला) सबका ईश्वर है। वह 


इस देह में दूसरा पुरुष है ।* 3 
इस श्लोक का ग्रर्थ करते हुए कुछ टीकाकारों ने यह प्रकट करने का 


TESALIA Er 


१. तद्योगोऽप्यविवेकान्त समानत्वम्‌ । सां० १-२० 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ Wo Mo १३-२१ 
३. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेइवरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः U Wo fto १३-२२ 
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यत्त किया है कि परमात्मा ही जब शरीर में कार्य करता है तो भोक्ता हुँ । 
उदाहरण के रूप में श्री बालगंगाधर तिलक लिखते हैं--श्रात्मा ही परमात्मा 
हो जाता है ।१ 
हमने लिखा है कि श्लोक (१३-२१) में जीवात्मा को पुरुष माना हूं । 
वह प्रकृति में ठहरा gar, प्रकृति के गुणों का भोग करता हुआ गुणों के संग 
से जन्म-मरणा के बन्धन में फँस जाता हैं श्रौर' श्लोक (१३-२२) में लिखा है 
कि परमात्मा शरीर' का उपद्रष्टा, ्रनुमन्ता, भर्ता श्रौर भोक्ता हैं । यह दूसरा 
पुरुष है । 
यह मत श्री गंगाधर तिलक के मत के विपरीत है । हमारा कहना है 
कि यह गीता का मत है | यह इस कारण कि ग्रात्मा को, जो सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष और प्रयत्न लक्षणा वाला है, क्षेत्रज्ञ नहीं माना । (१३-६) क्षेत्रज्ञ 
परमात्मा है । 
यहाँ पुरुष और प्रकृति की विवेचना में चेतन उसे कहा गया है, जो 
सुख-दुःख, इच्छा-द्वेष वाला है और जिसे 'पुरुष' कहकर वर्णान किया है । श्रभि- 
प्राय यह कि पुरुष में ज्ञानवान्‌ श्रौर ञ्रज्ञानी दोनों को ले लिया गया है। यहाँ 
भेद चेतन-प्रचेतन में क्रिया है, ज्ञानी और अज्ञानी में नहीं । 
दोनों में भोग करने वाला आत्म-तत्त्व शरीर में रहता है (१३-२१) 
ग्रौर परमेश्वर पृथक्‌ महेश्वर शरीर वाले ग्रात्म- तत्त्व से विभिन्न है (१३-२२) । 
हे मत उपनिषद्‌ तथा वेदादि शास्त्रों से प्रमाणित है ग्रौर गीता भी 
(१३-४ में) कहती है कि इसका मत वेदशास्त्र के अनुकल ही है । 
हमारा कहना है कि १३-२२ में यह नहीं लिखा कि शरीर में स्थित 
आर भोग करनेवाला आत्मा ही परमात्मा है । प्रत्युत यह लिखा हूँ कि 
(देहेऽस्मिन पुरुषः परः) इस देह में जो पुरुष है वह दूसरा है । किससे दूसरा 
हैं ? (महेश्वर, परमात्मा इति उक्तः) जो महेश्वर ग्रौर परमात्मा कहा जाता 
हे, उससे । 
इस प्रकार प्रकृति को श्रपने गुणों सहित श्रौर प्रकृति से पृथक पुरुष को 
जो तत्त्व से देखता हैँ बही तत्त्व-वेत्ता है और वह जन्म-मरण से छट जाता 


१. २२वें इलोक में जब निश्चय हो चुका कि पुरुष ही देह में परमात्मा है 


तब सांख्य शास्त्र फे ्रनुसार परुष का जो उदासीनत्व गौर भ्रकतं त्व है 
वही यात्मा का भ्रकतं.त्व हो जाता है। 


गीता रहस्य १३-२२ भाष्य 
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। यह भी लिखा है कि कितने तो ध्यान के द्वारा ग्रात्मा से श्रात्मा को देख 
लेते हँ । कुछ हैं जो श्रात्मा में ध्यान लगाने पर (भक्ति से) उसे देख लेते हैं 
आर कई लोग सांख्य की दृष्टि से देख लेते हैं ।१ जो वात हम ऊपर कह आये 
हैं, वही यहाँ प्रकट की गई है । हमने कहा है कि शरीर का श्रात्म-तत्त्व जगत्‌ 
के आत्म-शत्त्व से दूसरा हैँ। तभी तो एक दूसरे को देखता है । आत्मा से आत्मा 
को देखने के कई उपाय हैं, ध्यान, योग, सांख्य-कर्मयोग इत्यादि । 

इस प्रकार इस कण्डिका में हमने सांख्य का मत कि' ग्रात्मा, परमात्मा 
आर प्रकृति तीन मूल तत्त्व हैं का वरान, क्षेत्रःक्षेत्रज्ञ विचार से, गीता में कहे 
ग्रनुसार किया हूँ । 


Aay Als 


(5) 
परमात्मा और त्मा में मेद 


पूवं कण्डिका में हम लिख चुके हैं कि क्षेत्र के लक्षण वर्णन करते हुए 
आत्मा के लक्षण भी उसमें वणान कर दिए गये हैं । क्षेत्र शरीर है परन्तु गीता 
१३-६ में लिख दिया है कि इच्छा, द्वेष, सुख-दुःख, इनका संघात, चेतन एवं 
धृति, ये सब मिलकर क्षेत्र हैं। यहाँ इसके साथ (१३-५ में) यह भी लिखा 
हे कि क्षेत्र में पंचमहाभूत, भ्रहंकार, बुद्धि और ग्रव्यक्त (AKA तत्त्व) तथा 
इन्द्रियाँ, मन और इन्द्रियों के पाँच विषय हैं। 

यहाँ दो बातें कही गयी हैं । एक यह कि यह शरीर क्षेत्र है । क्षेत्र के 
लक्षण लिखते हुए कहा है कि यह प्रकृति का व्यक्त रूप है दूसरी बात यह 
कही है कि एक naaa पदार्थ भी है और साथ ही लिखा है कि इसमें सुख-दुःख, 
इच्छा-द्वेष इत्यादि हैं । 

उक्त कण्डिक्रा में हम लिख ग्राये हैं कि जहाँ तक ज्ञान का सम्बन्ध है, 
जीवात्मा को क्षेत्र के साथ ही रखा जा सकता हे, ग्रर्थात्‌ जीवाःमा भ्रज्ञ ZI 
इस बात के प्रमाण हमने वेद और श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ से दिये हैं। जीवात्मा 


१. य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुण: सह । 
संथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ 
ध्यानेनात्मनि पहयस्ति केचिदात्सानमात्मता । 


wa सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
भ० गी० १३२३, २४ 
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को ग्ज्ञ माना गया हैं | 
गीता में भी पग-पग पर यह लिखा है कि जीवात्मा भोग-ऐश्वयं और 
इन्द्रियों के विषयों में फंसा हुश्रा जन्म-मरण के बन्धन में भ्राता है । जव वह 
इन सबको छोड़कर समभाव में विचरता हँ, तव वह परमात्मा में स्थित हो 
जाता है । बु 
उदाहरण के रूप में लिखा है कि काम क्रोध से रहित, जिसने चित्त 


(मन और बुद्धि) को जीत लिया हैँ और आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है . 


वह ज्ञानी सब ग्रोर से शान्ति प्राप्त करता हे । 

जो बाहर के विषयों को बाहर ही त्याग देता है और आँखों की श्रुवों 
के मध्य चित्त लगाता है और नासिका द्वारा प्राण और ग्रपान वायु को सम 
कर लेता हैं; 

जिसने मन, बुद्धि और इन्द्रियों को जीत लिया है और मोक्ष-परायण 
जीव, भय, क्रोध, इच्छा से रहित हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ।* 

इन और अन्य कई श्लोकों के ग्रध्ययन से पता चलता है कि जब आत्मा 
मन, बुद्धि श्रौर इन्द्रियों को अपने वश में कर लेता है तव वह परम शान्ति को 
प्राप्त होता हे । यह शान्ति ही मोक्ष है । इसका अर्थ यह है कि जीव सम्भवतः 
इन पर नियन्त्रण नहीं रख सक्ता । इन पर नियन्त्रण करने के लिये योगा- 
भ्यास, भक्ति, योग, यज्ञ, तप इत्यादि उपाय बताये हैं । 

फिर यह भी लिखा है कि यज्ञ ग्रौर तप करने वाला जीव जब पर- 
मात्मा, सब लोकों के महेश्वर, सव प्राणियों के मित्र को तत्त्व से जान लेता 
है, तब वह महान्‌ शान्ति को प्राप्त होता है ।२ 


१. कामक्रोधवियुक्तानां यतोनां यतचेतसाम्‌ । 
भ्रभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतंते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
स्पर्शान्कुत्वा बहिर्वाह्यांश्चक्षुइचंवान्तरे भ्रुवोः । 
घ्राणापानो समो कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणो । 
यतेन्द्रियमनोबु द्विमु निर्मोक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ 
भ० गी० ५-२६, २७, २८ 
२. भोक्तारं यज्ञतपसां सबेलोकमहेशबरम्‌ । 
ggi सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
भ० गी० ५-२६ 
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इससे भी यही पता चलता है कि आत्मा सामान्यतः अशान्त होता 
है । जब यह यज्ञ तप इत्यादि करने से चित्त पर विजय पा लेता है, तब वह 
मुक्त हो जाता है। 

अर्थात्‌ यह इन उपायों से मोक्ष पद प्राप्त करता है, परन्तु पहले वह 
कर्म बन्चन में बँधा होता है । 

झ्ौर भी लिखा है । ४ 

योगी अपने आत्मा को परमात्मा से युक्त करके संयमित मन हो पर- 
मात्मा में स्थित होता है और परम शान्ति को प्राप्त होता है ।१ 

यह सिद्ध हो गया कि प्राणियों में स्थित जीवात्मा अज्ञानी, श्रविवेकी 
होने से जन्म-मरण के बन्धन में फंसा रहता है और जव वह इन्द्रियों को जीत 
लेता है, यज्ञ और तप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है ग्रर्थात्‌ जन्म-मरण के बन्धन 
से मुक्त हो जाता है, तब वह परम शान्ति को प्राप्त होता है । 

यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि जीवात्मा का यह स्वभाव है कि 
प्रकृति के सम्बन्ध से वह अज्ञानी है और यज्ञ, दान, तप, योगाभ्यास इत्यादि 
से ज्ञान प्राप्त करता है तो क्या एक बार यह ज्ञान प्राप्त हुआ विलुप्त भी हो 
सकता है? यदि हो सकता हूँ तो मोक्ष से वापसी होना अवश्यम्भावी हूँ ग्रौर 
यदि एक वार ज्ञान प्राप्त हो जाने से वह ज्ञान स्थायी रहता है और परमात्मा 
में स्थिति पक्की हो जाती है, तब वर्तमान पतित स्थिति से पहले भी ऐसी 
स्थिति रही होगी । इस अवस्था में जीवात्मा मुलतः ज्ञानी, विवेकी और मुक्त 
स्वभाव माना जा सकता है भर पीछे प्रकृति में लिप्त हो जाने से अज्ञानी gaT 
है, जन्म-मरण के बन्धन में फंसा है और सांसारिक सुख भोग में श्रपना कल्याण 
मानने लगा है । 

शंकराचार्य और उनकी परिपाटी वालों का यही मत है। बे मानते हैं 
कि जीवात्मा परमात्मा ही है । केवल माया में लिप्त हो जाने के कारण भोग 
में लग जाता है ग्रौर फिर जन्म-मरण के बन्धन में फंस जाता है । 

वे अपने मत के समर्थन में कई युक्तियाँ देते हैं, जिनका हमने ऊपर 
उल्लेख किया हँ । उनका कहना है कि ज्ञान होने से ग्रात्मा में वह शक्ति झा 
जाती है कि वह संसार के भोगों ग्रौर सांसारिक कामनाओं से श्रलिप्त हो जाता 
है । तब वह परमात्मा में स्थित हो जाता है । वह उसी के भाव का हो जाता 


१, यञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतसानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ भ० गी० ६-१५ 
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है और फिर इस कर्म-बन्धन में नहीं लौटता । 

जीवात्मा माया में लिप्त होने से पहले और माया में ग्रलिप्त होने के 
उपरान्त परमात्मा ही होता हे । 

वे अपने पक्ष में यह प्रमाण देते हैं क्रि गीता में बार-वार लिखा है कि 
मुक्त जीव परम धाम से पुनः नहीं लौटता । : 

हम समभते हैं कि गीता का ऐसा मत नहीं है। यद्यपि गीता में यह 
लिखा है कि ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है और मोक्ष प्राप्त हो जाने के उपरान्त 
यह वापस नहीं लोटता । इसका श्रभिप्राय हम आगे चलकर लिखेंगे। यहाँ 
विचारणीय यहु है कि माया में लिप्त होने से पूर्वं परमात्मा का वह अंश जो 
माया को लपेट में ग्राया है और वह जो नहीं आया एक जैसे थे श्रथवा भिन्न- 
भिन्न ? एक जैसे थे तो दोनों अंश ही लपेट में क्यों नहीं आये ? ऐसा हो तो 
किसी समय पुर्णा परमात्मा श्रविवेकी श्रौर श्रज्ञानी होने से संसार परमात्मा 
शून्य भी हो सकता है। 

यह कोई नहीं मानता । इस कारण माया से लिप्त अंश से न लिप्त 
होने वाला अंश भिन्न है । श्रविवेकी हो जाने बाला, श्रविवेक में न फंसने वाले 
से मुलतः भिन्न है, यही तो त्रेतवादी मानते हैं । श्रात्मतत्त्व दो प्रकार का Sai 
एक ज्ञानवान्‌ और दूसरा अज्ञ । यही परमात्मा और ग्रात्मा है । 

परमात्मा माया में लिप्त नहीं होता । ग्रात्मा लिप्त होता हैं । यही 
वेद में (ऋक्‌ १-१६४-२०) लिखा है । यही श्वेताश्वतर (४-५) में लिखा 
है । यही कठोपनिषद्‌ (२-१) में लिखा है । 

ये सब प्रमाण हम ऊपर लिख चुके हैं । यहाँ सांख्य दर्शन की बात भी 
लिख दें तो ठीक रहेगा । सांख्य दर्शन लिखता है-- 

(१) ईश्वर किसी का कार्य नहीं । अर्थात्‌ वह अजन्मा है । जगत्‌ पर 
वश रखने से ईश्वर है । 

(२) वह (ईश्वर) सर्वान्तर्यामी और सब जगत्‌ का रचयिता है । 

(३) ग्रतः ईश्वर की सिद्धि होती है श्रौर कही गयी है। 

(४) प्रकृति के परिवतंन किसी श्रन्य के लिए हैं । प्रकृति स्वयं भोक्ता 
न हो सकने से उस ऊंट के समान है जिक पर केसर लदा हो ।१ 


——. 


१. (१) ग्रकार्यत्बेऽपि तद्योगः पारवद्यात्‌ ॥ 
(२) स हि सवंवित्‌ सर्वकर्ता ॥ 
(३) ईवृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा ॥ 
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इस सबका निष्कर्ष दर्शनाचार्य कृपिल मुनि ने इस प्रकार निकाला है 
कि प्रधान (प्रकृति) अचेतन है । (अ्रधिष्ठाता द्वारा प्रेरणा होने पर) चेष्टा 
की प्रवृत्ति होती है, जैसे माँ के स्तनों में बच्चे को देखकर दूध की चेष्टा 
होती है ।' 

गीता इन सब शास्त्रों की अनुगामिनी ही है। गीता में लिखा है कि 
शरीर में दो पुरुष हैं, एक पांचभौतिक शरीर है ग्रोर दूसरा कूटस्थ श्रात्मा । 
पांचभौतिक शरीर में प्रकृति का ब्यक्त रूप है । व्यक्त रूप नाशवान्‌ है । इस 
व्यवत का मूल, प्रकृति श्रविनाशिनी है । (१५-१६) 

उत्तम पुरुष इन दोनों से अन्य है । वह पुरुषोत्तम है (१५-१७) । वही 
परमात्मा है । वह तीनों लोकों में व्यापक है ग्रोर्‌ सबका धारण करने वाला है। 

श्रतः यह सिद्ध होता है कि परमात्मा जीव से भिन्न है । मनुष्य शरीर 
में आकर जीवात्मा योग श्रौर भक्ति से ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पा लेता है तो 
वह परमात्मा में स्थित हो जाता है। 

जीवात्मा का माया में लिप्त होकर ग्रविद्या में फंस जाना प्रकट करता 
है कि जीवात्मा परमात्मा से मूलतः भिन्न है । दोनों आत्मतत्त्व होने से एक 
दूसरे में स्थित अर्थात्‌ एक ही भाव के हो सकते हैं परन्तु इनका मूल भिन्न- 
भिन्न है । 

इनमें भिन्नता गीता भी मानती है। इसी कारण सुख-दुःख, इच्छा- 
द्वेष रखने वाले का क्षेत्र में समावेश किया गया है, परन्तु जब आत्म तत्त्व के 
विषय में वणांन करने लगे तो इसको परमात्मा के साथ और प्रकृति से भिन्न 
कह दिया । £ 
यह श्रेणीबद्ध करने का ढंग है। पदार्थो को श्रेणीबद्ध करने के लिए 
श्रेणियाँ बनाने का कुछ आधार स्वीकार करना पड़ता है । उदाहरण के रूप 
में, एक स्कूल के पाँच सौ विद्यार्थी मैदान में खड़े हैं । उनके ग्रध्यापक उन्हें 
श्रेणियों में खड़ा करना चाहते हैं। भ्रतः श्रेणियों में खड़ा करने से पहले वे 
यह निश्चय करेंगे कि श्रेणियां किस आधार पर बनायी जाएं । 

एक आधार तो है ही, वह है पढ़ाई का । लड़के पढ़ाई के विचार से 
श्रेणियों में खड़े किए जा सकते हैं । परन्तु खेल के मैदान में पढ़ाई के विचार 


(४) प्रधानसृष्टिः परार्थं स्वतोऽप्यभोक्तृत्वात्‌ उष्ट्र कु कु मवहुनवत्‌ ॥ 
सां० द० ३-५५, ५६, ५७, ५८ 


१. भ्रचेतनत्वेपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य। साँ० ३-५६ 
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से श्रेणी विभाजन नहीं हो सकता । ग्रध्यक्ष उन्हें खेलों के विचार से श्रेणीबद्ध 
कर खड़ा करेगा । वह कहता है दौड में भाग लेनेवाले एक तरफ खड़े हो 
जायें । फुटबाल खेलने वाले दूसरी तरफ | क्रिकेट खेलनेवाले तीसरी तरफ 
और न खेलनेवाले चौथी श्रोर। इन श्रेणियों में पढ़ाई का विचार नहीं । यहाँ 
दौड़ लगानेवाले श्रथवा किसी अन्य खेल में भिन्‍न-भिन्‍न श्रेणी के छात्र भी हो 
सकते हैं । इसी प्रकार न खेलनेवालों में भी पढ़ाई के विचार से सब श्रेणी के 
विद्यार्थी हो सकते हैं । 

प्रभिप्राय यह कि जब श्रेणियाँ ज्ञानवान्‌ और अज्ञानी के विचार से 
बनायी जायेंगी तब जीवात्मा प्रकृति के साथ एक ही श्रेणी में रखा जाएगा, 
जैसा क्षेत्र में रखा है । जव चेतना के विचार से श्रेणियाँ बनाई जायेंगी तो 
जीवात्मा को परमात्मा के साथ एक ही श्रेणी में रखा जायेगा। यही गीता के 
प्रकृति-ग्रात्मा के विचार में बताया गया है | 

क्षेत्र में प्रकृति और जीवात्मा दोनों हैं | क्षेत्रज्ञ में केवल परमात्मा ही 
है । जब चेतन-प्रचेतन का प्रश्न श्राया तो जीवात्मा प्रकृति के साथ एक ही 
श्रेणी में नहीं रखा जा सका । तब वह परमात्मा के साथ श्रेणी में रखा गया 
है। प्रकृति ग्रौर पुरुष में भेद कर दिया गया है। 

अतः जीवात्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं, परन्तु एक सवंव्यापक है 
और दूसरा केवल शरीर में हृदय की गुहा में ही रहता है। परमात्मा सर्वव्यापक 
होने से उस गुहा में भी होता है, परन्तु जीवातमा केवल उसमे ही होता g | 

इश्वर सर्वशक्तिमान्‌, पूणं जगत्‌ को धारण करने वाला, श्रनादि, सव 
पर अनुशासन करने वाला है । सुक्ष्म से भी प्रति सुक्ष्म, सबका भरण-पोषण 
करने वाला, ग्रचिन्त्य स्वरूप, प्रकाशमान, भ्रविद्या से परे है ।' 

परमात्मा के विषय में यह भी कहा है कि यह अव्यक्त, श्रक्षर है । उसके 
न्तर्गत सब भूत प्राणी रहते हैं । उससे यह जगत्‌ परिपूर्ण है । वह परम पुरुष 
अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है ।* 


१. काव पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्ः । 
सवस्य घातारमचिन्त्यरूपमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
Ho गी० ८-& 
२. पुरुषः स परः पार्थं भवत्या लभ्यस्त्वनश्ययः | 
यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 
Ho गी० ८-२२ 
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परन्तु जीवात्मा ग्रल्पज्ञ है । इसीलिए इसको ज्ञान प्राप्त करने को 
आवश्यकता रहती है । वह जन्म-मरण रूपी बन्धन में बँधा हुआ है। इसी 
कारण इसके लिए मोक्ष का मार्ग बताया गया है । यह प्रकृति का भोक्ता है। 
इसी से सुख-दु:ख में फंसा रहता है | 

परमात्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण अपनी अथवा श्रन्य की माया में 
नहीं फंसता । १ 

यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि भगवद्गीता ग्रथवा अन्य 
किसी मी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि ज्ञान स्वरूप परमात्मा कब, किस परि- 
स्थिति में और किस कारणा अविवेक में फंसकर जन्म-मरण के बन्धन में 
फँसता है । 

इस बात को अद्वैतवादी वाग्‌ जाल से समभाना चाहते हैं । परन्तु जब 
वे यह समभा नहीं सकते तो कह देते हैं भगवान की ऐसी ही लीला है। यह 
विचित्र युक्ति है । 

वस्तुस्थिति यह है कि परमात्मा का एक अंश अविवेकी हो भोग- 
बिलास में लिप्त हो गया और दूसरा श्रंश ज्ञान स्वरूप बना रहा, ऐसा किसी 
वेद, उपनिषद्‌ अथवा अन्य शास्त्र में लिखा नहीं मिलता । बुद्धि भी इसको 
मानती नहीं । i 

यह सिद्ध है और गीता में भी वर्णान किया गया है कि प्रकृति ग्रात्म 
तत्त्व से भिन्न है और श्रात्म तत्त्व दो प्रकार के हैं। एक ज्ञानवान्‌ है और दूसरा 
अज्ञानी है । 

इनके स्वरूप में भेद यह है कि प्रकृति जड़ है । यह सत्‌ भी है और 
ग्रसत्‌ भी है | एक स्थिति में अविनाशिनी है । उस स्थिति में यह सत्‌ है परन्तु 
प्रकृति एक रूप में नाशवान्‌ है । उसमें,वह प्रसत्‌ है । 

ग्रात्मतत्व जीवात्मा श्रौर परमातमा हैं । ऐसा ही गीता में माना गया 
है । कहीं-कहीं गीता में लिखा है कि जीव जब ज्ञानवान्‌ हो जाता है तो पर- 
मातमा में जाकर स्थित हो जाता है । ब्रह्मरिए स्थिताः (भ० Mo ५-१६, २०) 1 
परमात्मा के भाव में झा जाता है (भग वद्‌गीता ४-१ ०)। अर्थात्‌ मेरे जैसे विचार 
वाला हो जाता हैं । मेरा मार्ग भ्रपना लेता है (परमात्मा को प्राप्त होता है) । 
(सनातनम्‌ ब्रह्म यान्ति | ४-३१) । परमात्मा के साथ एक ही भाव में महान्‌ 
निर्वाण, शान्ति को पाता है); बरहम निर्वाणं वतेते (१-२६) । पर्माहमा के परायण 
होकर (मत्परः ग्रासीत) परमात्मा में स्थित हीकर शान्ति प्राप्त करता है | 
(मत्संस्थामधिगच्छति ६-१५) । परम गति को प्राप्त होता है (यान्ति T- 
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गतिम्‌); परमात्मा का भक्त परमात्मा को ही प्राप्त होता है (मद्भक्ता यान्ति 
मामपि ७-२३) । मेरे भाव में ग्रा जाता है, मेरे जैसे विचार का हो जाता है 
श्रथवा परमात्मा जैसे स्वरूप का हो जाता है। (स मद्भावं याति ८-५) । दिव्य 
पुरुष को प्राप्त होता है। (परंपु €ष॑ दिव्यं उपंति ८-१०) । दिव्य रूप प्ररमात्मा 
को ही प्राप्त होता है । 

इसी प्रकार, के अनेक अन्य पद गीता से दिये जा सकते हैं जिनके श्रद्वैत- 
वादी ag nå निकालते हैं कि जीव एक विशेष परिस्थिति में परमात्मा वन 
जाता है। हमारा यह्‌ कहना है कि इसमें एक भी ऐसा पद नहीं जिसके श्रर्थ 
ऐसे निकल सकते हों । परमात्मा में स्थित हो जाना, परमात्मा को मिल जाना 
इन्यादि का यह श्रर्थ तो नहीं: हो सकता कि वे परमात्मा ही हो जाते हैं। इसके 
साथ जब यह भी स्मरणा रखा जाये' कि कोई ऐसा पद कहीं नहीं, जो यह बता 
सके कि ज्ञानवान्‌ परमात्मा को क्या आवश्यकता पड़ी थी कि वह ग्रपनी ही 
माया में लिप्त होकर ग्रविवेकी हो जाये ग्रौर कर्म -बन्धन में फंस जाये ? हमारा 
यह दृढ़ मत है कि यह अद्वैतवादियो का श्रप्रमाणित एवं श्रयुक्तियुक्त हठ ही है 
जो वे यह कहते हैं कि गीता में जीत्रात्मा ग्रीर परमात्मा को एक ही माना है । 


(५) 
परमात्मा और उसकी माया 


माया का शब्द श्रति प्राचीन काल से प्रचलित है, परन्तु माया के जो 


र्थ शरद्वेतवादियों ने निकाले हैं, वे न तो युर्वित से ठीक प्रतीत होते हैं न ही वे 
शास्त्र के अनुसार हैं । 


शंकराचार्य गीता का भाष्य करते हुए माया की व्याख्या नहीं करते । 
इस पर भी वे जो कुछ मानते हैं, वह इस प्रकार है। माया परमात्मा की शक्ति 
है जिससे भ्रम उत्पन्न हो जाता है और उस भ्रम में परमात्मा फेसकर ग्रसल 
को नकल और नकल को श्रसल मानने लगता है । 
इसमें सब ग्रद्वैतवादी एक विख्यात उदाहरण देते हैँ । किसी मनुष्य ने 


रात को घर ग्राते समय एक रज्जु पड़ी देखी 


आर उसे साँप मान वह बचकर 
निकल गया, और रात-भर त्रसित रहा । प्रातः वह पुनः उसी मार्ग पर गया 


श्रौर उसी स्थान पर जहाँ साँप देखा था, वहाँ उसी प्रकार से पड़ी रज्जु देखकर 
उसका भ्रम निवारण हो गया । 
श्रद्वेतवादियों का कहना है कि परमात्मा को किसी स्थिति में माया (यह 
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जगत्‌) श्रत सुन्दर, सुखद्‌ और सुलभ प्रतीत होने लगती है । जगत्‌ (माया) 
वास्तव में कुछ भी नहीं । यह भ्रम (illusion) मात्र है । इस जगत्‌ को ऐसा 
देख आत्मा (परमात्मा) इसमें काल्पनिक रस लेने लगता है। वास्तव में न 
जगत्‌ है न उसका रस है । इस कल्पना में फंसा हुआ आत्मा (परमात्मा) 
भटकता रहता है । इस भटकने को ही जन्म-मरण के बन्धन में फं सना कहते हैं । 
जब मनुष्य को जगत्‌ के मिथ्या होने का ज्ञान हो जाता है तो वह ज्ञानयुक्त हो 
शान्ति को प्राप्त होता है और फिर भटकता नहीं । 

जगत्‌ रज्जु की भांति माया है। इस युवित और उदाहरणा में कई छिद्र 
हैं । प्रथम यह कि रज्जु का अस्तित्व है । उसकी साँप में प्रतीति,मिथ्या तो है, 
पर रज्जु मिथ्या नहीं है । इसी प्रकार जगत्‌ मिथ्या नहीं । जगत्‌ का यह सुन्दर 
सुखद्‌ सुलभ रूप ही मिथ्या है । वह मिथ्या रूप जो रज्जु का स्थानापन्त था, 
क्या है ? उसका कुछ अस्तित्व है, तो क्या है ? इन प्रश्नों को यह कहने वाले 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मं व नापर: समझा नहीं सकते । रञ्जु मिथ्या 
नहीं थी, रज्जु को साँप समना मिथ्या था । इसी प्रकार जगत्‌ मिथ्या नहीं । 
जगत्‌ को सुन्दर सुखद्‌ मानना मिथ्या है । AT: जगत्‌ क्या है ? यह प्रश्‍न बना 
ही रहा । इसे सपं-रज्जु का उदाहरण समभा नहीं सकता । 

एक अन्य वाक्य कहा जाता है। वह है 'एकमेव ग्रद्वितीयं ब्रह्म एकमात्र 
ब्रह्म ही है दूसरा नहीं है । ऐसा इस पद का अर्थ किया जाता है । इसका अर्थ 
तो यह भी हो सकता है कि 'एकम्‌ एव ग्रद्वितीयम्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्म एक ही 
है जो श्रद्वितीय g, श्रपने समान किसी को नहीं रखता । इसका भावार्थं यह भी 
बन जाता है कि ब्रह्म से विलक्षण ग्रन्य भी कोई हो सकता है। 

अब यदि प्रथम aå माना जाये कि अद्वितीय ब्रह्म के श्रतिरिक्त कोई 
नहीं, तब प्रश्न यह उपस्थित होता है क्रि यह जगत्‌ कहाँ से म्रा गया ? अद्वेत- 
वादी इस जगत्‌ को सपं रज्जु के उदाहरण से स्पष्ट नहीं कर सके । ग्रतः 
उनकी दूसरी व्याख्या भी देखनी चाहिये । वे कहते हैं- 

ब्रह्म में माया नाम को एक शक्ति है, जिससे यह संसार प्रतिभूत हुआ 
प्रतीत होता है । यह माया सत्य स्वरूप नहीं और न ही यह सर्वथा भ्रसत्‌ स्वरूप 
है, क्योंकि इसके कारण इस जगत्‌ की afa होती है । वस्तुतः यह माया 
संसार की मिथ्या भ्रान्ति का एकमात्र कारण है | भौतिक संसार तथा जीवा- 
त्माओं की प्रतीति का एकमात्र कारण माया है | इसका पूरा वणन नहीं किया 
जा सकता । यह अनिवंचनीय है । ब्रह्म माया की उपाधि से इस जड़ चेतन 
जगत्‌ को प्रकट करता है । 
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माया ही अद्वेतवादियों के विचार से जगत्‌ का उपादान कारण है। 
यहाँ कहा जाता है कि माया से युक्त ब्रह्म ईश्वर कहाता है । इस ईश्वर की 
अध्यक्षता में शनैः-शनै: क्रमशः इस माया का विकास होता है, जिससे भिन्न- 
भिन्न नाम तथा रूपवाला यहे जगत्‌ बनता है । इस माया से ही पंचमहाभूतो 
तथा चेतन प्राणियों के शरीरों की यथासमय उत्पत्ति होती है । इन सव भिन्न- 
भिन्न नाम रूपवाले पदार्थों में यह ada परब्रह्म विराजमान है । माया की 
उपाधि के कारण यह ब्रह्म ग्रनेक जीवों के रूप में विभक्त प्रतीत होता है। इन 
सब जीवों में जो सत्य है, वह एकमात्र ब्रह्म है। सब अ्रन्त:करण की वृत्तियों 
ग्रौर इन्द्रियों के कारण जीवों में परस्पर भेद दिखाई देता है। यह एकमात्र 
माया के कारणा है । यह भेद यथार्थतः सत्य नहीं । 

इसमें भी ये लोग एक उदाहरण देते हैं । भूमि पर दस पात्रों में जल 
रखा जाय तो उन दस पात्रों में सूर्य का प्रतिविम्ब भिन्न-भिन्न दिखाई देगा । 
यदि एक पात्र का जल हिले तो उसमें का प्रतिबिम्ब भी हिलता दिखाई देगा 
जबकि दूसरों में ्रचल रहता है। इस प्रकार प्रतिविम्ब को भिन्न-भिन्न पात्रों 
में भिन्नता दिखाई देती है । वास्तव में वह ग्रसल तो अचल हो है । इसी प्रकार 
अन्तःकरण को वृत्तियों के कारण परमात्मा का प्रतिबिम्ब भिन्न-भिन्न दिखाई 
देता है । वास्तव में वह एक्र ही है । 

ग्रतः जगत्‌ का ज्ञान और जीवों का ज्ञान दोनों भ्रम ही हैं । इस उदा- 
हरण और कथन में भी दोष है । इसमें भी वही छिद्र है कि यह माया क्या है ? 
उत्पन्न होने से पहले यह थी अथवा नहीं ? यदि थी तो कब से है? उत्पन्न 
हुई तो क्यों हुई ? ईश्वर जो परमात्मा का स्वरूप ही है, क्यों इस माया को 
जन्म देने में लीन हो गया ? जगत्‌ में उसके अतिरिक्त किसी अन्य का अस्तित्व 
है नहीं । ग्रतः किसके लिये यह माया उत्पन्न को गयी और क्यों की गयी ? 
माया के उत्पन्न करने में परमात्मा के अतिरिक्त किसी ग्रन्य का सहयोग है या 
नहीं ? तो क्या मिथ्या भ्रममूलक अविद्या परमात्मा में पहले थी ? तव यह 
परमात्मा में बिना किसी अन्य द्रव्य की सहायता से अपने में से ही पैदा क्यों 
हो गयी ? एक्र वात कहने से पचास संशय उत्पन्न हो जाते हैं । यह इस कारणा 
कि जो कुछ कहा जा रहा है, वह सत्य नहीं । 

सत्य क्या है ? यह आगे चलकर वतायेंगे । यहाँ पहले हम श्रह्वैतवादियों 
का मत लिख रहे हैं । 

इस माया की उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि प्रत्येक कलप 
के उपरान्त ईश्वर सृष्टि का संहार करता है। तब यह दृश्य प्रपंच उस भ्रदृश्य 
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माया में लीन हो जाता है । सब जीव भी उपाधियों से पृथक्‌ हो गाढ़ निद्रा में 
निमग्न हो जाते हैं । परन्तु बयोंकि उनके पूर्व जन्म के कर्म क्षीण नहीं हुए, इस 
कारण ब्रह्म दिन होने पर नयी सृष्टि की उत्पत्ति के साथ उनको पुनः भिन्त- 
भिन्न योनियाँ मिल जाती हैं । : 

उक्त पूणां विवरण पढ़ने पर एक वात स्पष्ट हो जायगी कि यदि माया 
के स्थान पर सांख्य की प्रकृति लिख दी जाये तो दोनों में श्रधिक ग्रन्तर नहीं 
रह जाता । अन्तर केवल दो बातों में रह जाता है कि माया ब्रह्म दिन की 
समाप्ति पर ब्रह्मा में लीन होती है aaar किसी श्रन्य में । दूसरा श्रन्तर यह है 
कि इस माया में लिप्त होने से पहले परमात्मा और ईश्वर में कोई श्रन्तर था 
aaar नहीं । 

पूर्व इसके कि हम सांस्प और श्रद्वेतवादियों के कथनों में भेद पर विवे- 
चना लिखें, हम सांख्य सिद्धान्त संक्षप म लिख दें तो समझने में सुगमता 
रहेगी । 

सांख्य सिद्धान्त इस प्रकार है । परमात्मा और जीवात्मा दो आत्म- 
तत्त्व अनादि और पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । परमात्मा एक है, ग्रविभक्त है, एकरस 
आर एकरूप है । जीवात्मा ग्रनेक हैं MAT g lag हम पिछले भाग में 
लिख चके 

सांख्य यह भी मानता है कि. एक तीसरा ग्रजन्मा ग्रथांत्‌ अनादि प्रकृति 
है । यह दो रूपों में मिलती है । मूल प्रकृति ग्रग्पक्त रूप म है। इस रूप में यह 
इन्द्रियगोचर नहीं, यह सोयी हुई-सी, श्रन्धकारमय आर सर्वथा शान्त होती 
है । यह कणों (particles) में मिलती है ग्रौर इसके प्रत्येक कण में सत्त्व, 
रजस और तमस्‌ तीन गुण साम्यावस्था म पाय जात 

ईश्वर की यदृच्छा और करनी शे इन तीन गुणों की साम्यावस्था 
टटती है । तब किन्हीं परमाण-समूहों में सत्त्व गुण प्रधान हो जाता है, किन्हीं 
में रजस और किन्हीं में तमस्‌ गुण प्रधान हो जाता है । इन गुणों में ग्रसंतुलन 
होने से परमाणाओं में श्राकर्षण-विकर्षण श्रथबा विषाद उत्पन्न होने लगता है। 
इन गुणों के कारण KANA म संयोग-वियोग उत्पन्न होता 

जिस समय श्रसंतलन की श्रवस्था होती हँ, तब प्रकृति का रूप महत्‌ 
कहा जाता है श्रौर यह एक विशाल समुद्र की भाँति maaa (volume) वाला 
परन्तु बिना रूप (shape) का हाता g |! 

इस समय परमाणुओ्रों के समुह बनते लगते हैं । जिस सपूह में सत्त्व 


गुण प्रधान होता है व वैकारी अहंकार हो जाता है । रजस्‌ गुण प्रधान समूह 
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तेजस्‌ अहंकार कहाता है । इन ग्रहंकारों से मन तथा इन्द्रियाँ बनती हैं और इन्हीं 
से पंच महाभूत बनते हैं । इन श्रहंकारों से सूक्ष्म महाभूतों की पृथक्‌-पृथक्‌ AA- 
यवी स्थिति होती है।-ये 'ऐटम' कहाते हैं | वैशेषिक वाले इसे परिमण्डल 
कहते हैं । 

हम बता चुके हैं कि ऐटम परमाणु का पर्यायवाचक नहीं । ऐटम में 
तीन अहंकारों का संयोग होता है । ऐटम को परिमण्डल कहा जाता है । ऐटम 
(अवयव) से तन्मात्रा बन जाती है । इनका प्रादुर्भाव श्रहंकारों के परस्पर 
प्राकर्षण-विकर्षण से होता है । ये पाँच प्रकार की होती हैं । एक प्रकार की 
तन्मात्रा से ही (marata) इन्टर-ऐटामिक संगठन बना होता है । इसी 
तन्मात्रा से ऐटम परस्पर मिलते हैं जिनसे बड़े संयुक्त-श्रवयव बनते हैं । दूसरी 
प्रकार की तन्मात्रा से श्रवयवों के, एक-दूसरे से अन्तर का निर्णय होता है । 
इस तन्मात्रा के प्रभाव से ही पदार्थो के पाथिव, जलीय, वायवी रूप दिखाई 
देते हैं । ऊष्मा (heat) का इन रूपों अर्थात्‌ nagai के अन्तर पर प्रभाव 
पड़ता है । तीसरी प्रकार की तन्मात्रा्रों से ग्राग्नेय ग्रणुश्रों (light, heat and 
electricity) की सृष्टि होती है । चौथी प्रकार की तन्मात्राश्रों से चुम्बकीय 
शक्ति और पाँचवीं प्रकार की तन्मात्राश्रों से भू-ग्राकपंण उत्पन्न होता है । 

ये तन्मात्राएं तरंगें ही हैं । इनके कारणा ही श्रहंकारों से अवयव और 
उनसे १०३ प्रकार के रासायनिक तत्त्व, पार्थिव, जलीय ग्रौर वायवी, तीन 
विभागों में बाँटे जा सकते हैं ग्राकाश ग्रौर अग्नि तत्त्व भिन्न हैं । 

यह सांख्य द्वारा लिखी गयी जगत्‌ वनने की प्रक्रिया है । इसमें श्रौर 
्रद्वेतवादियों के मत में अन्तर प्रारम्भिक बिन्दु के विषय में ही है | सांख्यवादी 
जगत्‌ की रचना प्रकृति नामक एक अव्यक्त पदार्थ से मानते हैं । यह अव्यक्त 
पदार्थ परमाणुस्वछूप है । अ्रद्दैतवादी माया से मानते Ë | यह माया श्रवणां- 
नीय है । इसका स्वरूप जेसा ऊपर लिखा है, अनेक संशयों का उत्तर देने में 
ग्रसमर्थ है । 

इस सबका अर्थ यह निकला कि इस जगत्‌ के मूल पदार्थ को अद्वेत- 
वादी माया कहते हैं, जिसका वे वणन नहीं कर सकते । 

सांख्य मतवादी जीवात्मा को परमात्मा से पृथक्‌ मानते हैं। वे जीव को 
WA और असंख्य मानते हैं । श्रद्वेतवादी ग्रात्मा को माया में फँसा हुआ (लिप्त 
हुआ) परमात्मा मानते हैं। सांख्य सिद्धान्त वाले परमात्मा को ज्ञान स्वरूप और 
प्रविभक्त एकरस रहनेवाला तत्त्व समभते हैं। परमात्मा प्रकृति श्रथवा माया 


में लिप्त नहीं होता । वह निलेप रहता za संसार का संचालन करता है N 
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इन दोनों मतों का हमने श्रपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन कर दिया है। 
हमारा यह कहना है क्रि भगवद्गीता सांख्य के मत का प्रतिपादन करती है । 
्रदवेतवादियों ने धींगामस्ती कर इसमें से अपना मत निकालने का यत्न किया 
है । वे सफल नहीं हुए । j 

हमने पहले भी लिखा है कि गीता, वेद, उपनिषदादि,शास्त्रों के आधार 
पर कहा गया एक प्रवचन है । वेद औरौर उपनिषद में भी तीन ग्रनादि मूल 
पदार्थों के ग्रस्तित्व को माना गया है। 

पहले वेद के विषय में समझ लेना चाहिये । वेद में एक मंत्र है कि 
पहले ब्रह्म रात्रि होती है । उससे afa बनती है । तब प्रातः (ब्रह्म दिन का 
आरम्भ) होने पर सूर्य (हिरण्यगर्भे) बनता है। यह उदय होता za दिखाई 
देता है। (माया) प्रज्ञा से यज्ञ करते हुए (परमात्मा) जानते हैं। परमात्मा 
से (हिरण्यगर्भ) सब सृष्टि की रचना करते हैं 1" 

इस मंत्र के अर्थ करने में निरुक्त माया के श्रर्थ करता है--माया प्रज्ञा 
माया यज्नियानां यज्ञसम्पादिनाम-- माया को प्रज्ञा कहा है । किनकी प्रज्ञा ? यज्ञ 
करने वालों की । देव की । यज्ञ सम्पादन करने के लिए । यह माना है कि 
सृष्टि की रचना परमात्मा द्वारा हुई है। यही यज्ञ है। (निरुक्त ७-२७) 

इस वेद मंत्र में माया का प्रर्थ परमात्मा की प्रज्ञा (बुद्धि थवा कार्य- 
कुशलता) माना है । 

ही हमने माया के विपय में ऊपर लिखा हें। माया परमात्मा 

की शक्ति है, जिससे सृष्टि का यज्ञ रचा जाता हैं । ब्रह्म दिन के आरम्भ में 
ब्रह्म रात्रि में से अग्नि उत्पन्त होती है जो पीछे सूर्य (हिरण्यगर्म ) NESI 
धारण कर लेती है ग्रौर इससे चराचर जगुत्‌ बनता है । माया का अथ पर- 
मात्मा की कर्तत्व शक्ति है । यहाँ और अन्यत्र कहीं भी यह नहीं लिखा कि 
माया शुन्य में से श्रथवा परमात्मा में से कुछ बनाती है । 7 

भगवदगीता में भी इसी प्रकार कहा है । भगवान्‌ कहते हैं कि इन 
तीन गुणों के प्रभाव से यह सब जगत्‌ बनता है। इन गुणों से मोहित Ti 
संसार परम श्रव्यय परमात्मा को नहीं जान पाता। परमात्मा की ग्रलौकिक 
माया (दिव्य कर्त,त्वणबित) दिव्य गुण बाली है और दुस्तर है । जो मनुष्य 


१. मूर्धा भुवो भवति नक्तमरिनिस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन्‌ । 


amg तु यज्ञियानामेतामपो यत्तू णिइचरति प्रजानत्‌ ॥ 


ऋ० १०-८५६ 
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परमात्मा का भजन करते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं । इस माया से 
जिनका ज्ञान हरा गया है, वे आसुरी स्वभाव वाले हो जाते हैं । वे नीच पुरुप, 
दुष्ट कर्म करनेवाले परमात्मा को नहीं भज सकते ।' br 

यहाँ स्पष्ट ग्रभिप्राय यह है कि प्रकृतिं त्रिगुणमयी है । उसके गुणा से 
परमात्मा अपनी माया (प्रज्ञा श्रथवा कौशल) द्वारा यह जगत्‌ रचता है । 
जगत्‌ रचने में जो माया (कोशल) है वह गुणमयी है । कठिनाई से पार की 
जाने योग्य है । केवल वे लोग ही इस निमित्त जगत्‌ के भीतरी रह्स्य को जान 
सकते हैं, जो परमात्मा का चिन्तन करते हैं । 

मूढ़ (बुद्धिविहीन लोग) परमात्मा का भजन नहीं करते । उनका ज्ञान 
इस माया (परमात्मा की कारीगरी से बने संसार) से हरा जाता है । वे 
स्वभाववश असुर हो जाते हैं । 

जो लोग इस जगत्‌ में परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते श्रोर 
संसार को ही सब-कुछ मानते हैं, वे गीता के मतानुसार, व्यक्त जगत्‌ में ही 
मोहित रहते हैं । व्यक्त जगत्‌ का परमात्मा की शक्ति से ही निर्माण होता 
है । अत: यह मानना होगा कि परमात्मा की कारीगरी, जिसके कारण यह 
जगत्‌ बना है और जिसे माया के शब्द से स्मरण किया जाता है, उसमें जो 
फंस गये हैं, वे परमात्मा तक नहीं पहुँच पाते ग्रौर फिर अपने स्वभाव से असुर 
बन जाते हैं । 

ऐसा “ईशावास्योपनिषद्‌' में भी माना गया है। सत्य का मुख ढका 
हुआ है सुन्दर सुनहले पात्र से । सत्य को तत्त्व से पाने के लिए उस आवरण 
को हटा दो ।* इसी उपनिषद्‌ में यह भी लिखा है कि जो लोग ग्रात्मा को 
अस्वीकार करते हैं वे लोग उन योनियों में जन्म लेते हैं जिन्हें ्रसुर योनियाँ 


१. त्रिभिगु णमयर्भावेरेभिः सर्वेमिद॒ जगत्‌ । 

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 

देवी ह्येषा गुणमयो मम माथा दुरत्यया । 

मामेव थे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 

न मां ढुष्कृतिनो मुढा: प्रपद्यन्ते नराधमाः N 

माययापहुतज्ञाना mg भावमाश्रिताः ।। 

Wo Fto ७-१३, १४, १५ 

२. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 


तत्त्वं पुषन्नपादृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ ईशा० उप०- १५ 
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कहते हैं श्रौर जो ग्रन्धकार तथा श्रज्ञान से ढको हुई हैं 1” 

यहाँ ठीक वही विचार प्रकट किया गया है जो गीता (७-१५) में 
व्यवत है इस स्थान पर जो बात विचारणीय है वह यह कि माया को पर- 
मात्मा की agea शवित कहते हैं, जिसे जगत्‌ रचने के लिए परगात्मा ने 
प्रयुक्त किया और जिससे यह सुन्दर लोभायमान, रसमय जगत्‌ बन गया है। 
जो लोग इस सुन्दर जगत्‌ में ही फंस जाते हैं, वे माया के करतवों को देखते 
हुए परमात्मा को, जो माया का स्वामी है, भूल जाते हैं। , 

वेद में भी, जगत्‌ की रचना करनेवाले यज्ञ में, परमात्मा (यज्ञ करने 
वाला) जो प्रज्ञा (कारीगरी) प्रयोग करता है, वही माया मानी है । 

माया सत्य ही ईश्वर से पैदा होती है और ईश्वर अनादि तथा अनन्त 
है । इस कारण उसकी शक्ति भी अनादि और अ्रनन्त है । परन्तु इससे सृष्टि 
के उपादान कारण का ग्रभिप्राय नहीं है । वह तो त्रिगुणात्मक्र प्रकृति ही है 
और वे त्रिगुण साम्यावस्था में होने से प्रभावद्रीन होते हैं। माया (परमात्मा 
की शक्ति) इस साम्यावस्था को भंग करती है और फिर व्यक्त जगत्‌ की 
रचना होती है । 

माया जगत्‌ के उपादान कारण का स्थानापन्न नहीं । न माया मिथ्या 
है, न ही वह उपादान कारण मिथ्या है, जिस पर माया का कार्य होता है । 
उपादान कारण से माया की सहायता द्वारा जगत्‌ बनता है और जगत्‌ का 
व्यक्त छूप आदि और ग्रन्त वाला है । इसे ठीक रूप में समभना ही ज्ञान है । 
यही गीता (१३-११) में लिखा है। इसमें लिखा है कि भ्रध्यात्म ज्ञान को नित्य 
समभना और इस सब जगत्‌ के तत्त्व का दर्शन ही ज्ञान कहाता है। इसके 
विपरीत श्रज्ञान है । 

परमात्मा श्रपनी ही माया में स्वयं फंस जाता है, यह न समभने योग्य 
वात है। उसे gaga वास्तविक होता है श्रवा काल्पनिक, यह विचारणीय 
नहीं । विचारणीय यह है कि परमात्मा भ्रम में फेस जाता है । साथ ही पर- 
मात्मा का ऐसा फंस जाता ग्रकारण है, fasèm है । अतः इन बातों से पर- 


मात्मा हँसी की वस्तु बन जाता है। 
जैसे परमात्मा को जड़ प्रकृति का उत्पन्न करने वाला (उपादान कारण 


१. ngat नाम ते लोका श्रन्धेन तमसावृताः । 


ता सते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महतो जनाः ॥ 
ईशा० उप०--३ 
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मानना) श्रयुवितसंगत ओर श्रप्रमाणित है, वैसे ही परमात्मा का AA जीव 
की भाँति जन्म-मरण के बन्धन में फंस जाना भी, जहाँ अयुक्तिसंगत है, वह 
श्र प्रमाणित भी है । 

जीव को परमात्मा से पृथक्‌ माना गया है । बेद में लिखा है कि प्रक्रति 
रूपी वक्ष पर दो पक्षी, जीवात्मा ग्रौर परमात्मा बैठे हैं। एक (जीवात्मा) वृक्ष 
के फल खाता है और दूसरा (परमात्मा) केवल साक्षी मात्र है 

(ऋक्‌ १-१६४-२०) 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में लिखा हैं कि संसार व्रह्म चक्र है । यहां ब्रह्म 
से अभिप्राय महान्‌ से है । इस ब्रह्म चक्र में सब जीव रहते हैं। इस ब्रह्म चक्र 
में जीवात्मा, हंस के समान भँवर में फंसा हुश्रा-सा रहता है। भ्रपने से पृथक्‌ 
परमात्मा को जानकर, मनन कर और उससे योग कर श्रमरत्व (जन्म-मरण 
से मुक्ति) प्राप्त करता हुं ।' 

अभिप्राय यह कि परमात्मा जीवों से पृथक्‌ है । संसार एक महान्‌ चक्र 
है । जीवात्मा उसके भंवर में फंसा रहता हे जव उसका योग परमात्मा से 
होता है, तब वह चक्र से छुटकारा पा जाता हूँ । 

इसी उपनिषद्‌ में एक भ्रन्य स्थान पर लिखा है कि एक श्रजन्मा, लोह, 
कृष्ण और शुक्ल (रजस्‌, तमस्‌ और सत्त्व) गुणा वाली प्रकृति है । इससे अनेक 
प्रजाएँ जो इसी के रूप वाली हैं, उत्पन्न होती हैं । एक अन्य अनादि पदाथ 
हें । वह (ऊपर लिखे श्रजन्मा) का सेवन करता है और उसमें लीन हो जाता 
हं । एक ग्रन्य श्रजन्मा ह जो इस (प्रकृति) वो त्याग देता है । वह इसमें बद्ध 
नहीं होता । (Wo ४-५) 

भगवद्गीता मं लिखा हे कि परथिवी, जल, श्रनिल, वायु और आकाश 
(पंचमहाभूत) , मन (इर्द्रियों सहित), बुद्धि ग्रौर भ्रहंकार यह श्राठ प्रकार की 
परमात्मा की प्रकृति हे । परन्तु इससे दूसरी प्रकृति है जीव भूतों की । इन 
दोनों प्रकृतियों से संसार घारगा किया हुश्रा है । दूसरी प्रकृति है (जीवभूत) 
प्राणियों की (७-५) । यहाँ प्रकृति का अर्थ सृष्टि से है । 

° ये दोनो प्राणी और जड़ पाँचभौतिकादि जगत्‌ परमात्मा ही बनाता है 

कसे बनाता है ? इस विषय में (१५-१६ में) लिखा है कि शरीर क्षर है और 


१. सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते श्रस्मिन्हसो भ्राम्यते ब्रह्वाचक्रे । 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामतत्वमेति ॥ 


go उप० १-६ 
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उसमें कूटस्थ अक्षर हैं, अर्थात्‌ यहाँ प्राणी की बनावट का वर्णान कर दिया | 


पंचमहाभूतादि तो क्षर हैं । वे बनाये गये हैं । बने हुए नष्ट भी होते हैं । अतः 
पाँचभौतिक शरीर नष्ट होने वाला है। परन्तु उसमें कूटस्थ (AAT) अक्षर 
हैं । अत: प्राणियों के शरीर ग्रौर व्यक्त जगत्‌ के विषय में लिखा है, ये दोनों 
जड़ हैं और पाँचभोतिक क्षर बने हैं श्रौर जो कूटस्थ है वह अ्रक्षर हैं । 

परन्तु ये दोनों परमात्मा नहीं। कारण यह कि (१५-१७, १८ में 
लिखा है) इन दोनों से श्रतिरिवत परमात्मा, जिसे लोक में श्रौर वेदों में 
पुरुषोत्तम कहा है, यह परमात्मा पुरुषोत्तम तीनों लोकों में व्यापक और उन्हें 
धारण करनेवाला है | ; 

इस प्रकार एक श्रोर परमाध्मा और प्रकृति में भेद बताया गया है और 
दूसरी ओर परमात्मा और जीवात्मा में भेद बता दिया है। माया तो परमात्मा 
की कर्तृत्व शक्ति का नाममात्र X । 
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पष्ठ HEJTA 
(Re) 
भक्ति योग 


भक्ति का श्रर्थ है परमात्मा के चिन्तन द्वारा उससे योगयुवत होने की 
बिधि । पूजा-पाठ इत्यादि aa इसी श्रेणी के अनुष्ठान हैं । 

भगवद्गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि योग को प्रक्रिया का 
आश्रय लेते हुए परमात्मा में चित्त लगाने के लिए परमात्मा का समग्र रूप 
संशयरहित मन में स्पष्ट होने से ही भक्ति सफल हो सकती है । 

इसका श्रभिप्राय यह है कि जिसमें चित्त लगाना हूँ, उसके समग्र रूप 
को जान लेना चाहिए । चित्त की एकाग्रता से परमात्मा का सत्य रूप निश्चय 
ही जाना जा सकता हे । 

इसी प्रयोजन से गीता में, संक्षेप में परमात्मा का स्वरूप और उसका 
अन्य मूल पदार्थो से सम्बन्ध वर्णन कर दिया है | इसी को गीता में ज्ञान- 
विज्ञान कहा हूँ । 

ज्ञान-विज्ञान बताने के उपरान्त भगवान्‌ सर्वप्रथम भवतों की श्रेणियाँ 
बताते हैं । भगवान्‌ कहते हैं कि चार प्रकार के भक्त होते हैं--( १) श्रर्थार्थी, 
(२) ग्रात्तं, (३) जिज्ञासु, (४) ज्ञानी । इन चारों प्रकार के भक्तों को श्रेष्ठ 
माना हुं । परन्तु इन चारों में ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है । परमात्मा को वह 
ग्रति प्रिय हूँ ।' 

KA का श्रभिप्राय है AA की श्रभिलाषा करने वाले भक्त । वे लोग 
जो धन, वंभव, पद इत्यादि के लिए परमात्मा का भजन करते हैं । 
१, चर्तुवधा भजन्ते मां जनाः सुक्रृतिनोऽजु न । 

शरार्ता जिज्ञासुरर्थार्थो ज्ञानी च भरतर्षम ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभर्किर्तावशिष्यत । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्मर्थमहं स च मम प्रियः ॥ 
भ० गी० ७-१६, १७ 
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आत्तं वे भक्त हैं, जो दुःख और कष्ट में होने पर परमात्मा का चिन्तन 
करते हूँ और उस दुःख और कष्ट के निवारण की याचना करते हैं। | 

जिज्ञासु का श्रर्थं है, वे लोग जो परमात्मा की भवित करते हैं भ्रपने 
ज्ञान को वृद्धि के लिए । ज्ञान का अर्थ गीता के तेरहवें श्रध्याय में बताया 
गया है। 

ज्ञानी वह भक्त है, जो सव-कुछ जानता है और जिसकी सव afa- 
लाषाएँ निःशेष हो चुकी हैं परन्तु इस पर भी वह बरमात्मा का चिन्तन 
करता है और उसका भजन करता है । 

भगवान्‌ का कहना है कि परमात्मा को ज्ञानी भक्त श्रति प्रिय हैं 
इसका श्रभिप्राय यह है कि वे लोग जो भक्ति किसी प्रकार को याचना के विना 
naar किसी इच्छा के बिना करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं । इनको भक्ति पूणं ब्रह्म 
का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त ही ऐसी हो सकती है । इस कारण ये ज्ञानी 
भक्त कहाते हैं । 

ऐसे ज्ञानी भक्त समभते हैं कि परमात्मा (श्रविभक्तम्‌) सर्वव्यापक 
और एकरस है | वह परमात्मा भूतों में बेटा हुश्रा-सा दिखाई देता है। वह 
जानने योग्य सब भूतों को उत्पन्न, धारण, उनका पोषण और संहार करनेवाला है। 

वह परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है । ग्रन्धकार से दूर है। वह 
ज्ञानस्वरूप, जानने के योग्य श्रौर जाना जा सकता है । वह सबके हृदय में 
स्थित 

जो लोग परमात्मा के इस स्वरूप को. भली प्रकार जानकर परमात्मा 
की भक्ति करते हैं, वे परमात्मा को अति प्रिय हैं । ` 

इस पर भी भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि सब प्रकार के भक्त श्रेष्ठ हैं. 
और वे अपने उद्देश्य में सफल होते हैं परन्तु उन सबम ज्ञानी भक्त सर्वेश्रेष्ठ 
हैं, क्योंकि वे ज्ञानी परमात्मा से युक्त होकर भ्रति उत्तम स्थान पर चुर 


परमात्मा में स्थित होते हैं । ट 
ऐसा ज्ञान बहुत जन्मों के प्रयत्न से भ्रन्तिम जन्म म प्राप्त होता है। 


१. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
ana च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यत । 


ज्ञानं जञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
भ० गी० १३-१६, १७ 
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इस ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य ऐसा समभने लगता है कि सब-कुछ परमात्मा 
में व्याप्त है । ऐसा समभते हुए यह ज्ञानी भक्त परमात्मा का भजन करता 
है । इस प्रकार के भक्त प्रति ढुलंभ हैं ।' 

यहाँ दो बातें विचारणीय हैं । कुछ लोग कहते हैं कि भगवान्‌ कृष्णा 
ज्ञानियों को तों परमात्मा ही मानते हैं । इसका अर्थ श्रह्वेतवादी यह्‌ लगाते हैं 
कि सब आत्माएँ परमात्मा का स्वरूप ही हैं और ज्ञानी ऐसा समझ जाता है। 

इसी प्रकार “(सर्व वासुदेवः) सब-कुछ वासुदेव अर्थात्‌ व्यापक ईश्वर 
ही है, कुछ लोग इसका अर्थ यह लगाते हैं कि सब-कुछ वसुदेव के लड़के कृष्ण 
ही हैं। ` 

ये अर्थ उपयुवत नहीं हैं । इन्हीं श्लोकों में कुछ श्रौर कहा है, जिससे ये 
प्रश्न ठीक प्रतीत नहीं होते । 

इलोक ७-१८ में कहा है कि 'माम्‌ एव हि श्रास्थितः' परमात्मा में ही 
वे स्थित होते हैं । श्रभिप्राय यह कि वे परमात्मा से भिन्न तो हैं परन्तु ज्ञान- 
वान्‌ होने से उसमें स्थित हो जाते हैं । 

एक ही श्लोक में दो विरोधी वातें नहीं हो सकतीं । इस कारणा प्रथम 
वाक्य के अर्थ यह हैं कि ज्ञानी परमात्मा तक पहुँच जाता है । यह इस प्रकार 
समभना चाहिए जैसे किसी गुरु का शिष्य गुरु समान ज्ञान प्राप्त कर प्रवचन 
करने लगे तो कह दिया जाता है कि वह तो श्रब गुरु समान योग्य हो गया है। 

इसी प्रकार दूसरे उद्धरण (सवं वासुदेवः) का श्रभिप्राय है कि सवमें 
परमात्मा वास करता है, अर्थात्‌ परमात्मा को सर्वव्यापक समझने वाला ज्ञानी 
परमात्मा का भजन करता है । वह स्थिति कई जन्म के निरन्तर प्रयत्न के 
उपरान्त प्राप्त होती है । 

ऐसा महात्मा दुलंभ है । इससे यही प्रकट होता है कि ये महात्मा पर- 
मात्मा से भिन्न हैं । अन्यथा वे महात्मा भी परमात्मा की भाँति अलभ्य ही 
होते । उस ग्रवस्था में वे महात्मा तो परमात्मा ही होते श्रौर उनका श्रपना 
पृथक्‌ प्रस्तित्व रहता ही नहीं | 


१. उदाराः सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मंव मं मतम्‌ । 
ग्रास्ितः स हि य॒क्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुढुलं भः ॥ 

Wo गी० ७-१८, १६ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


० १ A 
भक्ति योगं Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha २४३ 


यह बताकर कि भक्त चार प्रकार के हैं, सव अच्छे हैं, परन्तु ज्ञानी 
भक्त परमात्मा को ग्रति प्रिय हैं, श्रव भगवान्‌ कृष्ण यह वताना चाहते हैं कि 
परमात्मा के ग्रतिरिक्त भी भक्ति की जाती है । उसका फल भी भगवान्‌ 
कृष्ण ने बताया हूँ । 

अपने स्वभाव से प्रेरित होकर जो भोगों की कामना से ज्ञान भ्रष्ट हुए 
देवताश्रों का भजन करते हैं, उन देवताश्रों के नियमों को धारण कर लेते हैं । 

जो-जो भकत जिस-जिस (तनुं) देवता की श्रद्धा से ग्रचेना करते हैं, 
उस-उस भक्त की श्रद्धा को परमात्मा उस देवता में स्थिर करने में सहायक 
होता हें । 

जो पुरुष जिस देवता की आराधना यत्न से करते हैं, परमात्मा उस 
भक्त को उस देवता से निश्चय की गई कामनाश्रों को प्राप्त कराता है ।' 

हम ऊपर एक से अधिक स्थानों पर यह लिख ग्राये हैं कि देवता का 
अर्थ प्राकृतिक शक्तियों से है । सूर्य, वरुण, इन्द्र इत्यादि प्राकृतिक शक्तियों 
का पूजन भी लोग करते हैं । 

कुछ हिन्दू लोग किसी नदी, तालाव इत्यादि में सुर्याभिमुख खड़े हो 
जल को सूर्य की झोर ग्रेजली भर-भर डालना ही सूये की अचेना समझते हैं । 
इसी प्रकार अन्य देवताओ्रों की पूजा मानी जाती है। अग्नि में घी-सामग्री 
डालकर जला देने मात्र को भ्रग्नि आदि की पूजा समझी जाती है । 

यहाँ इस प्रकार की पूजा से ग्रभिप्राय नहीं हूँ । प्रथम वात समझने की 
यह है कि ये देवी-देवता परमात्मा नहीं हैं । वैसे तो परमात्मा को भी उप- 
निषद वेदादि ग्रन्थों में देव के नाम से स्मरण किया गया है, परन्तु यहाँ स्पष्ट 
ता है 'प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः | इससे अभिप्राय दिव्य-शक्ति सम्पन्न जगत्‌ के 


अन्य पदार्थो से ही है। ; 
, वे दूसरे देवता सूर्य चन्द्रादि दिव्य शक्ति सम्पन्न पदार्थ ही हैं । दूसरी 


१. कामंस्त॑स्तह तज्ञाना: प्रपद्यत्तेऽत्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 
यो यो याँ यां तनु भक्तः श्रद्धययाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमोहते । 


लभते च ततः कामान्ममैव विहितारिह तान्‌ U 
Wo गी० ७-२०, २१, २२ 
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बात यह समझती आवश्यक है कि इन जड़ पदार्थों को भी देवता इस कारण 
कहा है, क्योंकि वे दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं । सूर्य, चन्द्रादि में, जड़ होते 
हुए भी अद्भुत शक्तियाँ हैं । र 
साथ ही यह भी कहा है कि उन देवताओं में जो श्रेष्ठता (दिव्यता) 
है, वह परमात्मा से ही नियत की हुई है | शब्द हैं 'ततः paraga विहि- 
ताग्हि तान्‌।' उनमें इष्ट गुणों को परमात्मा नीही नियत किया gaT है । 
अभिप्राय स्पष्ट है कि सूर्य, इन्द्र, वरुणादि में दिव्य शक्तियाँ परमात्मा 
की प्रेरणा से उत्पन्न होती हैं। ये प्रकृति केः व्यक्त रूप हैं । व्यक्त रूप प्रकृति 
के सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ गुणों के साम्यावस्था के भंग होने पर बनते हैं। इस 
साम्यावस्था को भंग करनेवाला परमातमा है । अतः प्रकृति के व्यक्त रूपों में 
दिव्यता परमात्मा से ही उत्पन्न की हुई है। 
यही कारण हुँ कि जो इन देवताओं की अर्चना करते हैं, परमात्मा 
उनको इष्ट फल देता है। 
इन प्राकृतिक शक्तियों से, उनके विषय में ज्ञान प्राप्त कर, उस ज्ञान से 
लाभ प्राप्त करने की बात ही हो सकती है । इसका यह भी श्रभिप्राय है कि 
जिस देवता में जो शक्ति है ही नहीं, उसको न तो समका जा सकता है न ही 
उससे किसी प्रकार का लाभ उठाया जा सकता हुँ । 
वर्तमान युग के वैज्ञानिक ही देवताग्रों की पूजा करते हैं, ऐसा समना 
चाहिए । वे इनकी शवित को समझ उनसे लाभ उठा रहे हैं। सूर्य के सामने 
हाथ जोड़ उससे पुत्र, कलत्र इत्यादि की प्राप्ति की इच्छा करना सूर्यं को उपा- 
सना नहीं कही जा सकती । सूर्य की उपासना है, उसकी रश्मियो द्वारा श्रा रही 
शक्ति का ज्ञान प्राप्त करना ओर उस शक्ति से मानवों के लिए उपयोगी कार्ये 
करने का ढंग जानना । इस प्रकार के प्रयत्नो को देवता की पुजा भ्रथवा ग्रचेना 
कहा जा सकता है ग्रोर इस प्रकार भ्रर्चना करनेवालों को परमात्मा सफलता 
प्रदान करते हैं । $ 
परन्तु भगवान्‌ यह भी कहते हैं कि देवताश्रों की पूजा करनेवालों को 
देवताओं की प्राप्ति होती है, परन्तु वह फल श्रन्त वाला है। केवल छोटी बुद्धि 
वाले इस प्रकार का पूजन करते हैं। इसके विपरीत जो लोग परमात्मा की 
भक्ति करते हैं, वे परमात्मा को पाते हैं । 
__ कारण यह करि परमात्मा देवताश्रों की शक्ति का भी स्रोत है ।१ 
१. श्रन्तवत्तु फलं तेषां तद्‌भवत्यत्पमेधसाम्‌ । 
देवान्बेवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ Wo गी० ७-२३ 
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देवताश्रों की उपासना का फल अन्त वाला है । इसका श्रमिप्राय यह 
है कि इनका फल मोक्ष के साथ सम्बन्ध नहीं रखता । देवताश्रों की भक्ति से 
प्राप्त फल शरीर तक ही प्रभाव उत्पन्न करता है। शरीर नाशवान्‌ है श्रतः 
देवताओं से प्राप्त होनेवाला फल भी नाशवान्‌ है। 

इस फल से प्राप्त होनेवाला धन, वैभव और भोग भी शरीर के साथ 

। रहता है । इससे पूजन कर्ता के ग्रतिरिक्त प्राणियों के शरीरों को लाभ तो 
होता है, परन्तु यह सीधा उनके ग्रात्मा तक पहुँचने वाला नहीं होता । 

यह कहा जाता है कि सांसारिक सुख-सुविधा ्रात्मोन्नति में सहायक 
होते हैं, यह एक सीभा तक ही सत्य है । इस पर भी इन सुख-सुविधाग्रो से 
लाभ उठाकर ग्रात्मोन्नति तो की जा सकती है परन्तु उसके करने के लिए अन्य 
उपाय जो इस पुस्तक के पहले अध्यायो में वर्णन किये गये हैं, प्रयुक्त करने ही 
पड़ेंगे। श्रभिप्राय यह कि यज्ञ, योग, निष्काम कर्म इत्यादि करने ही होंगे । इस 
स्शान पर भी देवताओं की मात्र पूजा से श्रात्मोन्नति होनी न बताकर भगवान्‌ 
ने कहा है कि परमात्मा की ही भक्ति परमात्मा में स्थित करने में समर्थ है । 

यह वताया जा चुका है कि आत्मा ग्रल्पज्ञ होने के कारण प्रकृति के 
भोग में लिप्त हो जाता है । इसको इससे निर्लेप बनाने के लिए निर्मल बुद्धि 
की ग्रावश्यकता है और वह निष्काम भाव से कमं करने से प्राप्त होती zi 
निष्क्राम भाव से कर्म करने की बुद्धि प्राप्त करने के लिए, यज्ञ रूप कम करने, 
योगाम्पास करने श्रौर अन्त में ज्ञान, विज्ञान के ज्ञाता होकर ईश्वर-भक्ति करने 
की श्रावश्यकता है । इस सुख-सुविधा में परमात्मा की भक्ति हो सकती है, 
परन्तु सुख-सुविवा स्वयं स्थायी नहीं । 

यह बताया गया है कि पुरुष को ज्ञान-विज्ञान का ज्ञाता होना चाहिये । 
भक्त में जिज्ञासा भाव होता ठीक है । साथ ही देवताग्रों की भक्ति से जो 
कुछ भी लाभ होता है, वह अस्थायी होता है। स्थायी लाभ परमात्मा की 
भक्ति से होता है । इतना बताकर कृष्ण परमात्मा की भक्ति के ढंग के विषय 
में बताते हैं । 

इस विषय में भी उन्होंने बताया है कि मूं लोग परमात्मा को, जो 
अव्यक्त है, व्यक्त रूप में जन्म लेनेवाला मानने लगते हैं । वे कुछ नहीं जानते । 
वे अज्ञानी हैं। परमात्मा तो ग्रव्यक्त, अविनाशी और भ्रति उत्तम है ।' 
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हम लिख चुके हैं--अव्यक्त का अर्थ इन्द्रिय-श्रगोचर से है । व्यक्त 
इन्द्रियों से जाना जानेवाला है । अव्यक्तों में भी श्रत उत्तम परमात्मा है । 
उसको कृष्ण एक अन्य स्थान पर पुरुषोत्तम कहते हैं । 


प्रपते भाव को श्रौर भी स्पष्ट करने के लिए श्रीकृष्ण कहते हैं कि 


परमात्मा प्रब्यय है । प्रत: जो व्यय होनेवाला है aaia जो नाशवान्‌ है वह 
पूजा के योग्य नहीं है । 

श्रीकृष्ण का स्पष्ट श्रभिप्राय मूर्ति-पूजा तथा गुरु-पूजा के विरोध में 
है। मृति व्यक्त तो है, साथ ही नाशवान्‌ भी है । गूरु-पूजा का ग्रभिप्राय यह 
है कि जन्म-मरण गुणा वाले व्यक्तियों को परमात्मा मानकर पूजा करना केवल 
फलहीन ही नहीं, वरन्‌ मूर्खता भी है। 

- ऐसे लोगों के लिए अर्थात्‌ उनके लिए जो व्यक्त रूप की पूजा में लीन 
हैं, भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा योगमाया से ढेका होने के कारण, 
प्रत्यक्ष नहीं होता । श्रतः जो व्यक्त रूप की पूजा करते हैं, वे अज्ञानी, जन्म- 
रहित परमात्मा को नहीं जान सकते । 

ऐसे लोग परमात्मा को, जो सब भूत, भविष्य और वर्तमान के जानने 
वाला है, नहीं जान सकते ।१ 

माया के अर्थ हम ऊपर बता चूके हैं । यह परमात्मा की वह शक्ति है, 
जिसके द्वारा उपादान कारणा प्रकृति सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ की साम्यावस्था से 
निकलकर जगत्‌ की रचना में लीन हो जाती है । 

योगमाया भी उसी शक्ति का नाम है। यहाँ माया के आगे योग विशे- 
षण केवल शक्ति के श्रर्थ को स्पष्ट करने के लिए ही लगाया है । इसके ni 
हैं वह ईश्वरीय शक्ति जिससे जगत्‌ में श्रनेकानेक पदार्थों का संयोग होता है । 
जगत्‌ के इन संयुक्त पदार्थों के पीछे ईश्वर छिपा हुआ इन मूर्तिपूजकों को 
दिखाई नहीं देता साथ ही जो लोग अपने को परमात्मा कहते फिरते हैं भौर 
ग्रपनी पूजा कराते हैं, उनके उपासक परमात्मा को नहीं जानते । कारण यह 
कि परमात्मा भूत, भविष्य और वर्तमान को जाननेवाला है, ग्रजन्मा है और 


१. नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः | 
मुढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजु न | 
भविष्याणि च भूतानि मां तु बेद न कइ्चन्‌ ॥ 


Wo गी० V- ६ 
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ये जन्म-मरण के वन्धन में फंसे गुरुजन न तो परमात्मा हैं, न ही उन्हें पर- 
मात्मा मानने वाले कुछ जान सकते हैं । 

यहाँ इतना समझ लेना: चाहिये कि गुरुजन श्रौर विद्वानों से ज्ञान लेने 
से मना नहीं किया गया । उनसे ज्ञान प्राप्त करने में किसी प्रकार की हानि 
नहीं बतायी । हाँ, उनको सर्वज्ञ परमात्मा मानने में हानि मानी है । 


(ER) 
भक्ति का ढंग , 


भक्ति के श्रभिप्राय दो हो सकते हैं । एक तो ज्ञान प्राप्त करना । अपने 
इष्टदेव के विषय में afas और ञ्रधिकतर जानकारी प्राप्त करने को भी भक्ति 
कहा है । 

जब देवताश्रों की भक्ति की बात आयी तो उस समय भी हमने लिखा 
था कि देवताग्रों का ज्ञान प्राप्त कर, उस ज्ञान के प्रयोग से देवताग्रों को भक्ति 
भर भक्ति-फल की प्राप्ति मानी जा सकती है । भक्ति के लिए गीता में एक 
शब्द 'प्रयद्यन्ते” का प्रयोग क्रिया गया है । इसके शाब्दिक अर्थ हैं पदचिह्लों पर 
चलना । जब किसी महापुरुष के साथ 'प्रपद्न्ते' कहा जाए तो इसका भ्रभिप्राय 
है उसके व्यवहार का अनुकरण करना। देवताओं के विषय में प्रपद्यन्ते का श्रथ 
होगा देवताओं के गुणों को जानकर उनका प्रयोग करना । 

गीता में श्रनेक स्थानों पर ज्ञान से मोक्षप्राप्ति की बात लिखी है । 
साथ ही, भक्ति योग के वर्णन का आरम्भ ही जब ज्ञान-विज्ञान से किया गया 
है, तो यह बात निविवाद हो जाती है कि ज्ञान-विज्ञान जानना भी भक्ति का 
अंग ही है । ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति में सहायक होता है। _ 

भक्ति का दूसरा ग्रंग चिन्तन है । ब्रह्म का जो स्वरूप पता चल, उसका 
चिन्तन करना और श्रपने को (प्रपद्यन्ते) वैसा ही बनाने का यत्त करना भक्ति 
है । यह भक्ति का दूसरा अंग है । इसे ही श्रचंता तथा पूजा कहते हैँ । 

यह बताया जा चुका है कि व्यक्त रूप का चिन्तन और उसका AT- 
करण मनुष्य को जड़ बना देगा । व्यक्त पदार्थ प्रकृति का रूप-रूपान्तर ही हैं 
्रौर प्रकृति जड़ है । 

यह बताया गया है कि देवताश्रों की ग्रचना प्रस्थायी प्रभाव उत्पन्न करने 
वाली है । मनुष्य के जीवनकाल से श्रांधिक उसका प्रभाव नहीं रहता । प्राक्क- 
तिक शक्तियों kuita मिक्‌, जी वनकाल के लिए ही है 
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ग्रतः भवित के ढंग का वर्णन करते हुए यह समझ लेना चाहिये कि 
भक्ति उसकी करनी चाहिये, जो श्रक्षर, सत्‌, चित्‌ श्रौर आनन्द स्वरूप है । 
जिसके विषय में इन गुणों के अभाव का संदेह मात्र भी हो, उसको भक्ति उचित 
फलदायक नहीं होगी । इसी कारण भक्ति के रामय जब किसी का चिन्तन और 
किसी का स्मरण किया है अथवा वणान आया है तो राम, कृष्ण, इन्द्र, विष्णु 
इत्यादि के नाम कां स्मरण श्रथवा जप करने को नहीं लिखा है। 

सव इन्द्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में ही सीमित कर 
भ्रौर भ्रपने प्राणों को मस्तक (श्रुवों के मध्य) में एकत्रित कर परमात्मा से 
योग (मिलाप) का यत्न करे | 

गौर उस भ्रक्षर (ग्रोंकार) का, जैसा कि वेद के जाननेवाले कहते हैं 
जप करे । जिसमें श्रासक्तिरहित यति लोग बैठते हैं और जिससे योग के लिए 
रह्मचरं ब्रत का पालन करते हैं । | 

जो कोई अक्षर ब्रह्म का उच्चारण और स्मरण करता हुआ शरीर को 
व्यागता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है । 

जो पुरुष एकाग्र मन से नित्य निरन्तर श्रो ३म्‌, परमात्मा का ही स्मरण 
करता है, ऐसे परमात्मा से योग किये हुए योगी के लिए परमात्मा सुलभ है ।' 

योग के अध्याय में हम यह बता आये हैं कि ध्यान को एकाग्र करने के 
लिए किसी एकान्त स्थान में, जहाँ वायु बहता न हो, दृढ़ आसन पर जो न बहुत 
ऊचे, न नीचे हो, सिर, गर्दन और पीठ को एक सीध में कर ध्यान का श्रुवों के 
मध्य संचय करे । 

इसी आसन को भक्ति के अध्याय में भी स्वीकार किया गया है । ध्यान 
एकाग्र करके परमात्मा का चिन्तन करे और ग्रो३म्‌ AAT का जप करे । 


१. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
सवंद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
मुध्न्याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥। 
ग्रोमित्पेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति व्यजन्देहु स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
Yo Fto ८-११, १२, १३ 
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जप करते समय मनुष्य श्रपनी इन्द्रियों के द्वारों को बन्द कर दे। कानों 
में उंगलियाँ रखकर नहीं, वरन्‌ इन्द्रियों को विषयों से पृथक्‌ करके । न देखे, 
न सुने, न अनुभव करे, न सूंघे, न चसे ग्रौर न ही किसी प्रकार के स्पशं कां 
अनुभव करे । मन को, जहाँ इन्द्रियाँ अपना ज्ञान पहुँचाती हैं, इन्द्रियों से पृथक्‌ 
कर हृदय में ही संचय कर ले। 

हृदय का भ्रभिप्राय छाती के पिजर में टिके रक्त संचालन करनेवाले 
यंत्र से नहीं है, अंग्रेजी में जिसे 'हार्ट' कहते हैं । इस हृदय से यहाँ afasta नहीं 
है । हृदय से मीमांसकों को भाषा में मस्तिष्क का श्रभिप्राय हें । सिर के कपाल 
में स्थित मस्तिष्क में एक गुहा है, जिसमें मन, बुद्धि और ग्रात्मा स्थित हैं । 

मन को इसी गुहा में सीमित कर दे । ऐसा कर ओइम्‌ भ्रक्षर का स्मरण 
अर्थात्‌ जप करे तो परमात्मा से योग सुगमता से हो सकता है। 

यहाँ लिखा है कि (यः प्रयाति त्यजन्देहं) देह त्यागने के समय ऐसा 
स्मरणा करे तो मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है । 

इसका अभिप्राय यह नहीं कि aa समय स्मरण न करे | यहाँ तो 
लिखा है कि एकाग्रमन से नित्य और निरन्तर परमात्मा का चिन्तन करे । ऐसे 
(नित्य युक्तस्य) नित्य परगात्मा से सम्पर्क बनानेवाला परम गति को प्राप्त 
होता है ।१ 

और भी लिखा है। दृढ़ निश्चयवाले भक्त निरन्तर परमात्मा को 
कीति (गुणों का चिन्तन) करते रहते हैं और यत्न से परमात्मा को प्रणाम 
करने को (शरणागत रहने को) कहते रहते हैं । नित्य परमात्मा से सम्पर्क 
उत्पन्न करते हुए परमात्मा की. उपासना करते हैं । उपासना का अर्थ है समीप 
बैठना ।२ | 

ऊपर (८-१३ में) जो यह लिखा्है कि मरते समय MZA AAT का 
उच्चारण करने से परम गति को प्राप्त होता है, वह केवल श्रजु न को युद्ध 
में निर्भय करने के लिये कहा है । भगवान्‌ कृष्ण का श्रभिप्राय यह था कि 


१. भ्रनन्यचेताः सततं यो मां स्तरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
Yo गी० ८-१४ 
२. सततं कोर्तयन्तो मां यतन्तशचः दृढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
Yo गी० ९-१४ 
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अर्जुन को इस युद्ध भूमि में कर्म, भ्रकर्म आर पाप-पुण्य का विचार छोड़ देना 
चाहिये । जो युद्ध वह कर रहा है, धमं युद्ध है। ग्रतः उसमें कितनी भी हत्याएँ 
करे, किसी प्रकार का पाप नहीं होगा । 

इसलिए सब समय में परमात्मा का स्मरण करे और युद्ध भी करे, पर- 
मात्मा में ग्रपंण की हुई बुद्धि से । निःसन्देह dg परमात्मा को ही प्राप्त होगा । 

इसी के साथ ही यह भी कहा है कि भक्ति से युक्त होकर योग बल 
से श्रुवों के मध्य में (मस्तक में) प्राणों को भली प्रकार एकत्रित करे। 
निश्चल मन से मरते समय परमात्मा का स्मरणा करने से परमात्मा को ही 
प्राप्त होता है ।* 

यहाँ मरण समय की वात अजु न को युद्ध के समय बताना आवश्यक 
था । अन्यथा परमात्मा को सदा स्मरण किया जाये और परमात्मा से योग 
(मेल) करने का यत्न किया जाये, ऐसा सदैव और सर्वत्र के लिये ही लिखा है। 

यहाँ तक लिख दिया है कि ग्रम्यास करने से ही मन को इधर-उधर 
भटकने से रोका जा सकता है । जो पुरुष निरन्तर चिन्तन करता है, वही 
दिव्य पुरुष (परमात्मा) को प्राप्त हो सकता है ।* 


(3) 
भक्ति का फल 


भगवान्‌ कृष्ण ने जिस प्रकार की श्रेष्ठ भक्ति गीता में कही है, उसका 
फल भी वर्णन कर दिया है । भगवान्‌ कहते हैं कि जन्म-मरणा, दुःख एवं सुख 
क्षण-क्षण में बनने और नष्ट होनेवाले हैं। जब महात्मा लोग सिद्धि द्वारा 
१. तस्मात्सर्वषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मर्य्यापतमनोबु द्विम मिवे ष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चव । 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेइय सम्यक्‌ 
स तं पर पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ भ० गी० ८-७, १० 
२. भ्रभ्यासयोगयुस्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ 
भ० गी० ८-८ 
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परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे इस जन्म-मरण के बंधन में नहीं आते । 

ब्रह्मलोक से लेकर यह मत्यलोक सब उलट जानेवाले हैं, परन्तु 
परमात्मा को प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं होता । 

सहस्र चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन कहाता है। इतने ही काल की 

रात्रि होती है । इस काल के तत्त्व को योगियों ने जाना है । 

ब्रह्म दिन के ग्राने पर सब दृश्यमान्‌ व्यक्त जगत्‌ श्रव्यक्त से उत्पन्न 
होता है भ्ौर ब्रह्म रात्रि के श्राने पर उस श्रव्यक्त में ही लीन हो जाता है। 

सव प्राणी मात्र भी (ब्रह्म) रात्रि के आने पर (अव्यक्त में) लीन हो 
जते हैं श्रौर (ब्रह्म) दिन के गाने पर पुन: उत्पन्न हो जाते हैं। 

परन्तु उस ग्रव्यक्त से (जिससे यह जगत्‌ ग्रोर प्राणी मात्र उत्पन्न हुए 
हैं) भी परे एक श्रन्य अव्यक्त है जो सनातन श्रव्यक्त (भाव) श्रस्तित्व वाला 
है । वह, सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता ।१ 

भक्ति योग की प्रथम कण्डिका में यह बताया गया है कि ज्ञानी की 
भक्ति सर्वश्रेष्ठ है । श्रन्य तीन प्रकार के भक्त तो किसी-न-किसी उद्देश्य की 
पुति के लिए भक्ति करते हैं। वे सव भक्त अच्छे हैं परन्तु इन सबसे अच्छा 
भक्त वह है जो सव-क्ुछ जानकर ओर सब-कुछ प्राप्त कर भी परमात्मा को 
भक्ति में लीन रहता है । उक्त फल इसी भवित का परिणाम है 1 

प्रथम तीन प्रकार की भक्ति से अन्य लोक प्राप्त होते हैं। लोक का 


१. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाइवतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ 


श्राब्रह्ममुवनाल्लोकाः पुनरार्वातनोश्जु न । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म क्त विद्यते ॥ 
सहन्रयुगपर्यन्तमहयं ब्रह्म णो विदुः 1 


रात्रि गुगसहस्रान्ता तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ 
ग्रव्यक्ताद्ृयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यासे प्रलीयन्ते तात्रंवाव्यक्तसंज्तके ॥ 
भूतग्रामः स॒ एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलोयते। 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ 
परस्तस्मात्तु भावोऽच्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः | 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥ 
। भ० गी० ८-१५, १६, १७, १८, १६, २० 
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प्रभिप्राय यह भी हो सकता है कि इस पृथ्वी के प्राणी-जगत्‌ के अतिरिक्त लोक 
हैं जिनमें यह स्थूल पांचभौतिक शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है। वे 
लोक ग्रन्य नक्षत्रों पर प्रथवा ब्रह्माण्ड के भ्रन्तरिक्ष में भी हो सकते हैं । ये लोक 
इस पृथ्त्री पर सम्मानित मनुष्यों के शरीर भी हो सकते हैं। इसकी व्याख्या नहीं' 
लिखी कि किस प्रकार के कर्मों और भक्ति से कौन-सा लोक मिलता है । हाँ, 
यह लिखा है कि जो भक्तजन परमसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, वे परब्रह्म 
परमात्मा को प्राप्त होते हैं, उनका पुनः जन्म नहीं होता । । 

शेष सब लोकों से तो mem लौट ग्राता है, परन्तु इस परमधाम में 
जाकर मनुष्य पुनः नहीं लौटता । इस लौटने के विषय को ग्रागे चलकर स्पष्ट 
करेंगे । श्रन्य श्रेष्ठ लोकों से लौटकर ग्रात्मा इस मनुष्य जन्म में श्राता है जहाँ 
उसे पुनः पुण्य कर्म करने का अवसर मिलता है । 

इसका श्रभिप्राय यह है कि जैसे इस पृथ्वी पर मनुष्य श्र दूसरे जीव- 
जन्तु अपने कर्मफल के भ्रधीन योनियाँ बदलते रहते हैं, वैसे ही दूसरे लोकों में 
भी प्रात्मा जाते हैं प्रौर शुभ ग्रथवा अशुभ कमों के क्षीण हो जाने पर उस लोक 
को ऐसे छोड़ देते हैं, जैसे इस पृथ्वी पर एक योनि को छोड़ दूसरी योनि में चले 
जाते हैं । 

ये आत्मा कहाँ जाते हैं? इस विषय में लिखा है कि श्रव्यक्त एक 
अक्षर स्थिति है । उस अक्षरस्वरूप की प्राप्ति हो जाने को परमगति कहते हैं । 
जिस सनातन ग्रव्यकत भाव को प्राप्त होकर ग्रात्मा नहीं लौटता, वह परमात्मा 
का परमधाम है । 

इस परमात्मा में स्थित सब प्राणी हैं। परमात्मा से यह सब (जगत्‌ 
भ्रौर प्राणी) परिपूर्ण हैं। वह परम पुरुष naaa भक्ति से nai एकमात्र उसकी 
भक्ति से ही प्राप्त होता है । यह (स्थिति) परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त हो 
सकती है 1१ 

अव्यक्त एक श्रक्षर ग्रवस्था है 1 अद्वैतवादी इससे केवल परमात्मा का 
अ्रभिप्राय लेते हैं । परन्तु वेदादि दर्शन-शास्त्र तो ग्रात्मा और मूल प्रकृति को 


१. ग्रव्पक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां. गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं RAN 
पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन Hafai ततम्‌ ॥ 


भ० Fto ८-२१, २२ 
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भी श्रब्यक्त का नाम देते हैं । प्रव्यत्रत का ग्रर्थ है इन्द्रिय-प्रगोचर । इन्द्रिय-गोचर 
में हम उन सब पदार्थो को लेते हैं, जिनको इन्द्रियां स्वतः naar किसी भी यंत्र 
की सहायता से जान सकें । ग्रव्यक्त वह प्रवस्था है जो इस प्रकार जानी नहीं 
जा सकती । ग्रात्मा-परमात्मा तो श्रव्यत्त हैं ही, साथ ही श्रादि प्रकृति भी 
अव्यक्त मानी है । 

इसी कारण कहा है (अ्यतरतोऽक्षर इतिः उक्तः) श्रव्यक्त श्रात्मा को 
भ्रविनाशी तो गीता के दूसरे aena में भी लिखा है (२-१८) । इसी प्रकार 
प्रकृति को भी अक्षर माना है (१३-१६) । ऐसा कहा जाता है, (तामाहुः परमां 
गतिम्‌) उस ग्रत्रस्था को परम गति कहते हैं, जिसको प्राप्त होकर गात्मा वापस 
नहीं लोटता । ऐसी ग्रक्षर स्थिति तो परमात्मा में ही हो सकती g l 

कहने का भ्रभिप्राय यह है कि श्रव्यक्त स्थिति में केवल एक ही पदार्थ है 
अथवा एक से अ्रधिक हैं, यहाँ नहीं लिखा । उस स्थिति में परमात्मा भी है 
ऐसा ही 'तद्धाम्‌ परमं मम' पद से समझ में ग्राता है । इसका भ्र्थ है कि वह 
ग्रव्यक्त स्थिति परमात्मा का निवास-स्थान है, अर्थात्‌ प्रकृति को मूल अ्रवस्था 
अथवा श्रात्मा की ग्रव्यक्त भ्रवस्था तो है, परन्तु उनका निवास-स्थान 
परमात्मा है । 

जव इस श्रवस्था में श्रात्मा पहुंच जाता है तो वह पुनः जन्म-मरण में 
नहीं mar । यह माना जाता है कि सव योनियों अथवा लोकों में श्रात्मा स्थूल 
भ्रथवा सूक्ष्म शरीर में बँधा रहता है। ये दोनों शरीर व्यक्त रूप प्रकृति के हैं 
और जव तक यह आत्मा इन शारीरों में रहता है तब तक वह जन्म-मरण में 
लिप्त रहता है । विशेष परिस्थिति में यह श्रात्मा सूक्ष्म श्रौर स्थूल दोनों प्रकार के 
शरीरों से मुक्त हो जाता है । वह स्थिति मुवतावस्था कहाती है । उस स्थिति Ñ 
आत्मा मरण-जन्म के बन्धन को पार कर जाता है । 

इस इलोक का यही प्रर्थ बनता है | ५ 

इसी भाव में यदि भ्रगले श्लोक का ग्रध्ययन करे तो बात स्पष्ट हो 
जायेगी । वह परमपुरुष श्रनन्य भक्ति से प्राप्त होता है । यहाँ पुरुष का ग्रथ 
- परमात्मा है । इस श्लोक में जो विशेष बात कही गयी है वह यह कि उस परमात्मा 
में सब प्राणी स्थित हैं और उन aa परमात्मा परिपूर्ण है । इससे परमात्मा 
से afafa प्राणियों का भी अस्तित्व सिद्ध होता है । 

अभिप्राय यह है कि भक्ति द्वारा परमातमा में श्रात्मा स्थित हो जाता 
है। एक पदार्थ में दूसरा पदार्थे कसे स्थित हो जाता है ? इस विषय में भी 
. भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि जैसे सर्वत्र विचरनेवाला महान्‌ वायु प्राकाश में 
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स्थित है, वैसे ही सब प्राणी षरमात्मा में स्थित हैं । जब परमात्मा में ग्रात्मा 
(स्थूल ग्रथवा सुक्ष्म) शरीर से पृथक्‌ होकर स्थित होता है श्रौर वह परमात्मा 
के घनिष्ठ सम्पर्क में आता है । यही मोक्ष की श्रवस्था है । 

आगे कहा गया है कि कैसे आत्मा शरीर को छोड्‌ इस पृथ्वी के वायुमण्डल 
से वाहर निकल ग्रन्य लोकों को ग्रथवा अ्रव्यक्त स्थिति में जाता है। यह भी 
कहा गया है कि जगत्‌ में दो गतियाँ हैं एक शुक्ल गति श्रौर दूसरी कुष्ण गति । 
ये दोनों गतियाँ (मार्ग) सनातन ग्रर्थात्‌ सदैव से चली ग्रा रही हैं। एक न 
लौटने वाला मार्ग है और दूसरा पीछे लौट आनेवाला मार्ग है। योगी लोग 
इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानते हैं। इस कारण वे शुक्ल मागें को ग्रहण 
करते हैं और वेदों में लिखे यज्ञों, तप, दान ग्रादि से प्राप्त पुण्य फल द्वारा 
सनातन (अव्यक्त) स्थिति को अतिक्रमण कर जाते हैं ।* 

इस शुक्ल श्रथवा कृष्ण काल में शरीर त्यागकर लोग इस मरण-जन्म 
के बन्धन में नहीं लोटते ग्रथवा लौटते हैं? इसका ग्रभिप्राय विचारणीय है | 


१. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवंत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाण भूतानि मत्स्थानीत्युपघारय ॥ 
Yo गी० ९-६ 
२. यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः। 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ 
पररिनर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥ 
YA रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनभ्‌ । 
तत्र चान्द्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतंते ॥ 
शुक्लकृष्णे गती ह्यते जगत? शाइवते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतंते पुनः॥ 
नेते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु च॑व 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
प्रत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥ 


भ० गी० ८.२३, २४, २५, २६, २७, २५ 
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इस विषय में कहा गया है कि दिन के समय तथा उत्तरायण पक्ष में, 
afia की उपस्थिति में श्रथवा इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में भी, ब्रह्म को जाननेवाले 
जब मरते हैं तो वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं वे पुनः इस मत्यं लोक में नहीं लौटते । 

८ इसी प्रकार धूम्रयुक्त स्थान में, रात्रि के समय, क्ृष्ण-पक्ष में AYA 

दक्षिणायन के छः महीनों में जब चन्द्र की ज्योति नहीं होती है, योगी इन 
कालों में मरकर पुनः मरण-जन्म के बन्धन में लौट श्राते हैं । 

इन श्लोकों का ग्र्थ यह है कि योगी जब इन कालों में देह त्यागता है 
तो वह उन लोकों में जाता है जहाँ से पुनः जन्म-मरण के बन्धन में नहीं श्राना 
होता अथवा श्राना होता है । 

परन्तु योगी इन दोनों, शुक्ल भौर कृष्ण-पक्षों के जाननेवाला होना 
चाहिए । एक तो वह योगी हो, दूसरा उन योगियों में भी वह इन मार्गो के 
विषय में जाननेवाला हो, तभी वह परमगति को प्राप्त हो सकता है । 

इसका यह अभिप्राय नहीं कि महादुराचारी भ्रज्ञानी भी यदि शुक्ल-पक्ष 
में देह त्याग दे तो वह ग्रवश्य ही परम-धाम को प्रस्थान कर सकेगा । स्पष्ट शब्द 
लिखे हैं कि योगी ही यज्ञ-तप श्रौर दान के पुण्य फलों को प्राप्त कर सकता है। 
साथ ही वह योगी जो (सर्वमिदं विदित्वा) इस सब (दोनों मार्गो का) रहस्य 
जानता है । 

यहाँ एक प्रश्‍न है कि मरने पर जब परम योगी-भक्त का आत्मा स्थूल 
भ्रौर सूक्ष्म शरीर से छूट जाता है, तब यदि उस समय कृष्ण-पक्ष हो तो वह 
मुक्तावस्था को प्राप्त क्यों नहीं होता और शुक्ल-पक्ष में होने पर क्यों मोक्ष को 
प्राप्त होता है ? 

इस प्रश्‍न को गीता में gamar नहीं गया । वैसे यह बात सत्य ही 
विस्मयजनक है कि ग्रति सूक्ष्म श्रात्मा पृथ्वी के वायु-मण्डल में केवल क्ृष्ण-पक्ष 
अथवा रात्रि अथवा दक्षिणायन-पक्ष के कारण बँधा रह जायेगा, भले ही 
उसका ज्ञान और सिद्धि परम योगी की हो ? 

पृथ्वी से कुछ ही मील ऊपर जाने पर तो न रात रहती हैन दिन, न 
शुक्ल-पक्ष है कृुष्ण-पक्ष। इसी प्रकार न उत्तरायण हैन दक्षिणायन। तब 
ऐसा क्यों कहा है ? 

हम इसका ग्रथे इस प्रकार लगाते हैं कि मरने के समय यदि योगी और 
सिद्धिप्राप्त आत्माएं ज्ञान का प्राश्रय लेती रहें तो उनको मोक्ष-पद मिल जाता 
है । ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश, उत्तरायणपक्ष, शुक्लपक्ष इत्यादि । इसके विपरीत 
कृष्ण-पक्ष, दक्षिणायन इत्यादि भ्रविद्या, प्रज्ञात के सूचक R l 
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इसमें केवल एक ही कारण बताया गया है । महाभारत में यह लिखा 
है कि ऋषियों की आत्माएँ सूर्यं रश्मियों पर भ्रारूढ़ होकर भ्रमण करती हैं । 
इसका ग्रर्थ है कि सर्य रश्मियाँ मुक्त आत्माश्रों को अन्तरिक्ष में पथप्रदर्शन करने 
में साधन हैं। महाभारत में लिखा है कि जैसे वृक्ष की शाखाओं पर बहुत पक्षी 
बसेरा लेते हैं, उसी प्रकार सयंदेव की सहस्नों क़िरणों का आश्रय लेकर देवताग्रों 
सहित सिद्ध मुनि निवास करते हैं ।१ 

महाभारत का यह कथन भी ada स्पष्ट नहीं । गीता में तो लिखा है 
कि उत्तरायण-पक्ष में मरनेवाला योगी मोक्ष प्राप्त करता है। 

कुछ लोग मरण-काल में भी सब प्रकार से चैतन्ययुक्त होते हैं। यदि 
योगी देह त्यागने के समय होश-हवास में और भली प्रकार समभता ZA अपने 
चित्त को परमात्मा के वास्तविक स्वरूप में लगा सके तो वह मोक्ष-धाम को पहुँच 
जाता है। 

इस काल में ग्रोरेम्‌ शब्द का उच्चारण करते हुए और परमात्मा में ध्यान 

लगाये हुए देह त्यागने का प्रभाव मोक्ष-प्राप्ति में होना अधिक सम्भव प्रतीत 
होता है और यही ज्योतिर्मय मार्ग पर चलने का अर्थ हो सकता है । इसी मागं 
को शुक्ल, उत्तरायण झ्लौर दिन का काल कहा जा सकता है 

प्रतः संक्षेप में भक्ति मार्ग का इस प्रकार वर्णन किया गया है: 


(१) भक्ति के पथ पर चलनेवाले को ज्ञान-विज्ञान का ज्ञाता होना ' 


चाहिए । 

(२) ज्ञानवान होने पर योग के प्रथम पाँच श्रंगों का पालन करते हुए 
श्रव्यक्त परमात्मा की भक्ति करनी चाहिये । 

(३) मस्तक पर ्रूवों के मध्य में प्राणों का संचय कर ओ३म्‌ के जप 
करने का ग्रम्यास होना चाहिये । 

(४) मरने के समय उक्त'ढंग से 'भ्रों तत्‌ सत्‌' का उच्चारण करता 
GAT प्राण त्याग करे तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 

भगवान्‌ कुष्ण ने इसी को राज मार्ग (सुगम मार्गे) मोक्षःप्राप्ति का 
माना है। वे कहते हैं कि यह भक्तियोग राजविद्या है । यह राज-रहस्य है और 
सर्वोत्तम मार्ग है। यह घमंयुक्त और प्रत्यक्ष फल देनेवाला है । 


१. यस्य रह्मिसहन्नेषु शाखास्विव विहंगमाः । 
वसन्त्याथित्य मुनयः संसिद्धा दैवतैः सह ॥ 
महा भा० शां० ३६२-३ 
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जो पुरुष इस मागं पर aar रखते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त नहीं हो 
सकते श्रौर आवागमन के चक्र में फेसे रहते हैं। 

परमात्मा (प्रव्यक्त) से यह जगत्‌ परिपूर्ण है प्रौर वह सब प्राणियों में 
स्थित है । परन्तु परमात्मा उनमें स्थित नहीं । वे उसके आश्रय हैं । इस पर भी 
“परमात्मा उनके ग्राश्रय नहीं । 

यद्यपि परमात्मा की (योगम्‌) योग शक्ति के (ऐशवयंम्‌) प्रभाव से सव 
प्राणी उत्पन्न, घारण-पोषण होते हैं, इस पर भी (न च भूतस्थो ममात्मा) 
परमात्मा प्राणियों में स्थित नहीं ।१ 

भगवान्‌ ने पुनः वही बात कही है जो पीछे कह चुके थे कि ब्रह्म दिन 
(कल्प) के समाप्त होने पर सब प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं श्रौर कल्प 
के आरम्भ में परमात्मा पुनः ग्रपनी योग शक्ति से उनकी रचना करता है। 

परमात्मा प्रकृति को (अवष्टभ्य) लेकर श्रपने स्वभाव से विवश होकर 
इस भूत समुदाय को बार-बार रचता है। 

परमात्मा का इस सृष्टि की रचना में कोई भी (स्वार्थ) नहीं । वह 
ग्रासक्तिरहित होकर निष्पक्ष-भाव में यह कर्म करता है। ` 

परमात्मा की श्रध्यक्षता में प्रकृति से चराचर जगत्‌ रचा जाता है। 
इस हेतु से यह जगत्‌ श्रावागमन में घूमता है ।” 

हाँ यह लिखा है कि कल्प के अन्त में सब भूत प्रकृति में लीन हो 


१. राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतुं मव्ययम्‌ ॥ 
aaea: पुरुषा धममस्यास्य परंतप । 
gua मां निवतंन्ते मृत्युसंसारवत्मनि ॥ 
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तप्तृतिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहु तेष्ववस्थितः ॥ 

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेशवरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 
Yo गी० ६-२, ३, ४, ५ 

२. सर्वभतानि कौन्तेय प्रात यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्तमवशं spama ॥ 
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जाते हैं । यहाँ प्रकृति से वही भ्रभिप्राय है जो ७-५ में कहा है। इस इलोक 
में कहा है कि प्रकृति जो भ्राठ प्रकार के भेदों वाली है (पाँच महातत्त्व, मन- 
बुद्धि और भ्रहंकार) एक प्रकार की है और जीवात्मा दूसरी प्रकार की प्रकृति 
है। यहाँ (६-७) उस प्रकृति में सब भूतों के लीन हो जाने की बात कल्प क्षय , 
के समय लिखी है और उसी से कल्प के आदि-का् में पुनः सृष्टि की रचना की 
बात लिखी है। , 

इलोक क्रमांक ६-८ में लिखा है कि परमात्मा अपने स्वभाव से विवश 
होकर सम्पूर्णं जगत्‌ और भूत सभुदाय को बार-बार उत्पन्न करता है। यह 
स्वभाव क्या है ? कैसा है? इस विषय में स्थान-स्थान पर लिखा है कि यज्ञ 
रूप में परमात्मा सृष्टि की रचना तथा पालन करता है । 

यह भी लिखा है कि इस यज्ञ-रचना के काम में परमात्मा का कोई 
स्वार्थ नहीं । वह अ्रनासक्त और उदासीन होकर ही यह सब कमं करता है। इस 
कारण परमात्मा इस जगत्‌ से वधता नहीं । 

परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति इस चराचर जगत्‌ को रचती है। 

गीता का मत इस विषय में सर्वथा स्पष्ट है कि परमात्मा, प्रकृति और 
जीव गुणों से सर्वथा पृथक्‌ रहकर यज्ञरूप में सृष्टि की रचना करता है । यज्ञ 
रूप का ग्रभिप्राय है सबके कल्याणार्थ। किसका कल्याण? नि:सन्देह जीवों का 
कल्याण । जीवों को अपने कर्मफल भोग कर मोक्ष की पदवी प्राप्त करने का 
झ्रवसर प्रदान करने के लिए यह जगत्‌-रचना होती है। 

मुखे लोग परमात्मा को शरीरधारी समभते हैं। वह तो सब प्राणियों 
(तनुधारियों) का रचनेवाला है। वे (मुखं) कुछ नहीं जानते । परमात्मा को 
न समभनेवाले झूठी आशाएँ बनाकर मिथ्या कर्मो के पीछे लगे रहते हैं। ये 
राक्षसों तथा प्रसुरो के समान भ्रम में फेसे हुए (प्रकृति मोहिनीं श्रितः) प्रकृति 
के सहारे ही ग्रपना जीवन चलाते हैं। 


न च मां तानि कर्माण निबध्नन्ति धनंजय । 


उदासीनवदासीमसक्तं तेषु कमंसु ॥ 
_सयाध्यक्षण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिवतंते ॥ 


Wo गी० ६-७, ८ ६, १० 
१. भ्रवजानन्ति मां मुढा मानुषीं तनुमाथितम्‌ । 
प्रं भावमजानम्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ N 
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यहाँ उन लोगों को श्रसुर और राक्षस कहा है जो प्रकृति के भोग को 
ही जीवन का मुख्य उद्देश्य मानते हैं । इनको ग्राजकल की भाषा में जड़वादी 
कहा जाता है । ये श्रसुर इत्यादि किस कारण हो जाते हैं? इसका पता संसार 
का श्रध्पयन करने से होता है। असुर उनको कहते हैं जो इन्द्रिय-सुखों को ही 
सत्र-कुछ मानकर जीवन व्यतीत करते हैं। आमुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव 
के विषय में आगे चलकर लिखेंगे । यहाँ इतना ग्रौर कह दिया है कि वे मनुष्य 
जो दैवी स्वभाव के हैं, वे परमात्मा को सब भूतों का सनातन कारण, नाशरहित, 
जानकर अनन्य मन में युक्त हुए निरन्तर भजते हैँ,।१ 

इसका ग्रभिप्राय यह है कि दैवी स्वभाव का परमात्मा में विश्वास तथा 
उसकी भक्ति के साथ घना सम्बन्ध है। यह हम ईशावास्योपनिषद्‌ के उद्धरण 
(ई०-४ में) लिख चुके हैं क्रि जो लोग गात्मा का हनन करते हैं वे ग्रसुर योनियों 
में जन्म लेते हैं। यहाँ यह ग्रभिप्राय है कि जो परमात्मा पर विश्वास नहों 
रखते, वे स्वतः इस जन्म में ही प्रसुर हो जाते हैं। 

कुछ लोग ज्ञानयज्ञ को विश्व में प्रमुख मानकर परमात्मा की उपासना 
करते हैं । कुछ भ्रन्य हैं जो पृथक भाव से उपासना करते हैं। अन्य भी कई प्रकार 
से परमात्मा में ग्रास्था रखकर उसकी भक्ति करते हैं । 

इन सबको समझ लेना चाहिये कि श्रुति में प्रतिपादित कर्मों में पर- 
मात्मा की ही उपासना है, यज्ञादि कर्मो में भौ परमात्मा की ही उपासना होती 
' है। पितरों की सेवा-शुश्रूषा भी परमात्मा की ही उपासना है । किसी को औषध 
देना भी परमात्मा की उपासना ही है। यज्ञ में मन्त्रोच्चारण, यज्ञ में घी 
डालना, यज्ञ की श्रग्नि जलाना श्रौर उसमें आहुति देना सब परमात्मा की उपा- 
सना है । 

पितामह, पिता, माता तथा पोषण करनेवाले की उपासना परमात्मा 
की उपासना ही है । ज्ञान प्राप्त करना भी परमात्मा की उपासना है । पवित्र रों 
का उच्चारण अथवा वेद (शक्‌, यजु, साम) का अध्ययन भी परमात्मा की 


मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ 
भ० fto &-११,१२, 
१. महास्मानस्तु मां पार्थं दवीं प्रकृतिमाशिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
भ० गी० ६-१३ 
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उपासना ही है ।१ 

अर्थात्‌ इस संसार में जो भी शुभ कार्य हो रहे हैं, श्रथवा जो शुभ कार्ये 
किया जाता है वह परमात्मा की ही भक्ति है। ऐसा क्यों? इसलिए कि 
परमात्मा ही प्राणियों की ग्रेंतिम गति, भरण-पोषण करनेवाला, सबका स्वामी, | 
सबका निवास-स्थान श्रौर शरण-स्थान, हितचिन्त्रक, सबको उत्पन्न करने और 
सबका प्रलय करनेवाला काल है तथा स्वयं अ्रविनाशी सत्रका बीज है। 

इस संसार में अग्नि (ताप), वर्षा, श्राकर्षणकर्ता और सवका सृजन 
करनेवाला परमात्मा ही है । वही भर्ता और मृत्यु है। सत्‌ रौर असत्‌ सब- 
कुछ वही है। 

परमात्मा की भक्ति का अर्थ लोक-सेवा माना जाता है कारण यह कि 
जो शुभ कमं इस जगत्‌ में चल रहा है, वह परमात्मा के आश्रय ही है, परमात्मा 
की योजना के अनुसार ही है । इस कारण उन सब शुभ कर्मों में सहयोग पर- 
मात्मा की भक्ति ही है । 

ग्रतः (त्रैविद्या) तीन प्रकार की विद्या को प्राप्त कर सोमरस पी तथा 
पापों से रहित हो, यज्ञों द्वारा पुण्य संचय कर देवलोक को प्राप्त करते हैं और 
देवताओं के भोगों को भोगते हैं । 

वे लोग वहाँ का महान्‌ भोग प्राप्त कर पुण्य कर्मों के फल के समाप्त हो 
जाने पर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। भोगों की कामनाश्रों से प्रेरित हो 
बार-बार जन्म-मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। 


१. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजम्तो मामुपासते । 

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विइवतोमुखम्‌ ॥ 

भ्रहं क्रतुरहं यज्ञः स्वाधाहमहमौषधम्‌ | 

मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमरिनरहं , हुतम्‌ ॥ 

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 

वेद्यं पवित्रमोंकार ्रकसाम यजुरेव च ॥ 

भ० गी० ६-१५, १६, १७, 

२. गतिभर्ता प्रभूः साक्षी निवासः शरण सुहृत्‌ । 

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 

तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्नाम्पुत्सृजामि च । 

प्रमृत चे मृत्युइच सदसच्चाहमज्‌न॥ 

Wo Mo ६-१८, १६ 
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परन्तु जो निष्काम भाव से इस संसार में विचरते हुए परमात्मा की 
भक्ति करते हैं, उनके योग क्षेम का प्रबन्ध परमात्मा स्वयं करता है ।१ 
, यह ऊपर (६-१४, १५, १६, १७, १८, १९ में) कहा है कि संसार में 

सव श्रेष्ठ कर्मों का करना परमात्मा की उपासना ही है । यहाँ बताया है कि उन 

कार्यों को करने से स्वगंलोक की प्राप्ति होती है। जब संसार में किये gog- 
कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तब ये लोग स्वर्गलोक "से पुनः मृत्युलोक में 
ग्रा जाते हैं। यहाँ वे पुनः पुण्यक्रायं करें तो स्त्रगलोक में जायेंगे। इस प्रकार 
वे आवागमन के चक्र में गति करते हैं । 

यहाँ इतना ग्रौर समझ लेना चाहिये कि मर्त्यलोक से ग्रभिप्राय इस 
पृथ्वी लोक ग्रथवा अन्य किसी नक्षत्र पर प्राणी जगत्‌ से है। स्वर्गलोक भी 
मरण-जन्मवाला लोक है। यह सिद्ध ही है, कारण यह कि पुण्य कर्म करने 
पर श्रात्माएँ वहाँ जाती हैं श्रौर पुण्य-फल समाप्त होने पर वहाँ से भ्रात्माएं चली 
आती हैं । मरना-जीना भी यही है । किसी योनि से चला ग्राना भी कमं-फल 
समाप्त होने पर होता है। 

यह भी स्पष्ट है कि स्वर्गलोक में गये आत्मा भोग भोगते हैं। भोग 
भोगने में कमं होते हैं तब उन कर्मो का फल भी होगा । यह विचार में न प्राने 
वाली बात है कि भोगों का भोग तो क्रिया जाये, परन्तु कर्म न हो और फिर 
उन कर्मों का फलन हो । 

प्रभिप्राय यह कि स्वर्गं लोक भी इस मृत्यु लोक की भाँति ही है । जन्म- 
मरण, भोग और कर्म उसमें भी रहते हैं। ग्रथवा यह भी माना जा सकता है 
कि स्वर्ग लोक भी यह पृथ्वी ही है । देवता लोग भी यहाँ के ही रहनेवाले हैं । 

प्रथं यह है कि यदि यह मान लिया जाये कि पृथ्वी पर बसी उन्नत- 


जातियाँ देवता हैं, तो बहुत-कुछ ठीक होगा । 
प्रसुर योनियाँ और असुर जातियाँ भी इस पृथ्वी पर हैं। तब देवता भी 


१. त्रैविद्या मां सोमपाः पुतपापा यत्रेरिष्ट्वा स्वर्गात प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरे्द्रलोकमइनम्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ते तं भुक्त्वा स्वलोकं वि्ञालं क्षोरो पुष्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपस्ता गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ 
श्रनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।। 
Wo fto ६-२०, २१, २२ 
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इसी पृथ्वी पर हों तो इसमें विस्मय करने की बात नहीं । हाँ, यह भी सम्भव हो 
सकता है कि किसी अन्य नक्षत्र पर श्रथवा ्रन्तरिक्ष में विचरनेवाली जातियाँ 
देत्रताप्रों की परिभाषा में ग्रा जाती हों । 

इस पर भी भगवान्‌ कृष्ण ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ये 
देवता लोग उन देवता लोगों से पृथक हैं जिनका पूजन करनेवालों को भी 
परमात्मा का भक्त कहा है और जिनकी भक्ति का फल ग्रस्थायी है। इसी वात 
को पुनः उक्त इलोकों के साथ ही इस प्रकार कह दिया है । भगवान्‌ कहते हैं 
कि दूसरे देवता भी हैं। कुछ लोग कामनाश्रों के" प्राश्य उन देवताओं की 
पूजा करते हैं | परमात्मा उन देवताओं में भी है। ग्रतः उनकी पुजा का भी 
उपयुक्त फल (उनकी कामनाश्रों की प्राप्ति) होता है। यह पूजा श्रनियमित 
है। यह पहले बता चुक हैं कि यह अन्त होनेवाला फल देती है। 

इसी प्रकार यज्ञ (संसार में कल्याणकारी कार्य) भी परमात्मा की पूजा 
ही है । परन्तु जब कामनाग्रों की पुति के लिए ये यज्ञ किए जाते हैं तो इनके करने 
वाले आवागमन में फंसे रहते हैं। 

जो देवताग्नों का पूजन करते हैं वे देवताओं की योनियों में चले जाते 
हैं, जो पितृव्रतों का पालन करते हैं, वे पितरों की योनियों में जाते हैं । भूतों 
(जड़ पदार्थों ग्रथवा पृथ्वी पर के प्राणियों, गुरुग्रों, नेताश्रों तथा बलशालियों) 
की जो पूजा करते हैं, वे तामस योनियों में जाते हैं । ग्रौर जो ्रविनाशी, सर्वज्ञ, 
सर्वान्तर्यामी तथा श्रव्यक्त परमात्मा की उपासना करते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त 
होते हैं । 

इस अध्याय में हमने भक्तों की श्रेणियों का उल्लेख किया है । देवताग्रों की 
उपासना का फल अस्थायी रहता है। साथ ही व्यक्त पदार्थो की पूजा करनेवालों 
को मूर्ख कहा गया है । परमात्मा की प्रनन्य ज्ञानयुक्त भक्ति का फल मोक्ष है। 
मोक्षप्राप्ति पर जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा मिलता है । 


१. येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपुर्वकम्‌ ॥ 
ग्रहं हि सवंयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातशच्यवन्ति ते ॥ 
यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितृन्यास्ति पितृव्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 

Ho fto ६-२३, २४, २५ 
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यूं तो परमात्मा पूर्ण सृष्टि का रचनेवाला है । इस कारण सृष्टि में सब 
श्रेष्ठ पुण्य के कार्य करना भी परमात्मा की भक्ति है, परन्तु जब वे कार्य काम- 
नाग्रों से युक्त होते हैं, तो उनसे स्वर्ग लोक प्राप्त होता है ग्रौर स्वगं लोक से 
' आत्मा पुनः इस प्राणी जगत्‌ में ग्राता है और फिर पुण्य कार्य करने पर स्वगे 
लोक में आता ही ' : 

मोक्षप्राप्ति कामनाश्रों से रहित होकर, श्रनासक्त भाव से, विशुद्ध 
परमात्मा की उपासना करने से होती है । 


(४) 
मोक्ष की अवधि 


इस ग्रध्याय को समाप्त करने से पूर्व मोक्ष की श्रवधि के विषय में कुछ 

लिख देना चाहते हैं । 
ं श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं कि ब्रह्म-लोक के प्रतिरिक्त भ्रन्य सब लोक 
ऐसे हैं कि वहाँ से लौटना पड़ता है। nata कमंफल की समाप्ति पर पुनः कमे- 
लोक में आना पड़ता है। केवल परमात्मा में स्थित होने के बाद ही ग्रात्मा 
जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो सक्ता है (८-१६) । अन्य अनेक स्थानों पर 

भी ऐसा लिखा है कि ग्रमुक प्रकार जब जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता 
है, तब वह पुनः लौटकर इस मृत्यु-लोक में नहीं श्राता । 

यह लिखा है कि ब्रह्म दिन की समाप्ति पर जब जगत्‌ अव्यक्त में लीन 
हो जाता है तब भूतग्राम भी प्रव्यक्तावस्था में चला जाता है। ब्रह्म दिन आरम्भ 
होने पर परमात्मा पुनः इसकी रचना कर देता है। परन्तु जो सनातन अव्यक्त 
भाव है प्रौर जो इन दोनों ग्रग्मक्तो से पूरे है, वह नष्ट नहीं होता । इसी श्रव्यक्त 
भाव को परम गति कहते हैं। इस गति में पहुंचकर जीव पीछे नहीं लौटता (भ० 
गी० ८-२०, २१) l 

गीता का स्पष्ट मत है कि ग्रातमा मोक्ष प्राप्त करके नहीं लोटता ग्रर्थात्‌ 
वह पुनः जन्म-मरण के बंधन में नहीं प्राता । 

लिखा है कि ब्रह्मरात्रि में आत्मा स्थूल ग्रौर सूक्ष्म शरीर से पृथक्‌ हो 
जाता है। गीता में भगवान्‌ लिखते हैं कि aga युग के उपरान्त जब ब्रह्मरात्रि 
आती है तो जगत्‌ ग्रव्यक्त में लीन हो जाता है । भूत ( प्राणी भी) अ्रव्यक्तावस्था 
में आ जाते हैं । परन्तु एक-दूसरा अव्यक्त है । वह सनातन है। उसमें पहुंचा 
gar AKA नहीं लौटता । 
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कुछ एक आचार्यों का ऐसा मत नहीं है। वे ऐसा मानते हैं कि मोक्षा- 
वस्था से भी प्रात्मा को लौटना होता है। कुछ अरद्दैतवादी भी ऐसा मानते हैं। 

इसमें वे युक्ति यह देते हैं कि परमात्मा ही जीवात्मा है। जब एक वार 
परमात्मा माया की लपेट में ग्राकर इस भ्रम में फंस जाता है तो वह पुनः भी 
ग्रा सकता है । यह विचार कुछ प्रढतवादियों का है । उनका कहना है कि इस 
जगत्‌ में प्राणी है । प्राणी शरीर श्रौर जीवात्मा का संयोग है। शरीर व्यक्त 
जगत्‌ का एक अंश है। जीवात्मा परमात्मा का एक अंश है भ्रौर व्यक्त जगत्‌ 
अव्यक्त का एक अंश है । वह भ्रब्यक्त, सनातन-अ्रव्यक्त ग्रर्थात्‌ परमात्मा में से 
ही निकला है । जब जीवात्मा मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो वह सनातन अव्यक्त 
में लीन हो जाता है । सनातन aata (परमात्मा) किसी एक समय माया रूपी 
अव्यक्त में लिप्त होकर जन्म-मरण के चक्कर KA गया था | ग्रतः वह पुनः 
भी श्रा सकता है । 

जो लोग कहते हैं कि नहीं ग्रा सकता, उनको यह बताना चाहिये कि 
वह पहले किस स्थिति और किन कारणों से इस जन्म-मरण के चक्कर में अथवा 
भ्रम में फंसा था । उनका यह कहना है कि भगवान्‌ की लीला है कि वह ऐसा 
हुआ था । तब प्रश्न उत्पन्न होता है वही लीला पुनः क्यों नहीं खेली जायेगी ? 

यह समस्या श्रद्वेतवादियों के सामने एक महान्‌ प्रश्‍न के रूप में उपस्थित 
है । यह प्रश्‍न उनके साथ सम्बन्धित है जो यह मानते हैं कि परमात्मा किसी 
परिस्थिति से विवश होकर जीवात्मा के रूप में इस जन्म-मरण के चक्कर में 
MTEI 

यह भ्रम है कि यह जन्म-मरण हो रहा है। वास्तव में यह कुछ भी 
नहीं । ऐसा कुछ एक श्रद्वैतवादियों का कहना है यदि इसको इसी प्रकार मान 
लें तब भी मूल प्रशन वेसा ही बना हुआ; है कि भ्रम एक बार हुग्रा भर ज्ञान से वह 
दूर हो गया । उस भ्रम से पूर्व भी परमात्मा ज्ञानस्वरूप ही था । वह ज्ञानस्वरूप 
अज्ञानी हो गया ओर भ्रव निरंतर प्रयत्न से ज्ञानवान्‌ हो गया तो फिर वह बया 
भ्रम में नहीं फंसेगा ? 

हम ग्रद्देतवाद को एक सत्य सिद्धान्त नहीं मानते । हमारे विचार में 
सनातन मूल तत्त्व तीन हैं जिनसे यह चराचर जगत्‌ बना है । प्रकृति, जीवात्मा 
ग्रौर परमात्मा । तीनों ग्रव्यक्त हैं । केवल प्रकृति व्यक्त रूप में श्राती है भौर 
फिर प्रलय काल ग्रर्थात्‌ ब्रह्मरात्रि के समय ब्रव्यक्त रूप में चली जाती है । 
प्राणियों के शरीर तो ब्रह्मरात्रि के समय अव्यक्त रूप प्रकृति में लीन हो जाते हैं । 


जीवात्मा सुषुप्ति श्रवस्था में स्थित रहते हैं अर्थात्‌ भ्रव्यक्त प्रकृति में पड़े रहते हैं। 
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लीन हो जाने का श्रभिप्राय एक हो जाना नहीं। जैसे मिश्री जल में 
घुल जाती है अथवा वायु आकाश में मिला रहता है, वैसे ही मुक्त आत्माएँ पर- 
मात्मा में लीन हो जाती हैं । उस समय उनका सुक्ष्म शरीर भी नहीं रहता । 

स्वर्गलोक अथवा स्वर्ग योनियों में सुक्ष्म शरीर ग्रात्मा के साथ बना 
रहता है ओर जीवात्मा उस सुक्ष् शरीर के ग्राश्रय स्वर्गलोक के सुखों का भोग 
करता है । 

परन्तु मुक्तावस्था में जीवात्मा इस सूक्ष्म शरीर से भी पृथक्‌ हो जाता 
है और सूक्ष्म शरीर श्रथवा उस्षी प्रकार की इन्द्रियों के बिना परमानन्द का भोग 
करता है । 

इस अवस्था में आत्मा ज्ञानवान्‌ होता है । हमारा यह मत सांख्य प्रर 
न्यायदशँन के आधार पर वना है। ये दोनों दर्शन-शास्त्र इस अवस्था को मुक्ति 
कहकर इसका वर्णन करते हैं। कपिल और गोतम दोनों मुनियों को योग द्वारा 
दर्शन भी हुआ परन्तु ये जब अपने दर्शन-शास्त्रों में लिखते हैं युक्तिपूर्वंक उनकी 
प्रस्थापना भी करते हैं । 

सांख्य दर्शन में केवल्यावस्था के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है-- 

विमुक्तों की प्रशंसा मन्द बुद्धिवालों के लिए की गई है।' 

यह मन्द बुद्धिवाले लोगों के लिए है जिससे वे इसके लिए प्रयत्न करें, 
श्र्थात्‌ यह अवस्था वाञ्छनीय होते हुए भी उतनी प्रशंसा के योग्य नहीं जितनी 
इसकी की गई है । 

यह मोक्षावस्था के सम्बन्ध में की गई प्रशंसा पर एक प्रबल आघात 
है । मोक्ष एक श्रवस्था मात्र है । इस ग्रवस्था के लिए जीवात्मा स्वभाववश 
प्रयत्न करता है । आत्मा का स्वभाव है सुख-दुःख, इच्छा-द्वेष, प्रयत्न अर्थात्‌ 
सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्न । इसमें दुःख की निवृत्ति 
करना स्वभाव है। आत्मा की इच्छा बनी रहती है कि वह अ्रधिक-से-अ्रधिक 
काल तक ऐसी ग्रवस्था में रहे, जहाँ वह दुःख को प्राप्त न हो । यह अवस्था 
स्थूल श्रौर सूक्ष्म शरीर से पृथक्‌: होने से ही होती है भोर यह भ्रवस्था मोक्ष की 
होती है । = 

दुःख की अत्यन्त निवृत्ति का नाम मोक्ष है, परन्तु दुःखों की निवृत्ति से 
आत्मा के भ्रन्य गुण विनष्ट नहीं होते, सांख्याचार्यं कपिल लिखता है, दुःख को 
निवृत्ति से ग्रात्मा के अन्य गुणों का लोप नहीं होता । दुःखों का निवारण ही 


१. विमुक्तिप्रशंसा मन्वानास्‌-सांख्य० ५-६८ 
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मुख्य है ग्रौर ग्रन्य बातें गोण हैँ।१ यहाँ तक कि मोक्षावस्था में आनन्द प्राप्त 
होगा ही, यह ग्रावश्यक नहीं । न ही यह है कि मोक्षावस्था में आत्मा के अन्य 
गुणों का उच्छेद हो जाता है। श्रात्मा को इस अवस्था में कोई विशेष स्थान 
प्राप्त हो जाता है, ऐसा भी नहीं। उच्छेद भी मोक्ष नहीं । सब गुणों का 
उच्छेद हो जाना मोक्ष नहीं ।२ c 

सांख्य के इन सूत्रों का श्रभिप्राय यह है किआत्मा gia की निवृत्ति 
चाहता है ग्रौर इसके लिए यत्न करता है । इस दुःख की अतिनिवृत्ति का नाम 
मोक्ष है 13 

अर्थात्‌ तीन प्रकार के दुःखों की अतिशयनिवृत्ति का नाम मोक्ष है। 
इसको प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। ऐसा करना ग्रात्मा का स्वभाव है । इसको 
(त्रिविध दुःखों की निवृत्ति) प्राप्त करने के उपाय गीता में लिखे हैं-- (१) ad- 
योग, (२) ज्ञान-योग, (३) भक्ति-योग । 

परन्तु इस दुःख की निवृत्ति के अतिरिक्त भी ग्रात्मा के गुण हैं । इसी 
कारण सांख्याचार्य कहता है कि मोक्षावस्था में ग्रन्य गुणों का उच्छेद नहीं हो 
जाता । आत्मा की इच्छा बनी रहती है । ग्रम्यास से यह दबाई जा सकती है । 
निष्कामभाव में कर्म करना इसी प्रयोजन से है। इसी प्रकार कामनाग्रों को 
रथात्‌ इच्छाश्रों को दबाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, परन्तु ज्ञान 
आत्मा का ग्रस्थायो गृण नहीं है । ज्ञान ग्रात्मा से प्राप्त किया जाता है। यह 
परमात्मा का गुण है । (इवे० उ० १.६) ग्रतः मोक्ष की ग्रवस्था में भी आत्मा 
को अज्ञान, कामनाग्रों ग्रौर सुख-प्राप्ति की इच्छा के नियन्त्रण की श्रावश्यकता 
होती है। 


१. दुखनिवृत्तगाँणः। 
सांख्य० ५-६७ ' 

२. नानन्दाभिव्यक्तिपु क्तिनिधंमंत्वात्‌ ।। 

न विशेषगुणो च्छित्तिस्तद्वत्‌ ।। 

न विशेषगतिनिष्क्रियस्प ॥ 

नाकारोपरागोच्छित्तिः क्षणिक्रत्वा दिदोषात्‌ ॥ 

न सर्वोच्छित्तिरपुरुषार्थंत्वादिदोषात्‌ ॥ 

न देशादिलाभोऽपि ॥ सांख्य० ५-७४, ७५, ७६, ७७, VS, ८० 
३. भ्रय त्रिविध दुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ॥ 

सांख्य० १-१ 
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यह नियंत्रण स्वभाव के विपरीत है, इसी कारण ग्रस्थायी माना जाता 
है । इसको स्थिर रखने के लिए यत्न की आवश्यकता सदा बनी रहती है । 

मुक्तावस्था में परमात्मा के सम्पक द्वारा इच्छाम्रों को दबाकर रखने की 
सुगमता और सुविधा रहती है, एरन्तु जीवात्मा कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता । 
उसका ज्ञान आंशिक ही रहेगा । 

मोक्षावस्था में बुद्धि ग्रौर मन से ग्रात्मा का सम्पर्क छूट जाता है। 
योगाम्यास और भक्ति से जो कुछ प्राप्त होता है, वह इन दोनों साधनों द्वारा ही 
प्राप्त होता है। aa: मोक्षावस्था में इनका सहयोग न रहने से ज्ञान के ये स्रोत 
नहीं रहते । 

जो कुछ इन दोनों साधनों (मन और बुद्धि) से प्राप्त हुआ है, वह 
संस्कारों के माध्यम से ही जीवात्मा में स्थित रंहता है । 

योगदर्शन के कंवल्यपाद के प्रथम सूत्र में लिखा है कि सिद्धि, जन्म से, 
ग्रौषधि से, मंत्र से और समाधि से प्राप्त होती है ।१ 

सिद्धियाँ चार प्रकार की हैं। एक जन्म से प्राप्त होनेवाली; दूसरे 
औषध से प्राप्त होने वाली; तीसंरी मन्त्र से भ्रौर तप से तथा चौथी समाधि से 
प्राप्त होनेवाली सिद्धि 1° 

इस पाद में यह भी लिखा गया है कि श्रात्मा की वासनाएँ श्रनादि और 
विनाशी हैं। नाश होनेवाली बात nafa नहीं हो सकती । श्रात्मा का लक्षण 
इच्छा है । वह भी आत्मा के साथ रहती है। 

साथ ही लिखा है कि जाति, देश और काल का व्यवधान (क्रम) 
रहता है। इस पर भी स्मृति ग्रौर संस्क्रारों का व्यवधान (क्रम) नहीं रहता । 
्र्थात्‌ स्मृति की भाँति संस्कार क्षरित (विलीन) होते जाते हैं । * 

व्यत्रधान का म्रभिप्राय क्रम जारी रहना (continuation) है । YAA: 
संस्कार नित्य नहीं । ये अनादि नहीं और नित्य नहीं । 

एक बात और कही है कि जो बात बीत गयी है भ्रथवा जो प्रभी आयी 
ही नहीं, वह वस्तु का घमं होने से सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती है ।* 

प्रमी तक हमने यह बताया है कि मोक्षावस्था में भी संस्कार रहते g | 


१. जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ यो० द० ४-१ 
२. जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तयं 

स्मृतिसस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ 

तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ । यो० go ४-६, १० 
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ग्रतः समाधि से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह भी संस्क्रार रूप में आत्मा पर 
रहती है परन्तु समय पाकर विलीन होती रहती है। 

इस बात को योगदर्शन में भी स्पष्ट किया है ।' 

उस केवल्यावस्था में दूसरे (अपने से अतिरिक्त) पदार्थो का ज्ञान 
संस्कारों द्वारा रहता है । 3 

यह IAN À कम का नाश क्रम-क्रम से होता R ।* 

जब कर्म और क्लेश, क्रम-क्रम कर समाप्त हो जाते हैं तव पुरुषार्थ 
शून्य हो जाता है । इसकी ग्रावश्यकता नहीं रह जाती । गण श्रपने कारण में 
विलीन हो जाते हैं। यह कैवल्यमोक्ष पद है । इसमें ग्रात्मा श्रपने ही स्वरूप में 
प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रपने स्वाभाविक गुणोंवाला हो जाता है ।* 

इस सवके बताने का प्रयोजन यह है कि सांख्य दर्शन के अनुसार जो 
कैवल्य स्थिति का वर्णन है, वह योग दर्शन के ग्रनुसार भी है । 

यहाँ लिखा है कि कैवल्यावस्था में कर्म और क्लेश शून्य हो जाते हैं। 
क्लेश तो ज्ञान के होने से शून्य होते हैं प्रौर कम प्रनावर्यक हो जाते हैं, परन्तु 
संस्क्रार बने रहते हैं। आत्मा के गुण भी आत्मा में छिपे हुए विद्यमान रहते हैं 
और ज्ञान संस्कारों द्वारा बना रहता है । 

समय पाकर संस्कार क्षीण होने लगते हैं । ज्ञान के संस्क्रार जो समाधि 
प्रवस्था में बने थे, क्षीण हो जाते हैं। तब आत्मा के गुण, सुख भ्रौर कामना 
की इच्छा, जो ज्ञान से दव गए थे और बीज रूप में आत्मा में उपस्थित होते 
हैं, प्रस्फुटित होने लगते हैं और श्रात्मा पुन: प्रकृति के लेप में आ जाता है तथा 
जन्म-मरण के चत्रकर में लिप्त हो जाता है। 

ये संस्कार कब मिटते हैं ? यह विचारणीय है। हमारा इसमें मत है 
कि ये कल्प की अत्रधि को पार भी कर सकते हैं और कल्प के भीतर भी शून्य 


१. तच्छिद्रे षु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेम्यः॥ 


हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ N 
यो ०-४-२७, २८ 
२. क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिरग्राह्म क्रमः ॥ 
यो० go ४-३३ 


३. पुरुषाथंशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः 
केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति ॥ 


योग द० ४-३४ 
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हो सकते हैं। इनक्रा सम्त्रन्ध कर्मफल के साथ नहीं। यह संस्कारों की गहराई 
पर निर्भर करता है । जो जन्म-मरण कर्मफल के श्रधीन होता है वह इसमें 
नहीं । इसी कारण यह लिखा जाता है कि कैवल्यावस्था (मोक्ष) में ,नसःमस्णूः 
-से मुक्ति मिल जाती है, श्रर्थात्‌ जन्म- सुेलफलःकोसाथं सम्बन्धित नहीं 
रहता । ° Anania, ३ di! 
संस्कार बन जाने के वाद भी बने रहते हैं, जेसेह्लसुलि“बनी“रंहती है । 
स्मृति की भाँति ग्रन्य क्लेशों की तरह ये भी क्रम-क्रम से शून्य होते जाते हैं । 
जब ये शुन्य हो जाते हैं तो मुक्तात्मा अपने गुणों से पराभूत हो कामनाश्रों की 
इच्छा करने लगता है और तव वह पुनः मत्येलोक में ग्रा जाता है । 

इस पूर्ण विवेचना के श्राधार पर ही महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि मुक्त ग्रात्माएं इन लोकों में लौटती 
देखी जाती हैं । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यह बात म्रकारण नहीं लिख दी थी | 
सांख्य ग्रौर योग दर्शन ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए युक्ति श्रौर ग्रनुभव 
का आश्रय लिया है, परन्तु बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी इसका उल्लेख आता है। 

वहाँ लिखा है— 

-oa विद्युत दशा को प्राप्त पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। उस 
ब्रह्मलोक में प्राप्त परम उत्कृष्ट होकर परमोतक्रष्ट पदों में वास करते हैं । उन 
की पुनरावृत्ति नहीं होती ।" 

इसमें यह लिखा है कि ब्रह्मलोक में गये मनुष्य वापस इस मृत्युलोक 
को नहीं श्राते । परन्तु इस उपनिषद्‌ में वापस नहीं लौटने का श्रर्थ स्वामी 
शंकराचायंजी ने इस प्रकार लिखा है -- 

'बरह्मलोकानित्यधरोत्तरभूमिभेदेन भिन्ना इति गम्यन्ते, बहुवचनप्रयोगात्‌; 
उपासनतारतम्योपपत्तेशच; ते तेन पुरुषेण गमिताः सन्तस्तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः 
प्रकृष्टा: सन्तः स्वयं परावतः प्रकृष्टाः समाः संवत्सराननेकान्‌ वसन्ति । 
्रह्मणोऽनेकान्‌ कल्पान्‌ वसन्तीत्यर्थः | Jo उ०--(शंकर MA ६-२-१५ में से) 

अर्थात्‌ ब्रह्मलोकान्‌ ऐसा वहुवचन प्रयोग होने से ज्ञात होता है कि नीचे- 
ऊपर की भूमि के भेद से ब्रह्मलोकों में भेद है । उपासना के तारतम्य से भी: 


१. ---तान्‌ वंद्युतान्‌ पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति 
ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषाँ न पुनरावृत्तिः ।। 
qo Jo ६-२-१५ 
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ऐसा भेद होना सम्भव है । उस पुरुष द्वारा पहुँचाये हुए उन लोकों में वे स्वयं 
पराः प्रकृष्ट होकर परावक्त प्रकृष्ट संवत्सर अर्थात्‌ अनेक वर्ष तक रहते हैं । 
तात्पर्यं यह कि ब्रह्मा के श्रनेक कल्पपर्थन्त रहते हैं। 

इस उद्धरण में ब्रह्मलोकों की गणना से हमारा प्रयोजन नहीं । हमारा 
केवल इतने से ग्रभिप्राय है कि 'न च पुनरावृत्ति इस उपनिषद्‌ पद का श्रर्थ श्री 
स्वामीजी महाराज ने यह किया है कि वे लौटते तो हैं परन्तु भ्रनेक कल्पपर्यन्त 
वहाँ रहकर । उनका उस लोक में रहना अनन्त काल तक नहीं । 

वहाँ से लौटकर वे कहाँ जाते हैं? इससे भी हमारा कुछ प्रयोजन 
नहीं । पुनरावृत्ति के श्रर्थ सदा के लिए नहीं । यदि उपनिषद्‌ में इस शब्द का 
यह aà किया जा सकता है तो गीता में भी जहाँ-जहाँ पुनरावृत्ति का शब्द 
आया है वहाँ पर यही ग्रर्थ लिया जा सकता है कि दीर्घकाल तक ब्रह्मलोक में 
रहने को ही 'न च पुनरावृत्ति’ कहा है ।१ 

पद है “मानवम्‌ aad नावतेन्ते' मानव_समाप्त होने तक लौटते नहीं । 
मानव कालान्तर का वाचक है । वह काल गणना का शब्द है। ब्रह्मदिन चोदह 

मन्वन्तरों में बेंटा हुश्रा है और एक काल को मानव कहते हैं । 

मनुस्मृति में भी, मानव मन्वन्तर शब्द का पर्यायवाची है। वहाँ लिखा 
है कि छः मन्वन्तर जो व्यतीत हो चुके हैं, उनके नाम हैं स्वारोचिष, उत्तम, 
तामस, रेवत, चाक्षुष, वेवस्वत और इनसे पूर्व स्वयंभू (ब्रह्मा) स्वयं एक 
मन्वन्तर के स्वामी हैं (यहाँ इन सात मन्वन्तरों को “सप्तैते मानवो! करके 


लिला है)। "१.5५. 


यह ठीक है कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ की भाषा के अर्थ दूसरे प्रकार भी 
किए जा सकते हैं, परन्तु इतना मानना ही पड़ेगा कि न पुनरावृत्ति के अर्थ 
ऐसे भी किये जा सकते हैं कि ये लौटते तो हैं परन्तु मन्वन्तरों के व्यतीत हो 
जाने पर । ; 


tey 


E और न्याय-मेँ'कैवल्यावस्था का वृत्तान्त पढ़ने पर भी यही समझ 
में प्राता है कि मोक्षावस्था से भी लौटना होता है । 

परन्तु इन सब प्रमाणो से उत्कृष्ट प्रमाण वेद है। ऋग्वेद में यह लिखा 
है कि ग्रमृतावस्था में पहुंची प्रात्माएँ भी ईइवर की कृपा से पुनः इस लोक में 


१. “*'देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं 
मानवमावतं नाबर्तन्ते नावर्तन्ते ॥ 


छा० Jo ४-१५-५ 
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माता-पिता को प्राप्त होती हैं ।१ 

ब्रह्म सूत्रों में भी मोक्षावस्था को विकारयुक्त कहा है । वहाँ यह माना 
है कि मोक्षावस्था चारों ग्रोर से विकार में वर्तने वाली है। (ao go ४-४-१६) 

इप प्रकार वेद, दर्शन और उपनिषद्‌ का मतैक्य ही प्रतीत होता है कि 
मुक्तात्माएँ भी इस मर्त्यलोक में लौटती हैं । 

यदि यह मानें कि श्रात्मा का परमात्मा से पृथक्‌ अस्तित्व है और वह 
किसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकता है तो यह मानना पड़ेगा कि यह 
स्थिति समाप्त भी होगी । जिसका आरम्भ है उसका ग्रन्त भी होता है । 

और यदि यह मानें कि श्रात्मा-परमात्मा एक ही है तो यह देखना 
पड़ेगा कि किस अवस्था में परमात्मा जन्म-मरण के चक्कर में श्राता है। वैसी 
ही अवस्था मुक्त हो जाने के उपरान्त फिर उपस्थित होगी तो पुनः यह जन्म- 
मरण के चक्कर में प्रा जायेगा । 

परमात्मा और जीवात्मा के भिन्न-भिन्न तत्त्व होने की बात हम लिख 
चुके हैं । उसका यहाँ खण्डन ग्रथवा मण्डन नहीं करना है। यहाँ केवल इतना 
स्पष्ट करने से श्रभिप्राय है कि मोक्षावस्था भी ग्रवधि वाली अवस्था है। 'न च 
पुनरावृत्तिः का मतलब है कि मन्वन्तर पर्यन्त ग्रथवा ब्रह्म दिन पर्यन्त लोटना 
नहीं होता तथा इस लौटने प्रथवा न लौटने का सम्बन्ध कर्मं फल के साथ 
नहीं वरन्‌ ज्ञान रूपी संस्कारों के क्षीण होने के साथ है। 


CD 


Pa 


C ४ 


१. कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम। 
को नो मह्या श्रदितये पुनर्दात्पितरं च दृशेयं मातरं च॥ 
maja प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । 


स नो मह्या अ्रदितये पुतर्दात्पितरं च बुश्ञेयं मातरं च ॥ 
Wo १-२४१, २ 
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सप्तम ग्रध्याथ 
(iS) 
परमात्मा का स्वरूप 


परमात्मा का एक स्वरूप उसका गुणवाचक है । वह हमने स्थान-स्थान 
पर ऊपर बताया है। संक्षेप में वह है सच्चिदानन्द, सर्वव्यापक, भर्त्ता, परमे- 
शवर, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु इत्यादि । 

परन्तु गीता में स्थूल स्वरूप का भी वर्गांन किया है । स्थूल स्वरूप इस 
प्रकार कि जब परमात्मा इस सृष्टि की रचना, संहार और पालन करता है तो 
जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है । 

जेसे मनुष्य का कार्य और व्यवहार देखकर यह कहा जाता है कि श्रमुक 
मनुष्य ने यह किया है ग्रतः उसमें उसका मनुष्य का स्वरूप ही दिखाई देने 
लगता है और वह प्रत्यक्ष कार्य करता प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में वह 
मनुष्य नहीं होता । शरीर तो जड़ है, कार्य और व्यवहार करनेवाला आत्मा 
होता है । 

इसी प्रकार जब हम सूर्य, चन्द्र नक्षत्रों को गतिमान्‌ देखते हैं तो कहते 
हैं कि सूर्ये, चन्द्र चल रहे हैं; भ्रथवा afia, विद्युत्‌ द्वारा यंत्र चलते देखते हैं तो 
यह मान लेते हैं कि यह सब-कुछ ग्रग्नि, विद्युत्‌ afa कर रहे हैं। वास्तव में 
ये तो सब जड़ हैं ये कुछ भी नहीं कर रहे होते । इनमें उपस्थित परमातमा 
ही यह सब-कुछ इनसे करा रहा होता है । ग्रतः एक प्रकार से यह कहा जाता 
है कि यह दिव्य कमं सूर्य, चन्द्रादि ही कर रहे हैं । वैसे ही जैसे भोजन पचा- 
कर शरीर बनाना इत्यादि मनुष्य का शरीर कर रहा कहा जाता है। 

गीता में इस शरीर को लक्ष्य रखकर कई स्थानों पर लिखा है कि यह 
सब-कुछ परमात्मा का स्वरूप ही है । वास्तव में यह परमात्मा का तनु है जेसे 
प्रात्मा का शरीर होता है। 


र इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में इस प्रकार 
कहा है-- 


हे श्रजुंन, परमात्मा के परम रहस्य और प्रभाव को सुन ।१ यह मैं 
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तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण तुम्हारे हित के लिए ही कहुँगा ।' 

अर्थात्‌ जब यह कहा जा रहा है कि सर्व भूत भर सब जगत्‌ परमात्मा 
से ही उत्पन्न, पोषण और संहार किये जाते हैं तो इससे क्या ग्रभिप्राय है ? 
इस रहस्य को बताते ही परमात्मा के इस जगत्‌ में स्थित होने की विधि बतायी 
जा सकती है। 

देवता और महपिगण परमात्मा के इस रहस्य को, नहीं जानते । इसमें 
कारण यह है कि देवताब्रों में दिव्यता श्रौर महपियों के ऋषित्व का झादि 
कारण भी तो परमात्मा ही है ।* 

हाँ जो वात स्मरणा रखने योग्य है वह है 'ग्रहमादिहि-सर्वशः' सब 

प्रकार से उनमें दिव्यता ग्रौर ऋषित्व का ग्रादि ग्रर्थात्‌ आरम्भ परमात्मा 
ही है। 

यहाँ हमने दिव्यता श्रौर ऋषित्व लिखा है । देवता और महि नहीं 
लिखा । इसमें कारणा यह है कि हम देवता और ऋषियों को उनके स्थूल 
शरीर से पृथक्‌ कर लिखना चाहते हैं और जसा हमने इस कण्डिका के ग्रारम्भ 
में लिखा है कि मनुष्य के कर्म और उसका व्यवहार उसके आत्मा के करने से 
होते हैं । शरीर जड़ होने से कर्ता नहीं हो सकता । इसी प्रकार देवताश्रों तथा 
ऋषियों का शरीर जड़ है । जब हम किसी को देवता अथवा ऋषि का शरीर 
कहते हैं तो उसमें उपस्थित दिव्यता ग्रथवा ऋषित्व के कारण ही कहते हैं और 
उसका ही आदि कारण परमात्मा मानना चाहिये । 

यह भाव इसी प्रकरण में हम ग्रागे चलकर और भी विस्तार से लिखेंगे। 
परमात्मा का स्वरूप जानने के लिए इसे समझ लेना श्रत्यावश्यक है । 

वैसे अगले ही श्लोक में इस भाव को भगवान्‌ कृष्ण और ग्रधिक स्पष्ट 
कर रहे हैं । वह कहते हैं कि जो परुमात्मा को ग्रजन्मा और अनादि तथा 
लोकों का महान्‌ ईश्वर, तत्त्व से जानते हैं वे ही मनुष्यों में ज्ञानवान्‌ हैं। वे 


१. भूय एव महाबाहो श्रणु मे परमं वचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ 
Wo गी० १०-१ 
२. न मे fag: सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः 
प्रहमादिहि देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ 
० गी० १०-२ 
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सब पापों से मुबत हो जाते हैं ।१ 

इसी विषय में भगवान्‌ कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, प्रमुढ्ता, क्षमा, सत्य, 
शम, दम, सुख, दुःख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, श्रभय, हिसा, समता, सन्तोष 
तप, दान, कीति, श्रपकोति; ग्रर्थात प्राणियों के नाना प्रकार के भाव परमात्मा 
से ही होते हैं । 

ग्रौर भी लिखा है--सप्त मर्हाषगण श्रौर उनसे भी पहले होनेवाले 
तथा मानव (मनु जो मन्वन्तरों आदि में) होते हैं, ये सव-के-सव परमात्मा के 
भाव और उनके मन से उत्पन्न होते हैं। उनसे ही संसार में पूणां प्रजा की 
उत्पत्ति हुई है परमात्मा ही सवके होने में कारण है और परमःत्मा से ही 
सब जगत्‌ चेष्टा करता है । इस प्रकार परमात्मा को और उसके भाव से सव- 
कुछ संयुक्त हुआ है ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ परमात्मा का ही निरन्तर भजन 
करते हैं । 

ग्रतः परमात्मा में चित्त लगानेवाले श्रौर अपने प्राणों (चेष्टाग्रों) को 
उसके ही ady करनेवाले सदा परमात्मा का ही चिन्तन और कथन कर 
संतुष्ट होते हैं श्रीर फिर परमात्मा में ही वे रमण करते हैं । 

ऐसे भक्तों पर ग्रनुग्रह कर, परमात्मा उनके आत्मा में स्थित होकर 
उनमें अज्ञान से उत्पन्न श्रन्धकार को दूर करता है और उनके ज्ञान को प्रज्व- 
लित कर देता है ।3 


१. यो मामजमर्नाद च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 

श्रसम्मूढ़: स मत्यषु सवपापः प्रमुच्यते ॥ Wo गी० १०-३ 
२. बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ 

प्रहिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ 

भ० गी० १५-४, ५ 

३. महषयः सप्त पुर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः N 

एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 

सऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ 

ग्रहं सर्व॑स्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतंते । 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 
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इन श्लोकों में कई वातें लिखी हैं जिनके विषय में गम्भीरतापूर्वक 
विचार करने की आवश्यकता है । श्लोक १०-४ में लिखा है कि परमात्मा से 
ही बुद्धि, ज्ञान, विवेक, क्षमा, दम, शम, सुख, दुःख इत्यादि भाव बनते है । 
ये सव गुण प्रकृति और श्रात्मा के लिखे हैं । उदाहरण के रूप में बुद्धि प्र कृति 
का एक रूप है । ज्ञान श्रात्मा फो प्राप्त होता है और सुख-दुःख भी आत्मा के 
गुण लिखे हैं । यहाँ इनमें परमात्मा से उत्पन्न भाव लिखा है । 
भाव उसको कहते हैं जो किसी में उत्पन्न होता है । ग्रतः बुद्धि में जो 
निश्चय करने की शर्कित है, ज्ञान aaia जानने की शक्ति है अ्रथवा सुख तथा 
` दुःख का अनुभव है, परमात्मा द्वारा दी गयी सामर्थ्यं से ही है । परन्तु निर्णय 
करनेवाला पदार्थ, जिसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार का निश्चय होता है, वह 
प्रकृति (महत्‌) है, परन्तु इसमें निश्चय करने की सामर्थ्यं परमात्मा के कारण 
ही हूँ । 
इसी प्रकार सुख-दुःख को श्रनुभव करने की सामर्थ्यं परमात्मा से ही है 
परन्तु सुख और दुःख जाननेवाला आत्मा है । 
इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मनुष्य को प्रत्येक चेष्टा 
और ्रनुभव परमात्मा की सामर्थ्य से ही होता है परन्तु इन चेष्टाश्रों को करने- 
वाला और इनका लाभ-हानि उठानेवाला जीवात्मा है । यह इसी प्रकार है 
जैसे विद्युत्‌ तो विद्युत्‌ के उत्पादक यंत्र से वनकर घर-घर में ग्राती है परन्तु 
उसका प्रयोग करना है ग्रथवा नहीं करना और उससे क्या लाभ उठाना है, यह 
घर में रहनेवाले व्यक्ति का अधिकार है । 
सुख-दुःख का निर्माण परमात्मा ने किया है, परन्तु सुख अथवा दुःख 
भोगनेवाला जीवात्मा है । 
परमातमा में सब भाव जो श्लोक १०-४, ५ में लिखे हैं परमात्मा कैसे 
ग्रौर कहाँ से लाता है ? यह प्रश्‍न स्वाभीविक ही है । यह लिखा जा चुका है 
फि ये भाव त्रिगुणात्मक हैं अर्यात्‌ ये सात्त्तिक, राजसी और तामसी गुणों के 
कारणा हैं। ये गुण प्रकृति के हैं । परन्तु प्रकृति के मूल रूप में ये गुण संतुलित 
मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां Magara । 
ददामि बद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
भ० गी० ६०-६, ७, ५, & १० 
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अवस्था में रहते हैं । इस अवस्था में ये गुण एक-दूसरे के प्रभाव को क्षीण कर 
देते हैं । जब थे गुण पृथक्‌-पृथक्‌ असंतुलित अवस्था में होते हँ तो ये aqar 
प्रभाव दिखाने लगते हैं। औरौर इन गुणों को संतुलित श्रवस्था से असंतुलित 
अवस्था में लानेवाला परमात्मा है। जब तक ये असाम्यावस्था में नहीं ग्रा. 
जाते, तब तक उक्त सब भाव प्रकट नहीं हो सकते । इसी कारण कहा है कि 
बुद्धि, ज्ञान, विवेक, क्षमा, दम, शम, सुख, दुःख इत्यादि भाव परमात्मा के ही 
हैं । वही इनका उत्पन्न करनेवाला है । यद्यपि इन भावों का प्रयोग जीवात्मा 
करता है और उस प्रयोग से लाभ-हानि जीवात्मा को होती है । 

यहाँ लिखा है कि सप्तवि इत्यादि परमात्मा के भाव ही हैं। इसका 
अभिप्राय यह है कि सप्तर्षि में ऋषित्व, मनुश्रों में मनवत्व (सृष्टि उत्पन्न 
करने की सामर्थ्य) परमात्मा के मन (संकल्प) से उत्पन्न होता है । 

प्रकृति के गुणों की साम्यता मिटती है परमात्मा से और ये गुण ही 
जब श्रसमता की अवस्था में होते हैं तो चराचर जगत्‌ वनता है श्रौर जीवात्मा 
इस व्प्रकत प्रकृति का ही भोग करता है। निर्माता परमात्मा है। भोक्ता 
जीबात्मा है । जगत्‌ का निर्माण मूल प्रकृति (श्रव्यक्त) में गुणों की समता 
टूटने से होता है । इस समता को तोड़नेवाला परमात्मा ही है । 

इसी कारण कहा है (१०-८) कि सव पदार्थों के होने में और उनके 
बरतने (व्यवहार करने) में परमात्मा ही कारणा है । वह परमात्मा इस जगत्‌ 
के भिन्न-भिन्त पदार्थों को उत्पन्न करनेवाला है । ग्रतः भक्तजन उसमें ही 
रमने लगते हैं। 

ऐसे लोगों के मन, परमात्मा की ग्रनुकम्पा से श्रन्धकार से.दूर.हो, ज्ञान 
की ज्योति से प्रज्वलित हो उठते हैं । 

ग्रजु न श्रीकृष्ण के उक्त कथन को, जिसमें परमात्मा के स्वरूप का 
वणान किया हे, कुछ-कुछ ही समझ सका था । अत: उसने कह दिया--प्रापने 
इतनी कृपा कर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है, इस पर भी मैं ग्रधिक 
बिस्तार से जानना चाहता हुँ । श्राप बताएँ कि परमात्मा के चिन्तन में मैं 
उसके किन-किन भावों का चिन्तन करूँ ? परमात्मा की योग शक्ति और 
विभूति का विस्तार से वर्णन करें । इतने से, जितना आपने बताया है, मेरी 
तृप्ति नहीं हुई ।' 


१, कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तथन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया N 
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इस पर भगवान्‌ कृष्ण ने अपने कथन को श्रौर व्याख्यासहित बताया। 
भगवान्‌ ने कहा कि परमात्मा की विभूतियों (शक्तियों) का ग्रन्त नहीं । इस 
कारणा (केवल) दिव्य विभूतियों का ही कथन सम्भव G | 
सब प्राणियों के शरीर में स्थित ment श्रोर उनका ग्रादि, मध्य तथा 
-AA परमात्मा ही हैं । आत्मा को अनादि माना गया है । अत: उसका Alfa 
और अनन्त का ग्रभिप्राय है उसका प्राणी के शरीर में aat, रहना और फिर 
शरीर छोड़ जाना ।१ | 
अगले श्लोकों में यह विस्तार से वताया है । वस्तुओं में उनको दिव्य 
शक्ति तो परमात्मा के कारण है और उस दिव्य शक्ति के ग्रतिरिक्त वह 
वस्तु अपना अस्तित्व भी रखती है । इसके बाद भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि मैं 
परमात्मा की दिव्य विभूतियों में भी मुख्य-मुख्य का वर्णन करूँगा । 
श्रौर उन दिव्य विभूतियों को गिनाते हुए श्रीकृष्ण ने कहा कि afafa 
के बारह पुत्रों में विष्णु परमात्मा की दिव्य शक्ति का सूचक हैं । इसी प्रकार 


ज्योतियों में रवि, मरुतों में मरीचि, नक्षत्रों में शशि, वेदों में सामवेद, देवों में ` 


इन्द्र, इन्द्रियों में मन, भूत प्राणियों में चेतना परमात्मा हुँ 

श्लोक (१०-२०) में लिखा है--'प्रहमात्मा सर्व भूताशयस्थिततः' सब 
भूतों के 'ग्राशय' हृदय में परमात्मा स्थित हूँ । प्रागे श्लोक (१०-२२) में कहा 
है 'भूतानामस्मि चेतना' प्राणियों में चेतना परमात्मा है । इन दोनों श्लोकों से 
यह स्पष्ट है कि प्राणी में परमात्मा हृदयेश में बेठा हुआ चेतना उत्पन्न करता 
है, अर्थात्‌ चेतना जीवात्मा से पृथक्‌ वस्तु है । 

चेतना शरीर में प्राणों से प्रकट होती है । प्राण परमात्मा की शक्ति 
है । यह भ्रथवं वेद में इस प्रकार frar है-- 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन । 
भयः कथय तृप्तिहि श्रृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ 
` Wo गी० १०-१७, १८ 
१. हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य से ॥ 

ABAKA गुडाकेश सवंभूताशय स्थितः । 


श्रहमाविइच मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ 
Wo गी० १०-१६, २० 
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प्राणाय नमो यस्य स्वमिदं वज्ञे । 
यो भूतः सवस्येशवरो यस्मिन्त्सर्व प्रतिष्ठितम्‌ n 
(maa ११-४-१) 

प्रतः चेतना जीवात्मा नहीं। यह परमात्मा है । यह प्राणों के द्वारा 
प्रकट होती 

हम पूवं के, (ज्ञान-विज्ञान के) श्रध्याय में लिख आये हैं कि चेतना 
आत्मा से भिन्न वस्तु हे । चेतना शरीर में क्रियाग्रों के करनेवाली शक्ति है। 
यह शक्ति इन्द्रियों को चलाती है । श्रात्मा शरीर का अ्रधिष्ठाता है । वह इन 
क्रियाश्रों की दिशा श्रौर काल का निश्चय करने वाला हूँ । चेतना मशीन को 
चलानेवाली शक्ति हैं और मशीन को चलने ग्रथवा न चलने का आदेश देने 
वाला आत्मा हे । AA: श्लोक १०-२० में श्रात्मा का भ्रभिप्राय चेतना (प्राण) 
है, जीवात्मा नहीं । प्राण परमात्मा का तेज (शक्ति) ही हुँ । 

आगे लिखा हूँ कि परमात्मा रुद्रों में शंकर है, यक्ष तथा राक्षसों में 
कुबेर है । agai में परमात्मा afia है । पत्रंतों में वह सुमेरु है । पुरोहितो में 
मुख्य वह बृहस्पति है । सेनानायकों में स्कन्द, जलाशयों में सागर, महषियों में 
भृगु, वाशियों में ग्रोंकार, मंत्रों में जप, स्थिर रहनेवालों में हिमालय, वृक्षों 
में पीपल, देवियों में नारद, maat में चित्ररथ श्रौर fagi में कपिल मुनि 
हँ । ग्रशवों में उच्चेश्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, अस्त्रों में वज्र, 
MAA कामधेनु, प्रजनन में काम, साँपों में वासुकि, नागों में शेष, पितरों 
में श्रयंमा, शासन करनेवालों में यमराज, दैत्यों में प्रह्वाद, गणना योग्य में, 
काल, पशुग्रों में भृगु, पक्षियों में गरुड, नदियों में गंगा परमात्मा ही है ।१ 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि परमात्मा ही सृष्टियों का श्रादि, मध्य और ग्रन्त 
है । विद्या में वह अध्यात्म विद्या है, अक्षरों में ओंकार हैं । गायन योग्य श्रतियों 
में बृहत्साम, समासों में द्वन्द्व, न क्षय होनेवालों में काल, नाश करनेवालों में 
मृत्यु, उत्पन्न होनेवालों का उद्गम स्थान वही है । स्त्रियों में कीति, लक्ष्मी, 
वाणी, स्मृति, मेघा और क्षमा । ये सब परमात्मा ही हैं। छन्दों में गायत्री 
महीनों में मागंशीषं, ऋतुओ्रों मै वसन्त, छल करनेवालों में जग्रा, तेजस्वियों में 
ग्रोज, वित्रथियों में विजय, व्यवसाथियों में निश्चय बुद्धि, साधुशों में सात्त्विक 
भाव, वृष्णिग्रों में वासुदेव, पाण्डवों में aga, मुनियों में व्यास, कवियों में 
शुक्राचाय, दमन करनेवालों में दण्ड, विजय में नीति, रहस्य में मौन, ज्ञानियों 
१. भ० Mo १०-२० से ३२ 
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में ज्ञान, परमात्मा ही है ।१ 

श्रीकृष्ण ने आगे कहा--हे aga, परमात्मा सब भूतों की उत्पत्ति में 
कारणा है । अतः चर-भ्रचर में कोई नहीं जो परमात्मा से रहित g d? 

परमात्मा की दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं। इन विभूतियों का वर्णन 
संक्षेप में ही है। जो भी विभ्रुतियुक्त, कान्तियुक्त, शक्तियुक्त वस्तु है उसको 
तू परमात्मा के तेज ग्रंश से ही उत्पन्न जान । बहुत जानने X क्या प्रयोजन है, 
इतना जान लो कि सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मा के एक अंश मात्र से वारण किया 
हुआ श्रौर उसमें स्थित है ।३ 

हमने ऊपर बताया कि भगवान्‌ कृष्ण ने इस अध्याय में तनु का वर्णन 
किया है । जैसे प्राणी के शरीर में आत्मा रहता है, वैसे ही सम्पूणं जगत्‌ में 
परमात्मा स्थित है । परन्तु इसका ग्रभिप्राय यह नहीं कि जगत्‌ परमात्मा है । 
जैसे आत्मा प्राणी नहीं, वैसे ही शरीर ग्रात्मा नहीं और परमात्मा यह जगत्‌ . 

हीं । शरीर और आत्मा में भेद गीता के दूसरे अ्रध्याय में बताया जा चुका है। 

सांख्य दर्शन में भी लिखा है कि ईश्वर का प्रकृति के साथ सम्बन्ध 
अ्रधिष्ठाता का है। यह ऐसा ही है, जैसा सूत्र का मणियों के साथ सम्बन्ध है ।* 

परमात्मा का शरीर व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार की प्रकृति से 
बना है और परमात्मा इसका संचालन ऐसे ही करता है, जैसे जीवात्मा प्राणी 
के शरीर का करता है। ग्रात्मा का स्वरूप प्राणी का शरीर है और परमात्मा 


१. भ० गी० १०-३३ से ३८५ तक 

२. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्ज न । 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 

i Wo गी० १०-३६ 

३. नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परतप । 

एष तृद्द शतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ 

यद्यह्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्जितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसं भवम्‌ N 

प्रथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजु न । 

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्तमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 

Yo fro १०-४०, ४१, ४२ 


तत्सन्निधानादधिष्ठातुत्वं भणिवत्‌ ॥ 
सां० go १-९६ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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का स्वरूप यह जगत्‌ ही है । इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ मनुष्यों, पशुओं, 
aai और जड़ पदार्थो में सर्वोत्कृष्ट परमात्मा ही कहा गया है, वहाँ अ्रभिप्राय 
यह है कि उनमें परमात्मा की विशेष विभूति उपस्थित है । यह नहीं कि गंगा 
नदी में ही परमात्मा है ग्रथवा गंगा परमात्मा ही है और अन्य नदियाँ पर- 
मात्मा से रहित हैं । केवल इतना ग्रभिप्राय है कि गंगा इत्यादि पदार्थ अथवा 
व्यक्ति जिनके विषय में लिखा है, उनमें परमात्मा की विशेष विभूति प्रति- 
ष्ठित है । उदाहरणस्वरूप लिखा है कि यादवों में परमात्मा कृष्ण है। इसका 
यह अर्थ नहीं कि ग्रन्य यादवों में परमात्मा नहीं है। न ही इसका यह अर्थ है 
कि प्रन्य मानव समाज में परमात्मा है ही नहीं । इसका केवल यह अर्थ है कि 
कृष्ण में परमात्मा की विशेष विभूति प्रतिष्ठित है । परमात्मा तो सर्वव्यापक 
है और जिस-जिसको परमात्मा लिखा है, उसमें परमात्मा विशेष रूप में अपनी 
विशेष शक्ति को रखता हुआ उपस्थित है । 

सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी और वस्तु में परमात्मा की विभूति 
कार्य कर रही है । सांख्य के दृष्टान्त से, परमात्मा माला की मणिणियों में सूत्र- 
aq सबमें रहता है ग्रौर उन्हें एक संगठन में बाँधे हुए हैं । यही भाव गीता के 
दशम अध्याय में स्पष्ट किया गया है । इसी को कृष्ण श्लोक ७-७ में भी बता 
चुके हैं । वहाँ वताया गया है (मयि wafaa प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव ।) सूत्र 
द्वारा मणियों की भाँति यह सब मेरे से गुँथा हुप्रा है । 

इसी भाव को गीता के ग्यारहवें अध्याय में, अलंकार के रूप में प्रकट 
किया गया है । उस स्थान पर परमात्मा के दो स्वरूप aa किये गये हैं । एक 
में परमात्मा को अत्यन्त मनोहर और सुखकारक दिखाया है । ग्रनेक मुख नेत्र 
इत्यादि से युक्त, बहुत से दिव्य भूषण-वस्त्रों से युक्त, दिव्यशस्त्रों से युक्त, 
दिव्य mami तथा वस्त्रों को धारण किये हुए, दिव्य सुगर्धियों का लेप किये 
हुए सर्व ऐश्वर्ययुक्त अनन्त विराट्‌ रूप उसका दिखाया गया है ।१ 

इस रूप को देख ग्रजुन को सहस्रों सूर्यो से भी अधिक परमात्मा का 
तेज दिखाई दिया । उसे यह समझ ग्राया कि परमात्मा अनेक प्रकार से, पूणं 


१. प्रनेकवकत्रनयनमनेकाद्‌भुतदशेनम्‌ | 
प्रनेकदिव्याभरणं दिव्यानेको द्यतायुधम्‌ ॥ 
दिव्यमाल्याम्बरघरं दिध्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाञचर्यमयं देवमनन्तं विइवतोमुखम्‌ ॥ 
भ० गी० ११-१०, ११ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जगत्‌ के सब देवताओं के शरीर में होते हुए भी एक स्थान पर स्थित है।* 

इस दिव्य रूप को भ्रजुं न के शब्दों में गीता में लिखा गया है । श्रजु न 
कहता है कि मैं परमात्मा के शरीर में सब देवताश्रों तथा सब भूत समुदायों 
(प्राणियों की श्रेणियों) में और ब्रह्मा, महादेव, सम्पूर्ण ऋषियों तथा दिव्य 
नागों को देखता हूँ । मैं परमात्मा,को श्रनेक हाथ, उदर, मुख और नेत्रों से 
युक्त देखता हूँ । परमात्मा इतना बड़ा है कि उसका श्रादि, अन्त और मध्य 
दिखाई नहीं दे रहा । परमात्मा को मुकुटयुक्त, गदायुकत एवं चक्रयुक्त, सब 
आर से प्रकाशमान्‌, तेज का पूंज, प्रज्वलित afia और सूर्यो के सदृश ज्योति- 
युक्त कठिनाई से देखे जानेवाला तथा सव ओर से अप्रमेय देख रहा हूँ । 

परमात्मा जानने योग्य, परम अक्षर, विश्व का परम ग्राश्रय, धर्मे रक्षक, 
aafe, श्रविनाशो, सनातन पुरुष है । ऐसा मुझे समझ में आया है। मुझे 
परमात्मा आदि, ग्न्त ग्रौर मध्य से fa, अनन्त सामर्थ्यवान्‌, अनन्त हाथों 
वाला, चन्द्र सूयं के नेत्रोंवाला, जलती हुई अग्नि के तेज से जगत्‌ को तपाय- 
मान करनेवाला दिखाई दे रहा है।* 

इस सुन्दर, दिव्य और तेजोमय रूप के साथ अजुन को एक और रूप 


१. दिवि सुयंसहस्रस्य भवेद्युगपढुत्थिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः N 
तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अ्रपदयद वदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ 
भ० गी० ११, १२, १३ 
१. पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमुषींइव सर्वानुरगांइच दिव्यान्‌ ॥ 
ग्रनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां' सवंतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्याभि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ 
किरीटिनं गदितं चक्रिणं च तेजोर्राश सवतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां इृतिरीक्ष्यं समन्ताद्वीप्तानलाकंद्यु तिमप्रमेयम्‌ ॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं । 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में ॥ 
ग्नादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु. शशिसूर्यनेत्रम्‌ ॥ 
पश्यामि त्वां दीप्तहुतावकत्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ 
Yo गी० ११-१५, १६, १७; १८; १६ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भी दिखाई दिया । ग्रजुँन ने कहा--'मुझे परमात्मा बहुत gai, हाथों, पेटों 
और atai वाला दिखाई दे रहा है और इस रूप से मैं और अन्य सत्र लोग भी 
व्याकुल हो रहे हँ । सव लोग परमात्मा के इस रूप को जो आकाश को स्पर्श 
कर रहा है, देखकर व्याकुलता श्रनुभव कर रहे हैं 1 

यह रूप अनेक वर्णों वाला और अनेके ओर फैला हुआ है । इस रूप 
को देखकर सब लोग भयभीत हो रहे हैं और घीरज छोड़ रहे हैं । 

भ्रजु न ने mÀ कहा--'मुझे यह दिखाई दे रहा है कि परमात्मा के मुख 
से प्रलय की afia के समान प्रज्वलित ग्रग्नि निकल रही है । इसको देखकर मैं 
दिशा-शून्य हो रहा हूँ । उस मुख की दाढ़ों में धृतराष्ट्र के पुत्र, राजाओं के 
समुदायों के साथ, कणां इत्यादि और अपनी शोर के सव योद्धा भी धँसे चले जा 
रहे हैं और दाँतों में पिसे जा रहे हैं। उनके वशेष ही उन दांतों में लगे दिखाई 
देते हैं । 

जैसे नदियाँ बहती हुई समुद्र की ओर चली जा रही हैं, वैसे ही ये 
शूरवीर योद्धा परमात्मा के प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं । पतंगों की 
भांति ये सब के सब मोह में फंसे हुए परमात्मा के मुख में प्रवेश कर नाश को 
प्राप्त हो रहे हैं ।* 


१. रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुवाहुरुपादम्‌ | 
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्ण व्यात्ताननं दीप्तविजशालनेत्रम्‌ । 
दुष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा घृति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ 
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शमं प्रसीद देवंश जगन्निवास । 
प्रमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघेः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयेरपि योघमुख्येः ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृशयन्ते चुणिते रुत्तमाद्भः ॥ 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वकत्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्धवेगाः । 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ 
भ० गी० ११-२३, २४, २५, २६, २७, २०, १६ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इस प्रकार कृष्ण ने परमात्मा का यह दूसरा रूप दिखाया और कह 
दिया कि हे ग्रजु न देख, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कणां तथा बहुत से योद्धा तो 
परमात्मा द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं । इस कारण व्यथित होने की ग्राव- 
श्यकता नहीं । तु जीतेगा श्रौर यश को प्राप्त होगा । 

अब उठ खडा हो, शत्रुओं को जीतकर धन-धान्य से सम्पन्न राज्य का 
भोग कर । ये सब पहले ही परमात्मा द्वारा मारे जा चुके हैं + तू केवल निमित्त 
मात्र है । 

इस प्रकार भगवान्‌ कृष्णा ने श्रजु न को परमात्मा के विभिन्न प्रकार के 
रूपों का दर्शन कराया । ये रूप केवल साहित्यिक अलंकार थे श्रथवा योगशक्ति 
से दिखाये हुए त्रिराट्‌ रूप थे, यह विवेचना का विषय नहीं है । जो वात ध्यान 
देने योग्य है वह है परमात्मा की शक्ति, मधुर सुन्दर तेजयुक्त, साथ ही मृत्यु- 
मय, दुष्टों और पापियों को नाश करने योग्य । 

अजु न इससे प्रभावित हुआ तथा वह परमात्मा को और भी अ्रधिक 
स्पष्टता से समझ सका । 


ERD) 
कृष्णावतार 


श्रीकृष्ण ने श्रनेक स्थानों पर परमात्मा की विभूतियों का दर्शन कराते 
हुए अथवा अन्य प्रयोजन से परमात्मा का उल्लेख करते हुए परमात्मा के लिए 
“उत्तम वचन” का प्रयोग किया है। यथा 'मच्चित्ता', 'मया', 'मत्परम्‌', 'मदा- 
श्रय', “मम्‌ इत्यादि । उदाहरण के रूप में श्लोक &-४ इसका प्रमाण है। 
(मया ततमिदं सर्व॑जगदव्यक्तमूतिना) । श्लोक ६-४७ में इस प्रकार बताया है, 
--योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्भजते यो माँ स मे युक्त 
तमो मत: । इसी प्रकार अत्तेक स्थानों पर आता है। 

अत: प्रश्न उत्पन्न होता है कि गीता का कहने वाला क्या अपने को 


१. तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यज्ञो लभस्व जित्वा शत्रून्मुङक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयेवेते निहिताः पुर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ 
Yo Mo ११-३३, ३४ 
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परमात्मा ही गानता था ? दूसरा प्रश्‍न यह कि वया महाभारत का रचयिता 
Kafa कृष्ण द्वेपायन व्यास, भगवान्‌ कृष्ण को सच्चिदानन्द परमात्मा मानता 
था । भगवान्‌ कृष्ण का भ्रपना जीवन भी क्या यह सिद्ध करता है कि वह पर- 
मात्मा ही थे । 

जो लोग यह मानते हैं कि सब प्रारिएथों में जीवात्मा परमात्मा का ही 
स्वरूप है, उनके लिए तो उक्त प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं 
पड्नी चाहिए । सब प्राणिग्रों में जीवात्मा परमात्मा ही है तो भगवान्‌ कृष्ण 
का जीवात्मा भी परमात्मा है ही । इसमें संदेह करने की ग्रावश्यकता नहीं रह 
जाती । कृष्ण में और श्रजु न में, दुर्योधन श्रोर युधिष्ठिर में श्रन्तर केवल ज्ञान 
की मात्रा का रह जाता है। इस विचार के लोग यह्‌ मानते हैं कि परमात्मा 
अपनी माया से लिप्त होकर भ्रम में फंसा हुआ सुख-दुःख की अनुभूति करता 
रहता है । ग्रतः श्रीकृष्ण, ग्रजु न अथवा अन्य प्राणियों की अपेक्षा मोह में कम 
फंसे परमात्मा हो थे । वैसे ्रन्य सब प्राणियों में भी चेतन तत्त्व परमात्मा 
का ही स्वरूप है। 

परन्तु गीता में स्थान-स्थान पर परमात्मा, आत्मा और प्रकृति में भेद 
माना है । श्लोक १३-१६ में आत्मा और प्रकृति में भेद माना है । और श्लोक 
१५-१६, १७ में व्यक्त जगत्‌, जीवात्मा और परमात्मा का पृथक्‌-हृथक्‌ होना 
वर्णन किया है । 

अत: इन तीनों को पृथक्‌-पृथक्‌ माननेवालों के लिए यह प्रश्न तो है 
ही कि भगवान्‌ कृष्ण परमात्मा ही थे श्रथवा नहीं ? 

गीता में कई स्थानों पर भवगान्‌ ने परमात्मा को तृतीय श्रर्थात्‌ श्रन्थ 
वचन में भी लिखा है। उदाहरण के रूप में, परमात्मा (प्रभु) लोक के कतृ त्व 
को अथवा कर्म को नहीं बनाता । न ही यह कर्म गौर फल के संयोग को 
बनानेवाला है । यह (जगत्‌) तो सब स्वभाव के अनुसार (नियमानुकूल) 
चल रहा है ।१ 

इसी प्रकार इसी प्रध्याय में लिखा है कि वह सवँव्यापक परमात्मा (विभुः) 


न किसी के पाप कर्म और न किसी के पुण्य कर्मो को ग्रहण करता है (प्रर्थात्‌ | 


उनसे भ्रलिप्त रहता है) । वास्तविक स्थिति श्रज्ञात से ढकी हुई है। इसी कारण 


१. न कतृंत्वं न कर्माणि लोकस्य सूजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतंते ॥ 
Ho गी० ५-१४ 
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सब जीव मोहित हो रहे हैं ।१ 

ga: लिखा है कि इस स्थिर न रहनेवाले चंचल मन को, जिन- 
जिन कारणों से यह संसार में विचरता है, उनसे हटा कर परमात्मा में ही 
लगावे ।* 

एक अन्य स्थान पर लिखा है कि पापरहित योगी ग्रात्मा को पर- 
मात्मा (ब्रह्म) से यूंजन करता हुआ परमात्मा के स्पर्श से आनन्द को अनुभव 
करता है ।3 

इस प्रकार ग्रनेक स्थानों पर ही जहाँ परमात्मा को मैं, मेरा, मुझ 
इत्यादि शब्दों से कहा है, वहाँ प्र भु, ब्रह्म तथा उन शब्दों से भी स्मरण किया 
गया है, जो परमात्मा को भ्रपने से भिन्त प्रकट करते हैं तो यह क्यों है ? 
इससे प्रश्न श्रौर भी बल पकड़ लेता है कि गीता में कृष्ण को परमात्मा माना 
गया है क्या ? 

इस प्रश्‍न का उत्तर जानने के लिए दो बातों को स्पष्ट करना पड़ेगा । 
एक यह कि परमात्मा का स्वरूप हम क्या मानते हैं और क्या वह स्वरूप 
श्रीकृष्ण का था ? इसमें श्रीकृष्ण के जीवन चरित्र का, जैसा महाभारत में 
लिखा है, निरीक्षण करना होगा । महाभारत में लिखे अनुसार इसलिए कि 
गीता भी महाभारत का एक छोटा-सा भाग है । यदि महाभारत के वक्ता 
श्रीकृष्ण के विषय में कुछ ऐसा लिखे, जो परमात्मा के स्वरूप से कुछ भिन्न 
है, तो श्रीकृष्ण के परमात्मा होने में सन्देह पुष्ट होगा ही । एक बात और 
भी देखनी होगी कि श्रीकृष्ण ते गीता के अतिरिक्त भी कहीं अपने को पर- 
मात्मा प्रकट किया है क्या ? महाभारत में ग्रनेक अन्य स्थानों पर श्रीकृष्ण के 
वचन लिखे गये हैं । वहाँ यदि श्रीकृष्ण ने श्रपने को एक मनुष्य सात्र ही माना 
१. नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव gga विभुः । 

ग्रज्ञानेनाव॒तं ज्ञानं ते मुह्यन्ति जन्तवः ॥ 
भ० गी ५-१५ 
२. यतो यतो निइचरति मनश्चंचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यंतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ।। 
भ० गी० ६-२६ 

३. यञ्जन्नेबं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 


सुखेन akataza सुखमश्तुते ॥ 
Ho गी० ६-२८ 
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हो तो यह प्रश्‍न भ्रधिक्र बल पकड़ लेता है । इसके विपरीत यह भी जानने 
योग्य है कि महाभारत में श्रीकृष्ण ने, अपने किसी प्रवचन से एकवार भी 
कहीं यह कहा है कि वह परमात्मा नहीं है ? 
इस प्रश्‍न पर विचार करने के लिए कि भगवान्‌ कृष्ण परमात्मा का 
अवतार थे अथवा नहीं, इन सब दृष्टियों से विचार करना होगा । हम एक- 
एक कर सबको लेंगे । पहली बात जो हम ऊपर लिख आये हैं, वह यह है कि 
गीता में भी कई स्थानों पर परमात्मा को ग्रन्य वचन में लिखा है । वहाँ कुष्ण 
परमात्मा को अपने से भिन्त प्रकट करते हैं। कई उदाहरण हम ऊपर दे चुके 
हैं । इससे यह विचार उत्पन्न होता है कि गीता में जहाँ परगात्मा को उत्तम 
पुरुष में लिखा है, वहाँ कुछ विशेष प्रयोजन हो सकता है। इसको इस प्रकार 
भी लिख सकते हैं कि परमात्मा को उत्तम वचन में लिखने और श्रन्य वचन 
में लिखने में कुछ प्रयोजन ही है । इसके प्रत्यक्ष अर्थ नहीं लेने चाहिए । न तो 
यह लेना चाहिए कि भगवान्‌ ने अपने को परमात्मा प्रकट करने का यत्न किया 
है, न ही हम गीता से यह ग्रभिप्राय ले सकते हैं कि भगवान्‌ ने, परमात्मा का 
अवतार नहीं है, ऐसा लिखा है । 
निणांयात्मक प्रमाण तो गीता के बाहर हो सकते हैं । इन बाहर के 
प्रमाणों में श्रीकृष्ण का जीवन वृत्तान्त प्रमुख होगा । क्या महाभारत में लिखा 
श्रीकृष्ण का जीवन चरित्र ऐसी साक्षि उपस्थित करता है, जिससे यह कहा जा 
सके कि वह जीवन साक्षात्‌ सच्चिदानन्द परमात्मा का है । श्रतः हम सबसे 
पहले कुष्ण का जीवन वृत्तान्त ही देखेंगे । 


(२) 
श्रीकृष्ण का जीवन वृत्तान्त 


हम यह जीवन वृत्तान्त महाभारत में लिखे अनुसार ही देंगे । महा भारत 
की उपलब्ध सब प्रतियों में श्रीकृष्ण के वाल्य-काल का वृत्तान्त नहीं मिलता । 
उत्तर भारत में प्राप्त नीलकंठी पाठ में भगवान्‌ कुष्ण का बाल चरित नहीं 
है । दाक्षिणात्य पाठ में सभा पर्व के ३०वें meaa (गीता प्रेस में छपे) में 
७२६ और ग्राधा श्लोक दिया है । इनमें भीष्म द्वारा श्रीकृष्ण की महिमा 
वणान करते हुए कुछ एक भ्रवतारों का वर्णान किया गया है । 

वह्‌ चर्चा इस प्रसंग में उठाई गई है कि जब श्रीकृष्ण को राजसूय यज्ञ 


में अग्र पूजा के लिए निर्वाचित किया गया तो शिशुपाल ने इसमें श्रापत्ति की । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शिशुपाल t mafa यह थी कि जैसे नपसक का विवाह रचाना अथवा ग्रंघे 
को रूप दिखाना, जहाँ उसका अपना श्रपमान है वहाँ राज्यहीन कृष्ण को 
राजाओं में बेठाकर उसकी पूजा करना एक विडम्बना है ।' 

सारांश में कृष्ण के विषय में यह भी आपत्ति थी । इसका समाधान 
युधिष्ठिर ने किया था; परन्तु उससे सन्तोष न होने पर भीष्म पितामह ने कहा 
था कि श्रीकृष्ण के यश, शीर्य श्रौर विजय को भलीभाँति जात्रकर इनकी पूजा 
की जा रही है । हमने यहाँ सवके गुणों की परीक्षा की है और उस परीक्षा में 
श्रीकृष्ण के गुणों को दृष्टि में ही रखकर इनको पूजनीय समका है । जो ज्ञान 
में और क्षत्रियो में बड़ा है, वही पुजनीय माना जाता है। श्रीकृष्णा में ये दोनों 
गुण पाये जाते हैं । साथ ही ये बल में भी सबसे ग्रधिक हैं ।* 

भीष्मजी ने श्रीकृष्ण के विषय में श्रौर भी कहा । वे कहने लगे कि 
श्रीकृष्ण हमारे ऋत्विक्‌, गुरु, श्राचायं, स्तातक, राजा और परम मित्र aa- 
कुछ हैं । इसी लिये हमने इनको अग्र पूजा के योग्य माना है । श्रीकृष्ण ही सब 
जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। यह्‌ सारा चराचर विश्व इनके 
लिए ही प्रकट हुआ है ।* 

इस श्लोक की व्याख्या में ही भीष्म के मुख से श्री नारायणा हरि के 
कई ग्रवतारों बा उल्लेख दाक्षिणात्य पाठ में आ गया है | यहाँ विचारणीय 
है यह लेख जिसमें श्रीकृष्ण को ही सब जगत्‌ की उत्पत्ति ग्रौर प्रलय का स्थान 


१. क्लीबे दारक्रिया यादृगन्धे वा रूपदशेनम्‌ । 
'ग्रराज्ञो राजवत्‌ पूजा तथाते मधुसुदन ॥ 
महा भा० सभा० ३७-२६ 
२. यशः शौय॑ जयं चास्य विज्ञायार्चा _प्रयुञ्जमहे । 
न च कश्चिदिहास्माभिः सुबालोऽप्यपरीक्षितः ॥ 
qna द्वानतिक्रम्य हरिरच्यंतमो मतः। 
ज्ञानवृद्धो द्विजातीनां क्षत्रियाणां बलाधिकः ॥ 
महा भा० सभा० ३८-१६, १७ 
३. ऋत्विग्‌ गुरुस्तथाऽऽचार्यंः स्तातको नृपतिः प्रियः । 
सवं मेतद्धषीकेशस्तस्मादभ्याचतोऽच्य्‌ तः ॥। 
कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाप्ययः । 
कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ ॥ 
महा भा० सभा० ३८-२२, २३ 
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माना है और यह कहा है कि पूर्ण विश्व उनके लिये ही उत्पन्न हुआ है | २ 

ये वाक्य केवल समयोचित प्रशंसा के निमित्त भी कहे माने जा सकते 
हैं और ये यथार्थ अ्र्थवाचक भी हो सकते हैं । दोनों ग्रवस्थाग्रों में ये सभा के 
प्रधान के विषय में श्रतिशयोक्ति ही माने जायेंगे । 

परन्तु दाक्षिणात्य पाठ में इसी श्लोक की व्याख्या में जो श्रीकृष्ण का 
जीवन वृत्तान्त भीष्म पितामह के मुख से कहा गया है, वह विचारणीय है। 
भीष्मजी ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह कहा था-है युधिष्ठिर ! मैं श्रब वृष्णि 
वंश में उत्पन्न भगवान्‌ के जन्म का वृत्तान्त यथावत्‌ कहूँगा ।' 

इस प्रकार यह निश्चित है इस दाक्षिणात्य पाठ में जो कृष्ण का जीवन 
वृत्तान्त कहा है, वह वसुदेव पुत्र, वृष्णि-वंशोत्पन्त श्रीकृष्ण का ही है। 

यह जीवनी गोरखपुर के गीता प्रेस में छपे महाभारत ग्रन्थ में से ली 
है यहाँ यह लिख देना ठीक होगा कि भण्डारकर संस्थान पूना से छपे महा- 
भारत के ‘Critical Edition’ में उक्त कथन को महाभारत का श्रंश स्वीकार 
नहीं किया गया, श्रर्थात्‌ उनके विचार में भगवान्‌ कृष्ण का जीवन जेसा दाक्षि- 
qra पाठ में दिया गया है, प्रामाणिक नहीं है । 
इस पर भी हम गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित महाभारत से इस पाठ की 
विवेचना दे रहे हैं । 

इस वृत्तान्त में श्रीकृष्ण को कैसा लिखा है, यह हम यहाँ बताता चाहते 
हैं । भीष्मजी ने बताया कि श्रीकृष्ण के जन्म के समय श्रानन्दोद्रोक के कारण 
समुद्र में उत्ताल तरंगें उठने लगीं, अरिनियाँ सहसा प्रज्वलित हो उठीं, शीतल 
मंद एवं सुखद्‌ वायु चलने लगी । धरती की धूल शान्त हो गई और नक्षत्र 
प्रकाशित होने लगे ग्राकाश में देव लोक के नगारे बजने लगे और देवगण 
मंगलमयी वाणी द्वारा भगवान्‌ मधुसूदन की स्तुति करने लगे । 

किसी ने कंस को बताया था कि वसुदेव ग्रौर देवकी की सन्तान ही उस 
की मृत्यु का कारण होगी । श्रतः कंस ने इन अपने संबंधियों को बंदी बना रखा 
था और इनकी सन्तान के उत्पन्न होते ही वह उनको मार डालता था । 

कृष्ण वसुदेव की श्राठवीं सन्तान थी । इसके उत्पन्न होते ही, वसुदेव 
इसे चोरी-चोरी नन्द ग्राम में नन्द ग्वालि के घर में रख आया था और कृष्ण 


१. हन्त ते कथयिष्यामि युधिष्ठिर यथातथम्‌ । 
यतो नारायणस्येह जन्म वृष्णिषु कौरव ॥ 


महा भा० सभा० दा०- (२६ १) गोरखपुर संस्करण 
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वहाँ बहुत वर्षों तक रहा प्रौर बड़ा gaT । 

कृष्ण बाल्यकाल में ही इतना वलवान्‌ था कि उसके पाँव की ठोकर से 
एक छकड़ा उलट गया था । श्रीकृष्ण ने अपनी शिक्षु अवस्था में श्रन्य अनेक ऐसे 
” कार्य करके दिखाये, जिनसे उसके agd शारीरिक बल का पता चलता है। 

इसी काल में कृष्ण को दूसरी माँ के भाई बलराम को भी वहाँ लाकर 
रख दिया गया । दोनों भाई वहाँ बड़े हुए । 3 

कदम्ब वन के समीप एक ताल में एक नाग जातीय व्यक्ति रहता था । 
उसका नाम कालिया था । बहु वहाँ के लोगों को बहुत कष्ट दिया करता था। 
कृष्ण ग्रभी सात ही वर्ष का थो कि वह वहाँ जा धमका और लपककर उसके 
सिर पर चढ़ वैठा । उसने कालिया नाग को इतना तंग किया कि वह वहाँ से 
कहीं ब्रन्यत्र जाने पर विवश हो गया । 

इसी प्रकार वहाँ ताल वन में घनुक नाम का एक दत्य रहता था । उस 
बलदेव ने मार डाला । उस अवस्था में ही दोनों भाइयों ने कई अद्भुत काम 
किए तो उनकी ख्याति कंस के कान तक पहुँची । इस पर उसे सन्देह हो गया 
कि वह वसुदेव भ्रौर देवकी का लड़का है । AT: वह्‌ उसको मरवाने का यत्न 
करने लगा । उसने अनेक प्रयत्न किये, परन्तु वह सफल नहीं हुश्रा । अन्त में 
उसने इन्हें अपने पहलवानों से मरवाने का षड्यन्त्र किया श्रौर इन्हें मल्ल-युद्ध 
के लिए मथुरा में ग्राह्वात किया । ये दोनों भाई इस निमन्त्रण पर मथुरा में 
गये और कंस को चुनौती देने लगे । कंस उनको पहलवानों के साथ भिड़ाना 
चाहता था । पहलवानों के शिरोमणि चाणूर श्रौर मुष्टिक को मारकर इन्होंने 
कंस को पकड़ लिया गौर सबके देखते-देखते उसको भी मार डाला । 

कंस के मरने पर मथरा में वृष्णि, अरंधक, भोज और शनि वंशों का 
गणराज्य स्थापित कर दिया गया । ., 

कृष्ण की शिक्षा-दीक्षा उज्जयिनी में हुई और वहाँ से शिक्षा पा वे 

मथुरा की रक्षा करने लगे। ` 

जरासंध कंस का श्वसुर था । इस कारण उसने श्रपती लड़को के कहने 
पर मथरा पर ग्राक्रमण करने आरम्भ कर दिये | कई बार उसके आक्रमणों 
को सफलतापर्वक निष्फल किया गया, परन्तु जरासंध को बार-बार आक्रमण j 
करते देख कृष्ण ने भ्रपने सजातियों को मथुरा छोड़ देने पर राजी कर लिया । 
बे सब मथुरा छोड़कर द्वारिका में जाकर बस गये । 

इस विषय में कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया कि पति के शोक से 
पीडित हुई कंस की कमललोचना भार्या अपने पिता, मगध नरेश जरासंध के 
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पास बार-बार जाकर उसे उकसाने लगी कि उसके घातक को मार डाले । हम 


अपनी मंत्रणा के ग्रनुसार उदास हो गये । तब हम मथुरा से भाग खड्‌ हुए । 
उस समय हमने यह निश्चय किया कि वहाँ की विशाल सम्पत्ति को पृथक्‌- 


पृथक्‌ वाँटकर वृद्ध एवं भाई-बन्धुओं के साथ भाग खड़े हों । ऐसा विचार . 


कर हमने पश्चिम दिशा की शरण ली । रेवत पैँवेत के समीप सुशोभित रम- 
णीय कुशस्थली पुरी, में जाकर हम लोग निवास करने लगे ।' . 

यहाँ श्लोक क्रमांक ४६ में शब्द 'पलायामो भयात्‌' ध्यान देने योग्य हैं । 

इस समय एक श्रौर घटना घटी । कृष्ण के शौर्य को देखकर देवलोक 
के इन्द्र ने भौमासुर से देवलोक की रक्षा के लिए उससे सहायता माँगी । 
भौमासुर का राज्य हिमालय क्षेत्र में था और वह देवताग्रों को कष्ट पहुँचाया 
करता था । उसने इन्द्र की माता श्रदिति के कुण्डल छीन लिए थे और वह 
वापस नहीं दे रहा था। 

कृष्ण ने भौमासुर से युद्ध करना स्वीकार किया, परन्तु दो शर्तें उप- 
स्थित कर दीं । एक तो उसने सुदर्शन चक्र माँगा और दूसरे युद्ध काल के लिये 
गरुड । तभी वह भौमासुर से युद्ध कर सका | 

यहाँ विचारणीय बात यह थी कि श्रीकृष्ण ने जरासंध से लड़ते समय 
सुदर्शन चक्र और गरुड़ का प्रयोग नहीं किया । कदाचित्‌, ये उसके पास नहीं 
थे । निःसन्देह ये शस्त्र उसने इन्द्र से प्राप्त किये थे । इस सुदर्शन चक्र के ग्राश्नय 
एक बार विष्ण भगवान्‌ ने भी लंका के माली इत्यादि राक्षसों को अकेले ही 


—— 


१. यदात्वभ्येत्य पितरं सा व राजीवलोचना । 


कंसभार्या जरासंधं दुहिता मागधं नृपम्‌ । 
चोदयत्येव राज न्द्र पतिव्यसनदुःखिता ॥ 
पतिघ्नं मे जहीत्येवं पुनः पुनर्रारदम । 
ततो वयं महाराज तं मन्त्रं पुवंमन्त्रितम्‌ ॥ 
संस्मरन्तो विमनसो व्यपयाता नराधिप । 
प्रथक्त्वेन महाराज संक्षिप्य महतों श्रियम्‌ ॥ 
पलायामो भयात्‌ तस्य ससुतज्ञातिबान्धवाः । 
इति संचिन्त्य सर्व स्म प्रतीचीं दिशमाश्रिताः ॥ 
कुशस्थलं पुरीं रम्यां रवतेनोपश्चोभिताम्‌ । 
ततो निवेश तस्यां च कृतवन्तो वयं नृप ॥ 
महा भा० सभा० १४-४६, ४७, ४८, ४६, ५० 
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मार डाला था । माली इत्यादि राक्षसो के पास असंख्य सेना थी झौर विष्णु 
ग्रकेला था । अब भी भौमासुर के विरुद्ध सुदर्शन चक्र के भरोसे कृष्ण झकेला 
ही युद्ध करने चल पड़ा था । 

सुदर्शन चक्र एक प्रकार का दिव्य AET था i कृष्ण को यह इन्द्र से 
माँगना पड़ा था । इस घटना के उपरान्त यह दिव्य ग्रस्त्र कृष्ण के पास मरण- 
पर्यन्त रहा । इस अस्त्र का प्रयोग कृष्ण ने सागर द्वीपों के „ राजापों से युद्ध के 
समय भी किया था । इसका प्रयोग कृष्ण ने शिशुपाल के वध के समय भी 
किया था; परन्तु इससे पूर्व अर्थात्‌ भौमामुर से युद्ध से पूर्वं इस चक्र के प्रयोग 
का उल्लेख कहीं नहीं मिलता । 

इस प्रकार कृष्ण के शौर्यं का पूणं वृत्तान्त भीष्मजी ने युधिष्ठिर को 
बताया । महाभारत युद्ध के समय भी कृष्ण की एक महान्‌ नीतिज्ञ के रूप में 
ख्याति थी । इसी कारण अ्रजु न ने एक ग्रक्षोहिणी यादव सेना के बदले केवल 
श्रीकृष्ण को परामशंदाता के रूप में स्वीकार किया था । 

बलराम की सहानुभूति दुर्योधन की श्रोर थी और वह उस ओर से लड्ने 
के लिए तैयार हुआ तो कृष्ण ने कह दिया कि उस श्रवस्था में वह पाण्डवों की 
र से लड़ेगा । इस पर बलराम युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ । कृष्ण के पास 
उस समय सुदर्शन चक्र था और चक्रधारी कृष्ण से लड़ने की किसी की हिम्मत 
नहीं थी । ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुदर्शन ब्रह्मास्त्र से अधिक प्रबल श्रस्त्र 
रहा होगा । कारणा यह कि ब्रह्मास्त्र तो द्रोणाचायं, भ्रश्वत्थामा और अजु न के 
पास भी थे । अतः सुदर्शन चक्र की शक्ति उनसे अधिक रही होगी । यही 
कारण है कि जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र लेकर युद्ध में जाने की धमकी दी तो 
दुर्योधन ने भी बलराम को युद्ध में सम्मिलित होने को नहीं कहा । 

महाभारत युद्ध के उपरान्त श्रीकृष्ण का किसी प्रकार के शौर्य के कार्य 
का उल्लेख नहीं मिलता । इसके विपरीत यादवों की उच्छुखलताग्रों का पता 
चलता हैं । यादवों का विनाश भी कृष्ण के देखते-देखते हो गया । कृष्ण के 
सामने ही यादवों ने मद्य का सेवन किया प्रौर वह भी इतना कि उसको पीकर 
वे मदहोश हो गये । इस मदहोशी की अवस्था में वे श्रीकृष्ण के सामने ही 
परस्पर लड़ पड़े और उन्होंने एक-दूसरे को मार डाला। लिखा हैं कि इस 
पारिवारिक युद्ध में पिता ने पुत्र को मारा और पुत्र ने पिता को मार डाला । 
जैसे पतंगे राग में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार कुकुट शोर झंधक वंश वाले पर- 
स्पर लड़ते हुए एक-दूसरे को मारते रहे और उस युद्ध में स्वाहा होते रहे । 

कृष्ण ने जब aA पुत्र साम्ब, चारुदेष्ण और प्रद्युम्त तथा पोते 
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~ 


agea को भी मारा गया देखा तो उसे भी क्रोध श्रा गया MTAA छोटे भाई 
गद को रणाशय्या पर पड़ा देख, श्रीकृष्ण भ्रति रोष से भर गये । तदनन्तर 
शाङ्ग धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले श्रीकृष्ण ने शेष बचे हुए यादवों 
को मार डाला ।* 

इस सब नरसंहार को देखकर बलरामजी भाग गये थे | यह भी कहा 
गया है कि भ्रधिक,संख्या में यादव श्रीकृष्ण के हाथ से मारे गये थे । श्रीकृष्ण 
बलराम की खोज में चल पड़े । वे उनके पद-चिह्नों को देखते हुए वहाँ जा 
पहुंचे, जहाँ एक वृक्ष के नीचे वलरामजी घ्यानावस्थित बैठे थे । 

कृष्ण ने इस सव घटना का वृत्तान्त ग्रपने पिता को बताते हुए कहा 
कि मैंने यदुवंशियों का विनाश देखा है । इससे पूर्व कुरु कुल के भी राजाश्रों 
का विनाश देखा है । श्रव मैं यादव वीरों के बिना द्वारिका की रक्षा करने में 
ग्रसमर्थ हूँ । श्रतः वन में जाकर बलरामजी के साथ तपस्या करूंगा ।* 

यह पूणां घटना ऐसी है जो श्रीकृष्ण को परमात्मा का अवतार मानने 
वालों के लिए विचारणीय है। 

श्रीकृष्ण स्वयं भी परिस्थितियों से हताश हो भूमि पर लेटे थे। उस 
समय एक भयंकर व्याध मृगों को मारने की इच्छा से उधर श्रा निकला | 
श्रीकृष्ण उस समय योगयुवत अवस्था में थे । व्याध ने श्रीकृष्ण को मृग समझा 


१. ग्रवधीत पितरं पुत्रः पिता पुत्रं च भारत ॥ 

मत्ताः परिपतन्ति स्म योधयन्तः परस्परम्‌ । 

पत गा इव चाग्नौ ते निपेतुः कुकुरान्धकाः ॥ 

नासीत, पलायने बरुद्धिवंध्यमानस्य कस्यचित्‌ । 

तत्रा पश्यन्महाबाहुर्जानन्‌ कालस्यृ पर्ययम्‌ ॥ 

मुसलं समवष्टभ्य तस्थौ स मधुसूदनः । 

साम्बं च faga दृष्ट्वा चारुदेषणं च माधवः ॥ 

SAA चानिरुद्धं च ततश्चुक्रोध भारत । 

गदं वीक्ष्य रायानं च भृशं कोपसमन्वितः ॥ 

स निःश्ञेषं तदा चक्रं शाङ्ग चक्रगदाधरः । 

महा भा० मौसल ३-४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६ 

२. दृष्टं मयेदं निधनं यदूनां राज्ञाँ च पुर्वं कुरुपु गवानाम्‌ । 

नाहं विना यढुभिर्यादवानां पुरीमिमामश्चकं द्रष्टुमद्य ॥ 


महा भा० मौसल० ४-६ 
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और उन पर वाण चला दिया । जब वह हत मृग को पकड़ने आया. तो पीता- 
म्बरधारी कृष्ण को वहाँ देख भयभीत खड़ा रह गया ।१ 

इस जीवन चरित्र के पढ़ने पर सिवाय उन लोगों के प्रशंसात्मक वाक्यों 
के जो लेखक श्रथवा किसी वक्ता ने कहे हों, ग्रन्य किसी बात से यह सिद्ध नहीं 
होता कि भगवान्‌ कुष्ण साक्षात्‌ परमात्मा थे । 

भीष्म पितामह ने भगवान्‌ कृष्ण को नारायण हरि का पद दिया हैं। 
यह हम ऊपर महाभारत के दाक्षिणात्य पाठ के एक उद्धरण से लिख चुके हैं। 
एक अन्य स्थान पर मार्कण्डेय महषि ने भी वृष्णिकुलोत्पन्न श्रीकृष्ण को 
साक्षात्‌ परमात्मा का स्वरूप ही माना है; परन्तु ये वाक्य श्रीकृष्ण के मुख के 
सामने उनकी प्रशंसा करते हुए ही कहे गये हैं। यह सम्भव है कि उस समय 
अपने कार्य का समर्थन कराने के हेतु, उसको महान्‌ और सवंगुणसम्पन्न बताने 
के लिए केवल प्रशं. के रूप में ही कहें गये ये वाक्य हो सकते g l इस पर 
भी जीवन चरित्र में अनेक घटनाएँ ऐसी वर्णन की गयी हैं, जिनसे श्रीकृष्ण का 
परमात्मा का अवतार होना सिद्ध नहीं होता.। 

अन्तिम दिनों का वृत्तान्त ऐसा है जो किसी प्रकार भी शोभनीय नहीं 
है। भगवान्‌ की लीला का विचार छोड़कर यदि श्रीकृष्ण के जीवन पर 
दष्टिपात किया जाये तो पता चलेगा कि भगवान्‌ कुष्ण जीवन में सफलता और 
असफलता दोनों को प्राप्त करते रहे । कृष्ण जरासंध से यादवों की रक्षा नहीं 
कर सके । उनको मथुरा छोड़ द्वारिका का ग्राश्चय लेना पड़ा था । पाण्डवों को 
कई उच्छ॑खलताग्रों को वे रोक नहीं सके । त ही श्रीकृष्ण पाण्डवों की भली- 
भांति रक्षा कर सके । 

ये सब बातें बताती है कि श्रीकृष्ण का जीवन, विशेष रूप में महाभारत 
युद्ध के उपरान्त, प्रायः प्रसफलता का जीवन ही रहा है । परन्तु इन सब प्रमाणों 
से प्रबल प्रमाणा, श्रीकृष्ण के परमात्मा न होने का महाभारत में ही है। 


(४) 
कुष्ण का ब्रपने विषय में कथन 


जब पाण्डव युद्ध जीतकर सुखपूर्वंक राज्य करने लगे तब श्रीकृष्ण 


भभ . e 
१. जराविध्यत्‌ पादतले त्वरावांस्त चाभितस्तज्जिघृक्षुजंगाम । 


ग्रथापश्यत, पुरुषं योगयुक्त पीताम्बरं लुन्धकोञ्नेकबाहुम्‌ ॥ 
; महा भा० मौसल० ४-२३ 
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हस्तिनापुर से द्वारिका को जाने की तैयारी करने लगे । इन दिनों अजु न ने 
श्रीकृष्ण से कहा कि वह उनसे उसी गीता के उपदेश को पुनः सुनना चाहता 
है और उसी विराट्‌ स्वरूप को जो श्रीकृष्ण ने तव दिखाया था, पुनः देखने 
की इच्छा रखता है ।" : 
इस पर श्रीकृष्ण ने अजु न को कहा--है श्रजुंन ! उस समय मैंने तुम्हें 
प्रत्यन्त गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था । धर्म के स्वरूप का तथा सब 
लोकों के शाश्वत रूप के तत्त्व का परिचय कराया था। किन्तु तुमने श्रपनी 
नासमभी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा । यह मुझे पसन्द नहीं। उन 
बातों को प्रब मुझे भी पूरा-पूरा स्मरण झ्राना सम्भव नहीं जान पड़ता । 
निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो । तुम्हारी बृद्धि बहुत मन्द जान 
पड़ती है । ग्रजु न, अब मैं उस उपदेश को ज्यों-का-त्यों नहीं कह सकता । वह 
सारे का सारा धमं उसी रूप में दुहराना मेरे वश की बात नहीं है। ' 
उस समय मैं योगयुक्त होकर परमात्म-तत्त्व का वर्णन कर रहा था I? 
कृष्ण के इस वक्तव्य से दो बातों का रहस्य खुलता है । एक यह कि 
गीता कहते समय वह योग-युक्त भ्रवस्था में थे । ग्रभिप्राय यह कि उस समय 
१. विदित मे महाबाहो संग्रामे समुपस्थिते । 
महात्म्यं देवकोमातस्तइच ते रूपमेशवरम्‌ ॥ 
यत्‌ तद्‌ भगवता प्रोक्त पुरा केशव सोहूदात_ । 
तत सवं पुरुषव्याघ्र नष्टं मे भ्रष्टचेतसः ॥ 
मम कौतुहल स्वस्ति तेष्वर्थेषु पुनः पुनः । 
भवांस्तु हारकां गन्ता नचिरादिव माधव ॥ 
महा भा० आश्व० १६-५, ६, ७ 
२. श्रावितस्त्वं मया गुह्यं ज्ञापितश्च सनातनम्‌ । 
धमं स्वरूपिणं पार्थं सर्वलोकांश्च शाइवतान्‌ ॥ 
प्रबुद्धया नाग्रहीयंस्त्वं तन्मे सुमहदप्रियम्‌ । 
न च साद्य पनभू यः स्मृतिमे सम्भविष्यति ॥ 
स हि घमः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने । 
न शक्यं तन्मया भूयस्तथा TIJANA: ॥ 
परं हि ब्रह्म कथित योगयुक्तेन तन्मया । 
इतिहासं तु वक्ष्यामि तस्मिन्नथं पुरातनम्‌ ॥ 


महा भा० Algo १६-९, १०, १२, १३ 
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कृष्ण ने योग द्वारा अपना सम्पर्क परमात्मा से बनाया हुआ था और उस 
सम्पकं के कारण ही वह अद्वितीय वक्तव्य दिया जा सका था । साथ ही इसमें 
कृष्ण ने परमात्मा के लिए मैं, मेरा, मुझे इत्यादि के शब्द प्रयोग करने का 
° कारणा स्पष्ट कर दिया है। उस सम्पर्क की अवस्था में अपने को परमात्मा 
कहकर सम्बोधन करना AKA प्रा सकता है । उस समय वे केवल माध्यम ही 
थे और उनके माध्यम से परमात्मा ही प्रवचन कर रहा माना जाना चाहिए। 

ईश्वर के साथ योग होने के लिए ईश्वर का पृथक्‌ भस्तित्व सिद्ध होता 
है । जब दो पदार्थों में योग होता है, तो योग से पहले वे दो होते हैं | तभी 
तो योग हो सकता हैं | 

महाभारत के उक्त उद्धरण से इसी बात का पता चलता है कि श्रीकृष्ण 
का परमात्मा के लिए "मैं? इत्यादि शब्दों का प्रयोग का रहस्य यही है क्रि उस 
समय वह परमात्मा से योग-युक्त अवस्था में थे । योग को श्रवस्था में एक का 
अपने को दूसरा समझ लेना सम्भव है। 

ग्रतः हमारा यह सुनिश्चित मत है कि श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द नहीं थे, 
्र्थात्‌ वे परमात्मा नहीं थे वे परमात्मा का ग्रवतार उस रूप में नहीं थे, 
जिस रूप में कुछ आधुनिक लोग मानते हैं । 


Cs) 
कुष्ण भगवान्‌ थे 


इस पर भी हम श्रीकृष्ण को अपनी इस पुस्तक में बार-बार भगवान्‌ 
कहकर सम्बोधन करते रहे हैं । यह इसलिए कि संस्कृत वाङमय में भगवान्‌ 
शब्द का प्रयोग केवल परमात्मा के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता, वरन्‌ महापुरुषों 
के लिए भी प्रयुक्त होता है | 

भगवान्‌ शब्द की व्याख्या विष्णु पुराण में इस प्रकार की गई है। 
भगवान्‌ शब्द से उस व्यक्ति का ग्रभिप्राय लिया जाता है, जो समस्त ऐश्वयं- 
युक्त हो तथा धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान वे राग्य से युक्त हो ।? 


ये लक्षण जब श्रसीम हौं ग्रर्थात्‌ अत्यधिक हों तो उनके रखनेवाला भगवान्‌ - 


१. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 


ज्ञानवेराग्ययोएचेव षण्णां भग इतो ङ्गगना ॥ 
विष्णु पु० ६-५-७४ 
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माना जाता हैं। ये लक्षण परमात्मा में तो होते ही हैं, परन्तु ग्रत्यन्त योग्य 
पृरुषों में भी हो सकते हैं। ब्रनेक स्थानों पर महषि व्यासजी श्रौर महषि 
वाल्मीकिजी ने महापुरुषों को भगवान्‌ विशेषण से सम्बोधन किया है । 

उदाहरणा के रूप में जब श्रीराम अयोध्या की राजगद्दी पर बेठ गये तो 
बहुत से ऋषि और विद्वान्‌ लोग उनका ग्रभिनन्दन करने के लिए श्रयोध्या में 
ग्राये । उनमें कई पूर्व दिशा के ऋषि थे । उनमें स्वस्तात्रेय, भगवान्‌ नमुचि, 
प्रमुचि, ग्रगस्त्य, भगवान्‌ afa, सुमुख श्रौर विमुख थे । जो दक्षिण दिशा से 
आये थे, वे मह॒षि प्रगस्त्यजी के साथ ही थे ।१ 

ग्रतः संस्कृत वाङ मय में भगवान्‌ शब्द का प्रयोग जहाँ परमात्मा के लिए 
gaT है, वहाँ महापुरुषों ग्रोर सफल व्यक्तियों के लिए भी किया गया है । 

इस कण्डिका में हमने यह बताने का यत्न किया है कि श्रीकृष्ण भग- 
वान्‌ पद के योग्य तो थे परन्तु वे सवंगुणसम्पन्न परमात्मा नहीं थे । उनका 
जीवनचरित्र, उनकी अपनी शक्ति, स्मृति और योग्यता की सीमा बताता है। 
भगवान्‌ शब्द के ग्रर्थो से भी यही पता चलता है कि वे एक afa मानव थे, 
और बस । कदाचित्‌ वे मुक्त जीव थे और उन्होंने पृथिवी पर ai एवं 
ग्रनाचार की ग्रति वृद्धि देख स्वेच्छा एवं लोक-कल्याण की भावना से यहाँ 
जन्म लिया था । 

भगवान्‌ ने यह लिखा है कि वे श्रजन्मा, भ्रविनाशी ग्रौर भूतों के ईश्वर 
में भ्रधिष्ठित ग्रात्मा होने पर भी अपने स्वभाव से अपनी माया (शक्ति) से 
जन्म लेते हैं । इसमें कुछ लोग यह अर्थ लेते हैं कि प्राणियों के ईश्वर होते हुए 
भी जन्म लेते हैं ।* 

जो कुछ हमने ऊपर लिखा है, उसके प्रकाश में इस श्लोक के वही भ्रर्थ 


बनते हैं जो हमने ऊपर लिखे हैं, अर्थात वे मुक्त जीव थे | इस शलोक का 
भ्रन्वय इस प्रकार है 


१. स्वस्त्यात्रेयशच भगवान्‌ नमुचिः प्रमुचिस्तधा 
श्रगस्त्यो त्रिश्च भगवान्‌ सुमुखो विमुखस्तथा 
ग्राजन्भुस्ते सहागस्त्या ये श्रिता दक्षिणा दिश्ञेम्‌ । 


वाल्मीकि रामा० उत्तर १-३, ४ 
२. ग्रजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीइवरोऽपि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभव।म्यात्ममायया ॥ 
भ० गी० ४-६ 
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भूतानाम्‌-ग्रव्ययात्मा-ग्रजः-ईश्वरः-अघिष्ठाय-श्रपि-तन-स्वाम- 

प्रकृतिम्‌-ग्रात्ममायया-अपि-सं भवामि-सन्‌ । क 
| अजन्मा, अ्रविनाशी भूतों के ईश्वर से ग्रधिष्ठित (मैं) स्वेच्छा से अपनी 
प्रकृति और शक्ति से उत्पन्न होता है । इसके अगले श्लोक में लिखा है कि 
दुष्टों के नाश के लिए और साधुओं के त्राण के लिए मैं जन्म लेता हूँ । 

यहाँ प्रकृति का aÀ स्वभाव है, ग्रर्थात्‌ मुक्त जीव होने के कारण 
साधुग्रों का त्राण उनका स्वभाव था श्रौर उस स्वभाव के वश ही वह जन्म 
लेते हैं । 

जन्म लेने का प्रयोजन गीता ४-७, ८ में वाणात है। 

इन सब उद्धरणों से यदि उक्त कथन का मिलान किया जाय तो यही 
परिणाम निकल सकता है कि मुक्त जीव संसार में धर्म की स्थापना के लिए 
वार-वार जन्म लेते हैं । 

इस सन्दर्भ में हम यह लिख देना चाहते हैं कि कुछ पुराणा-पंथी हिन्दू 
यह कहते हैं क्रि कृष्ण को परमात्मा के श्रतिरिकत लिखकर हम भगवान्‌ कृष्ण 
एतदर्थं भगवद्गीता की महिमा को कम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं मानते । 
हम गीता को एक अद्वितीय ग्रंथ सम भते हैं । इस ग्रंथ में संक्षेप से, मानव-जीवन- 
मीमांसा और वह भी उपनिषदादि शास्त्रों के आधार पर, ऐसे सुन्दर ढंग पर 
कही गयी है कि संसार की कोई पुस्तक इसकी तुलना नहीं कर सकती। 
परन्तु इस ग्रन्थ को ईश्वरीय कहने पर न तो इस ग्रन्थ की और न ही इसके 
प्रवक्ता की कुछ महिमा रह जाती है और न ही ग्रन्थ को अद्वितीयता में किसी 
प्रकार की विशेषता आती है । परमात्मा, जो aaa और सर्वशक्तिमान है, वह 
इस ग्रन्थ का प्रवक्ता है तो इसमें कुछ भी विशेषता नहीं रह जाती । 

कृष्ण को एक श्रति-मनुष्य मानकर गीता को संसार को एक विशेष 
कृति मानने में ही गीता और उसके प्रवक्ता की प्रशंसा हो सकती g | 

ऐसा प्रतीत होता है कि गीता की मुख्य बातों को बताने तथा कम 
पढ़े-लिखे और दर्शनशास्त्रों तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थों के यथार्थ भावों को न जानने 
वाले लोगों को गीता पढ़ने की प्रेरणा देने के लिए, गीता को श्री हरिमुख से 
कही गयी बताया गया है । इसके साथ ही इसके पीछे यह भावना भी हो 
सकती है कि इसके जटिल प्रसंगों की व्याख्या करने के लिए ऐसा कहकर छुट्टी 
पायी जा सकती है । 

गीता की प्रत्येक बात प्रमाण ग्रौर युक्ति से स्पष्ट को जा सकती है। 
इस पर भी यह प्रवचन वेदादि ईश्वरीय ज्ञान और दशनशास्त्रों के ग्राधार पर ' 
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कहा गया है | भगवान्‌ ने ठीक कहा है कि जिसे ऋषियों ने बार-बार कहा 
है, छन्दों (ऋक्‌, यजु, साम और ग्रथ्वे) में श्रनेक प्रकार से कहा है और ब्रह्म 
सूत्रों में युक्ति से सिद्ध किया है, वही मैं यहाँ कह रहा हूँ ।” कृष्ण अपने पास 
से कुछ नहीं कह रहे थे । | 
भगवान्‌ कृष्ण श्रजुन को युद्ध भूमि में मिथ्या ज्ञान से ग्रभिभूत हो, 
युद्ध से पलायन करते देख, यह कह रहें थे कि उसके जितने संशय हैं, वे ज्ञान 
के ग्रभाव के कारण ही हैं । श्रतः उन्होंने यह कहा है कि मरणा-जीवन किसी 
प्रकार भी भय को बात नहीं है देह तो नाशवान्‌ है । यह आत्मा से ऐसे 
पृथक्‌ किया जा सकता है, जैसे मैले वस्त्र उतारे जा सकते हैं । देह बदलने से 
आत्मा को हानि नहीं पहुंचती । 
इस पर भी हत्या करना ठीक है ग्रथवा यह हिसा होने से सर्वथा वाजित 
है, यह प्रश्‍न उपस्थित होता है । भले ही हत्या करने से हुत के ग्रात्मा को हानि 
` न पहुंचे, परन्तु हत्या करनेवाला हत्या करे ही क्यों ? इस प्रश्‍न का उत्तर भी 
भगवान्‌ ने दिया है । इसमें प्रथम वात यह कही है कि कर्म, ग्रकर्म ग्रौर विकर्म 
की मीमांसा क्या है ? fari na श्रधर्मयुक्त कर्म तो करना ही नहीं चाहिये । 
शेष रहा ग्रकम और कमं । इनमें कुछ भी भेद नहीं । श्रकर्म भी कर्म ही है । 
इस कारण बास्तविक जानने की वात तो कर्म श्रौर विकर्म में भेद है । 
यह केसे पता चले कि भ्रमुक कार्य कर्म है श्रौर ्रमुक विकर्म । इसका 
निर्णय करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कठिनाई यह है कि 
बुद्धि सबकी एक समान नहीं । श्रत: बुद्धि को निर्मल करने का उपायं बता 
दिया है । 
योगाभ्यास बुद्धि को निर्मल करता है । योग से जो बुद्धि प्राप्त होती हैं, 
उसे ऋतम्भरा कहते हैं । इस बुद्धि की प्राप्ति पर संसार विलक्षण दिखाई देने 
लगता है । यह बुद्धि निणांय कर सकती है कि भ्रमुक कार्य धमं है श्रौर भ्रमुक 
ग्रधमं । इस बुद्धि से विचार कर किया कार्य मनुष्य को पाप में नहीं फंसाता । 
प्रतः, श्रीकृष्ण का कहना था कि अजु न को बुद्धि से विचार करना चाहिए कि 
युद्ध में धमं का पक्ष क्या है । ऐसा युद्ध करने में उसे पाप नहीं लगेगा । 
इसी वात को श्रीकृष्ण ने एक अन्य ढंग से समभा दिया। कर्म से फल 
मिलता है श्रौर फल भोगते समय पुन; कमं हो जाता है | तदनन्तर उस कर्म 


१. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिविविधंः पृथक । 
' ब्रह्मपुत्रपदइचेव हेतुमदुभिविनिड्चितैः ॥ भ० गी० १३-४ 
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का फल भोगते समय फिर और कर्म होने लगते हैं। इस प्रकार कमं-फल 
एक श्रृखला बन जाती है। इसे कमं-वन्धन कहते हैं । इस बन्धन से मुक्त 
होने के तीन उपाय हैं। निष्काम भाव से कर्म करना, यज्ञ रूप कर्म करना 
ग्रौर तीसरा उपाय है ईश्वर-पराग्रण होकर कर्म करना । इसे परमात्मा में 
भक्ति भाव रखते हुए कर्म करना कहते हैं । 

भक्ति के लिए परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए । प्रतः 
भगवान्‌ ने गीता में ज्ञान-विज्ञान का संक्षेप में वर्णंन कर दिया । विना पर- 
मात्मा के सत्य स्वरूप को जाने, भक्ति करने का कुछ लाभ नहीं । परमात्मा 
को छोड़ देवताग़ों की भवित ग्रल्प लाभ देनेगली है और इसका फल भी ग्रल्प- 
काल तक रहता है । व्यक्त पदार्थों की पुजा मुखं करते हैं श्रौर वे ग्रन्धकार में 
भटकते रहते हैं । व्यक्त की पूजा का ग्रभिप्राय मढ़ियों, मूर्तियों, मनुष्यों अथवा 
ऐतिहासिक पुरुषों की पूजा से है। इनकी भक्ति का भ्रभिप्राय है कि इनको 
परमात्मा समझकर इनकी आराधना करना और उनसे कुछ भी प्राप्त करने 
की इच्छा करना । 

शुद्ध पवित्र भक्ति का स्वरूप भी बता दिया है। सुखकारक आसन पर 
पलथी मार qa, पीठ, छाती और गर्दन सीधी रख, भवों के मध्य में ललाट 
पर प्राणों को केन्द्रित कर ओम्‌ का जप ही भक्ति का ढंग हैं । ऐसी भक्ति 
से कर्म-वन्धन टूट जाते हैं। मरते समय भवों के मध्य में ध्यान लगाकर झ्रो३म्‌ 
का उच्चारण इसमें सहायक होता है। 

इंस प्रकार श्रीकृष्ण ने बताया कि युद्ध करता हुग्रा भी परमात्मा के 
परायण होकर युद्ध करेगा तो वह हानि में नहीं रहेगा । यदि कहीं मरने भी लगें 
तो श्रो३म्‌ शब्द का उच्चारण करता हुआ मरे तो परमधाम को प्राप्त होगा। 

यह विवेचना वेद उपनिषदादि ग्रन्थों के आधार पर की गयी है । यह 
भगवान्‌ ने स्वयं माना है। इस कारण यह प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता कि भग- 
वान्‌ परमात्मा का अवतार थे यथवा नहीं । गीता सत्य ज्ञान की पुस्तक है। 
इसका ग्राधार वेद, भ्रथवा ईश्वरीय ज्ञान होने से भगवान्‌ कृष्ण के परमात्मा के 
अवतार होते की न श्रावश्यकता थी और न ही गीता का इससे महत्व बढ़ता R l 

इस ग्रध्याय की पिछली दो कण्डिक्ाग्रों में हमने गीता के मतों की 
विवेचना की है । एक तो अपना मत, इस विषय पर कि मोक्ष अनन्त काल के 
लिए होता है aaar उसकी भी सीमा है, बताया है। प्रत्यक्ष रूप में गीता का 
मत यह प्रतीत होता है कि मुक्त श्रात्मा पुनः जन्म-मरण के बन्धन में नहीं 
फसते । इस पर भी, हमने यह बताया है कि श्रात्मा पुतः जन्म-मरण के बन्धन 
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सें ग्रा सकता है और राता भी है। परन्तु ब्रह्म दिन के उपरान्त अथवा मन्वन्तर 
के व्यतीत होने पर । यह काल साधारण जीवन से इतना अधिक होता है कि 
इसे असीम कहने में दोष प्रतीत नहीं होता । ऋग्वेद में इस बात का संकेत 
मिलता है कि मुक्त जीव इस पृथ्वी पर लौटते हैं और यहाँ कर वे. मांता- 
पिता का सुख भोगते हैं | t 

दूसरी विवेचना इस मत की है कि भगवान्‌ कृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे ग्रथवा 
नहीं । इसमें भी शब्दों से जो बात प्रतीत होती है वह भगवान्‌ कृष्ण का अपने 
को परमात्मा कहना ही समझ में ग्राता है। इस पर भी कहीं-कहीं भगवान्‌ 
स्वयं गीता में ही परमात्मा को अन्य वचन में सम्बोधन करते हैं। परमात्मा को 
प्रभु, fag इत्यादि शब्दों में स्मरण किया है । अन्य अनेक स्थानों पर परमात्मा 
को “मैं, मेरा, मुझे” इत्यादि शब्दों में सम्बोधन किया है । श्रतः इन शब्दों के 
प्रयोग से कुछ निश्चय होता नहीं । ऐसा भाव दो प्रकार से लिखा गया है। 
एक स्थान पर लिखा है कि महात्मा-जन मुझे, सब भूतों के सनातन कारण को 
जानकर भजते हैं (९-१३) । फिर यह भी कहा है कि जो मनुष्य भक्ति से 
युक्त, मरने के समय भृकुटि के मध्य में प्राण की स्थापना कर, निश्चल मन से 
शरीर छोड़ते हैं, वे दिव्य स्वरूप परम पुरुष को प्राप्त होते हैँ । (८-१०) 

जहाँ कुछ भक्त भगवान्‌ कृष्ण को साक्षात्‌ परमात्मा का स्वरूप मानते 
हैं वहाँ भगवान्‌ स्वयं यह कहते हैं कि मैने गीता का व्याख्यान योगयुक्त अवस्था 
में किया था, भ्रव पुन: नहीं कर सकता । 

हमने इन बहुविध प्रवचनों में ग्रपना मत इस प्रकार दिया है कि कृष्ण 
एक श्रति-मानव थे, परन्तु वे परमात्मा नहीं थे । कुष्ण के प्रशंसकों ने उनको 
उनको वास्तविक स्थिति से बहुत ऊंचा करके लिख दिया है । महाभारत में 
भी, सिवाय गीता के प्रवचन के -श्रन्य किसी स्यान पर श्रीकृष्ण ने स्वयं को 
परमात्मा प्रकट करने का यत्न नहीं किया । गीता में भी उन्होंने श्रपने को 
परमात्मा कहने में कारण बता दिया है। उन्होंने कहा है कि गीता कहते समय 
वे योगयुक्त ग्रवस्था में थे । योगयुक्त श्रवस्था में कोई मनुष्य परमात्मा का 
प्रातिनिध्य करते समय परमात्मा के लिए उत्तम वचन में बात करता है तो 
विस्मय करने की वात नहीं मानी जा सकती । 
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अष्टम अध्याय 
(७४) 
मूति पूजा 


सप्तम ग्रध्याय में यह लिखा है कि जो परमात्मा को व्यक्त मानता है, 
ह मूर्ख है । वह परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता ।? 

इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की भक्ति के समय भी पर- 
मात्मा को व्यक्त माननेवाला मूर्ख ही होगा । परन्तु इस विषय को और 
ग्रधिक स्पष्ट करना श्रावश्यक है । 

अजु न ने जव विराट्‌ स्वरूप देखा तो प्रश्‍न कर दिया कि जो लोग 
इस विराट्‌ स्वरूप की भक्ति करते हैं, वे उत्तम हैं श्रथवा जो अक्षर श्रव्यक्त 
का पूजन करते हैं ?* 

aga ने ऐसा समका प्रतीत होता है कि जो विराट्‌ रूप वह देख रहा 
था, वह परमात्मा का वास्तविक स्वरूप ही था । इस बात के भ्रम हो जाने में 
कारण भी,था। कृष्ण भी जब परमात्मा के गुण वर्णान करने लगे थे, और 
उसके स्वरूप का दर्शन कराने लगे थे, उत्तम पुरुष में ही बात कर रहे थे । 
यद्यपि कृष्ण के साथ रहनेवाला अंजु न कृष्ण क्री योग शक्ति से परिचित 
होना चाहिये था, उसको यह समझ जाना चाहिए था कि वह विराट्‌ स्वरूप, 
जिसमें उसने भीष्म, द्रोण इत्यादि को उस रूप की दाढ़ों में चबाया जाता देखा 
था, यह योग का ही चमस्क्ार था । परन्तु वह यह नहीं समझा और उसने 
उक्त प्रश्‍न कर दिया । यह भी सम्भव है कि महि व्यासजी ने विराट्‌ स्वरूप 


१. श्रव्यक्त' व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 


परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌, ॥। 
Yo गी० ७-२४ 


२. एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयु पासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः N 


Ho गी० १२-१ 
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में एक साहित्यिक अलंकार ही बाँधा हो । यह परमात्मा का स्वरूप तो हो 
नहीं सकता था । सातवें ग्रध्याय में कह चुके थे कि परमात्मा को व्यक्त 
माननेवाले मूर्ख होते हैं । इस पर भी जब प्रश्न पूछा गया तो कृष्णा ने इसका 
भी समाधान कर दिया । 
अधिक सम्भव यह है कि कृष्ण ने भ्रपल्ली योग शक्ति से ही यह स्वरूप 
अलंकार के रूप में प्रकट किया होगा । इसी कारण कृष्ण ने इसका उत्तर देना 
आरम्भ कर दिया कृष्ण ने कहा--- 
हे अजु न! मैंने तुम पर प्रसन्न होकर ग्रपनी योग शक्ति से इस परम 
तेजोमय, सवके ग्रादि, सीमारहित, विराट्‌ स्वरूप परमात्मा को दिखाया है।* 
इसमें यहाँ कृष्ण ने 'ग्रात्मयोगात्‌' शब्द का प्रयोग किया है । भ्र्थं है श्रपने 
योग बल से और सदा की भाँति परमात्मा के लिए 'मया' शब्द का प्रयोग 
किया है । परमात्मा के स्वरूप के लिए 'तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं” शब्दों का 
प्रयोग किया है । इससे भी हमारे मत का ही समर्थन होता है कि अपने योग 
बल से कृष्ण ने परमात्मा के विराट्‌ स्वरूप का दर्शन कराया है । यह विराट्‌ 
स्वरूप भौतिक आँखो से देखने योग्य करने के लिए उसको अ्रसीम नहीं रखा जा 
सका, क्योंकि दृष्टि ग्रसीम को देख नहीं सकती । इस कारण शब्दों में अ्रसी- 
मता प्रकट करते हुए भी रूप में सीमा बाँधनी पड़ी थी । 
ग्रतः यह रूप वास्तविक नहीं हो सकता था। परमात्मा का वास्तविक 
स्वरूप तो ग्रव्यक्त ही हो सकता है, जिसमें हाथ, मुखादि naaa नहीं हो 
सकते । इस पर भी अर्जुन को भ्रम हुआ श्रौर उसने उक्त प्रश्‍न पूछ लिया । अर्जुन 
इस विराट्‌ स्वरूप को देखकर यह भी भूल गया प्रतीत होता था कि भगवान्‌ ने 
(श्लोक ७-२४ में) क्या कहा था ? वहाँ स्पष्ट लिखा था (व्यक्तिमापन्नं 
मन्यन्ते मामबुद्धयः) अव्यक्त रूप आँखों से दुष्टिगोचर नहीं हो सकता । 
AFI का प्रश्‍न था कि क्‍्या:इस विराट्‌ स्वरूप की पूजा करनेवाला 
श्रेष्ठ है अ्रथवा अव्यक्त श्रौर अविनाशी रूप की उपासना करनेवाला श्रेष्ठ है ? 
यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि श्रीकृष्ण ने दो स्वरूप दिखाये थे। एक 
श्रति भयंकर था और उसे देखकर अ्रजु न भय से काँपने लगा था । श्रजुन ने यह 
« कहा था--'यह्‌ पहले मैंने कभी नहीं देखा । श्रतः मैं,इसे देखकर हृषित हो रहा हँ 


# E~ o . ७ 
१. मया प्रसन्नेन तवाजु नेदं रूपं परं दाश्ितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विइवमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥ 
भ० गी० ११-४७ 
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श्रौर मन में व्याकुल भी हो रहा हूँ । इस कारण परमात्मा का किरीट, गदा, 
चक्र वाला चतुभुज रूप दिखाइये ।' इस पर कृष्णाने चतुभुज रूप दिखाया, 
जो सौम्य था और जिसे देखकर अजु न का चित्त.स्थिर हुआ ।१ 

इलोक क्रमांक-५० संजय का कहा ZAT है । इसमें कहा है कि वासुदेव 
(वसुदेव के पुत्र) कृष्ण ने ग्रफो रूप को दिखाया और श्रपना (स्वकं रूपं 
दर्शयामास) सौम्य रूप दिखाकर भयभीत अजुन को धीरज दिया । इसका 
अभिप्राय यह निकलता है कि यह जो शंख, चक्र, गदा वाला रूप दिखाया था 
आर जो उसने भयानक विराट्‌ स्वरूप दिखाया था, दोनों योग शक्ति से दिखाये 
काल्पनिक रूप ही थे । ये योग शक्ति से दिखाये व्यक्त स्वरूप थे। ये रूप 


वास्तविक नहीं थे । i 
कुछ भी हो, अजु न को भ्रम हो गया था और उसका निवारण भी 


किया गया । 
प्रायः मूर्तियाँ, जिनकी पूजा की जाती है, इस किरीट, शंख, चक्र, ` 
गदाधारी रूपवाली ही होती हैं । उस विराट्‌ की न कोई मूर्ति बना सकता है 
न बनाता ही है 
श्रीकृष्णा ने अजु न के प्रश्‍न का उत्तर इस प्रकार दिया कि मनको 
एकाग्र कर निरन्तर योगयुक्त हो जो भक्तजन श्रति श्रेष्ठ श्रद्धा से परमात्मा 
की भक्ति करते हैं, वे मुक्तात्मा हैं और परमात्मा को मान्य हैं | जो श्रक्षर, 
कटस्थ, सर्वव्यापक, अचल, नित्य, न दिखाई देनेवाले स्वरूप की उपासना 
करते हैं वे इन्द्रियों को संयम में रखते हुए सम्बुद्धि लोग परमात्मा को ही 
प्राप्त होते हैं ।` 
१. ग्रदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितः मनो मे । 
तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 
इत्यज नं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दशयामास भूयः । 


ग्राइवासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुसहात्मा॥ 
० गी० ११-४५, ५० 


२. मय्यावेश्य सनो ये मां नित्ययुबता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
थे त्वक्षरमनिर्देशयमव्यक्त' पयुं पासते । he 
स्ंत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं HAA ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवंभूतहिते रताः॥ भ गी० १२-२, ३, ४ 
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इन इलोकों में श्लोक क्रमांक २ को अगले दो श्लोकों से पृथक्‌ में अर्थ 
कर कुछ टीकाकार 'मयि मां! का श्रथ उस स्वरूप का करते हैं, जिसकी 
मूर्तियां वनी होती हैं । इससे वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उन मूर्तियों को 
उपासना कर वे उत्तम योगी हैं । ¢ 

वास्तव में इसके अर्थ इस प्रकार नहीं हैं। तीनों श्लोकों के श्र्थ इकट्ठे 
करने से ही इसके श्रथ बनते हैं और गीता के ग्रन्य भागों से मेल खाते हैं | एक 
बात और है । श्लोक १२-२ में एक बार बताकर कि (युक्ततमा मताः) वे 
योगियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, फिर शलोक १२-४ के अन्त में यह वताना कि 
(मामेव प्राप्नुवन्ति) परमात्मा को प्राप्त होते हैं, इससे टीकाकार यह श्रभि- 
प्राय निकालते हैं कि एक हीं वात के पुनः कहने से प्रथम कथन मूतिपूजको के 
लिए श्राया है और द्वितीय कथन अव्यक्त उपासकों के लिए । परन्तु ऐसा हैं 
नहीं । एक तो दोनों शब्दों में अन्तर है। एक है 'युक्ततमा' और दूसरा है 
“प्राप्नुवन्ति मामेव’ । दोनों पदों के ग्रर्थं भी भिन्न-भिन्न हैं। यदि तीनों 
श्लोकों के अर्थ इकटूठे किये जाएं तो सव बात स्पष्ट हो जाती है। 

श्लोक १२-२ में व्यक्त रूप का उल्लेख नहीं ग्राया । उसमें केवल यह 
लिखा है कि जो परमात्मा में मन को एकाग्र करके नित्य उससे युक्त होते रहते 
हैं और श्रद्धा रखते हैं, वे श्रेष्ठ योगी हैं। परन्तु जो इन्द्रियों को वश में कर 
समबुद्धि होकर कूटस्थ AAN और ध्रव तथा अक्षर एवं ग्रव्यक्त परमात्मा की 
उपासना करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं । 

तीनों श्लोक एक-दूसरे के पूरक हैं । यदि इनके वे ग्रर्थ न लेकर इनको 
पृथक्‌-पृथक्‌ कर अर्थ करें तो इसके ये अर्थ निंकलेगे कि शंख, चक्र, गदायुकत 
स्वरूप के उपासकों के लिए इन्द्रिय संयम की तथा समबुद्धि होने की आवश्यकता 
नहीं । न ही उस व्यक्ति के लिए सबके कल्याण में रत (सर्वभूतहिते रताः) 
होने की आवश्यकता है । इन श्लोकों०के ग्रर्थ पृथक्‌-पृथक्‌ लेने से यह प्रकट 
होगा कि इन्द्रियों का संयम, समबुद्धि होने श्रौर सबके हित में रत होने की 
ग्रावश्यकता केवल श्रक्षर, ग्रव्यक्त, PEET, अचल और ध्र व स्वरूप की उपा- 
सना करनेवालों के लिए है । यह बात ग्रचिन्त्य है। कोई भी विद्वान इसे मान 
नहीं सकता कि शंख, चक्र, गदायुक्त रूप की उपासना करनेवाले के लिए 
भोग-विलास और मार-काट इत्यादि की श्रसीम छट है । 

` इस प्रकार श्रर्थ करने से भगवान की कही बात (७-२४) कि व्यक्त 

रूप में परमात्मा को माननेवाले मूर्ख हैं, श्रसिद्ध हो जायेगी । यह बात fafa- 
बाद सत्य है कि श्लोक १२-२ में 'मय्यावेश्य मनो ये मां! के ग्रथ हैं कि जो 
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परमात्मा में एकाग्र होकर चित्त लगाकर नित्य परमात्मा से युक्त होते हैं, श्रद्धा 
से उपासना करते हैं और फिर संयमेन्द्रिय होकर, समबुद्धि होकर तथा सब 
प्राणियों के हित में रत रहकर परमात्मा की उपासना करते हैं, वे ही परमात्मा 
को प्राप्त होते हैं । 

पूर्व के प्रश्नों की भाँतिण्यह प्रश्‍न भी भगवान्‌ के पहले कहे कथन के 
विपरीत ही था। इस कारण श्रीकृष्णा ने बात स्पष्ट करने का यत्त किया है। 

कृष्ण का कहना है कि जो भक्तजन मन को एकाग्र कर नित्य योगयुक्त 
हो परम श्रद्धा से परमात्मा की उपासना करते हैं, वे युकतातमा, इन्द्रियों का दमन 
करते हुए, समबुद्धि हो सव भूतों के हित में रत श्रेष्ठ योगी है और परमात्मा 
को प्राप्त होते हैं । 

शलोक १२-४ में शब्द 'एवं' के aA 'ही' के हैं । ग्रर्थ है कि परमात्मा 
को ही पाते हैं । इसके अर्थ “भी” नहीं कि ये भी परमात्मा को पाते हैं और 
वे भी परमात्मा को पाते हैं । यहाँ अपि शब्द नहीं है । 'तु' शब्द श्लोक १२-३ 
में श्राया है ्रौर इसका श्रथ है कि ऐसा करनेवाले श्रौर उसके साथ वेसा करने 
वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। 'तु' के श्रथ 'और' के हैं। यहाँ “तु! के प्रर्थ 
“किन्तु” नहीं । 

यदि व्यक्त और ग्रव्यक्त दोनों की उपासना का एक ही फल होता तो 
जैसे श्लोक १२-३ में अव्यक्त का स्वरूप व्याख्यासहित लिखा है तो श्लोक 
१२-२ में व्यक्त रूप की व्याख्या भी. लिखी गयी होती । ऐसी कोई व्याख्या 
न होने से एक ही स्वरूप की उपासना का वरान है । इन श्लोकों में एक भी 
अक्षर ऐसा नहीं, जिससे यह पता चले कि व्यक्त रूप की भी उपासना करने 
की बात लिखी है जो अव्यक्त के ग्रतिरिक्त कोई और है । 

यह ठीक है कि परमात्मा से युक्त होने को प्रक्रिया को कठिन लिखा 
है । परमात्मा की उपासना ग्रति क्लेश अर्थात्‌ परिश्रम से सिद्ध होनेवाली है।* 

“द्ववदः” का अर्थ है, वे लोग जो शारीरिक सुखों के पीछे भागते 
रहते हैं । ग्रर्थात्‌ सुखों को इच्छावालों के लिए उपासना फलदायक नहीं होती, 
परन्तु यह नहीं लिखा कि ग्रव्यक्त की उपासना की कठिनाई के कारण किसी 
व्यक्त रूप की उपासना आरम्भ कर दी जाये । यदि भगवान्‌ का यह्‌ आशय 
होता कि megaa की उपासना की कठिनाई से बचने के निए व्यक्त रूप की 


१. क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्पक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ भ० गी० १२-५ 
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उपासना कर लेनी चाहिये ग्रौर उससे भी वही फल होता है तो इस श्लोक के 
उपरान्त ऐसा लिख दिया जाता । इसके विपरीत लिखा है कि इस कठिनाई 
को दूर करने के क्या उपाय हैं । 

जो परमात्म-परायण हो प्रपतने सम्पूर्णं कर्मो को परमात्मा के भ्रप॑ण - 
कर परमेश्वर को ही अनन्य ध्यान योग से उपार्सते हैं, परमात्मा में चित्त लगाने 
वाले ऐसे भक्तों को परमात्मा शीघ्र मोक्ष प्रदान करता है ।' 

कुछ टीकाकार इस ग्रध्याय में कहीं-कहीं “मयि' के अर्थ करते हैं मेरे 
सगुण शरीर में और “माम्‌ के अर्थ करते हैं मेरे सगुण शरीर को । हमारा इसमें 
केवल इतना कहना है कि इस श्रध्याय में भी मयि, माम्‌ इत्यादि शब्द उन 
प्रथो में ही ग्राये हैं जिनमें ये सम्पूर्ण गीता में ग्राये हैं । यह हम ऊपर बता चुके 
हैं कि वे शब्द परमात्मा के श्रर्थवाचक्र हैं । परन्तु सगुण रूप की कल्पना इन 
इलोकों से निकलती नहीं । न ही यह गीता के अन्य स्थानों पर वणित मत से मेल 
खाती है । सगुण रूप तो व्यक्त प्रकृति का ही हो सकता है | एक तो प्रकृति 
और पुरुष को ग्रनादि काल से भिन्न-भिन्न माना है और प्रकृति की उपासना 
का उल्लेख कहीं नहीं । यदि यह कहा जाये कि प्रकृति की उपासना से मतलव 
नहीं, सगुण रूप की उपासना से अभिप्राय है, उस रूप में रहनेवाले परमात्मा 
की उपासना से है तो इस पर हमारा प्रश्न है क्रि फिर परमात्मा को निर्गुण, 
सगुण किसलिए कहा जाता है | परमात्मा सव चर और प्रचर में विद्यमान है। 
वह तो रूपवान्‌ श्रौर कुरूपवान्‌ सबमें विद्यमान है । इससे वे रूप किसलिए 
पूज्य हो गये ? परमात्मा ग्रव्यक्त है अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर नहीं श्रतः किसी 
व्यक्त प्रर्थात्‌ इन्द्रियगोचर पदार्थं को परमात्मा मान उसकी उपासना करना 
मुखेता है। 

भगवान्‌ ने कहा है कि पूजा ग्रव्यक्त फी ही करनी चाहिये। यह कठिन 
तो है, परन्तु यदि ईश्वर परायण हो और सब-क्रुछ ईश्वर के ग्रर्पण कर उपा- 
सना की जायेगी तो यह सुगम हो जायेगी । इस स्थान पर यह नहीं लिखा कि 
भक्ति सगुण के ग्रपंण करनी चाहिये । 

एलोक १२-६, ७ के इकटठ पाठ करने से श्रर्थ श्रौर भी स्पष्ट हो जाते 


१. पे तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
श्रनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते । 
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पाथं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ Wo गी० १२-६, ७ 
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हैं । इनमें कहा गया है कि परमात्म-परायण हो, सम्पूणं कर्मों को परमात्मा 
के अर्पण कर परमात्मा में अनन्य भाव में ध्यान लगा उपासना करने से 
परमात्मा शीघ्र ही संसार सागर से उद्धार कर देते हैं । यहाँ सगुण रूप 

अथवा व्यक्त रूप का उल्लेख नहीं है । 
गीता में कहा गया है कि दृढ़ व्रत वाले निरन्तर परमात्मा की कीति 
अर्थात्‌ गुणों का चिन्तन करते और परमात्मा को पाने के लिए यत्न करते हुए 
परमात्मा को प्रणाम करते हैं, परमात्मा के ध्यान में लीन, परमात्मा को पा 
जाते हैं ।' 
इभी स्थान पर लिखा है कि स्त्री, शुद्र, वेश्य और पाप योनियों वाले 
(जो पूर्व जन्म के पापकर्मो के फलस्वरूप जन्म से ग्रपाहिज इत्यादि हैं), ये सब 
भी परमात्मा की शरणा में श्रा जाने से परम गति (मोक्ष) को पा जाते हैं । 
इसी प्रकार ब्राह्मण तथा राजि इत्यादि भी इस क्षणभंगुर शरीर को 
प्राप्त हो, परमात्मा का MSA पा, उसकी (परमात्मा को) भक्ति करते हुए 
और परमात्मा में चित्त लगाते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं ।१ 
२-६१ में यह भी कहा है कि परमात्म-परायण चित्तवाला ही स्थित- 
प्रज्ञ कहा जा सकता है। 
और भी कहा है कि चित्त से सव कर्म परमात्मा के MIU कर, पर- 
मात्मा के परायण हो परमात्मा में चित्त लगा बुद्धि योग (सम बुद्धि) से निर- 
न्तर परमात्मा में चित्त लगानेवाला बन जा । तब तू परमात्मा को कृपा से 
सब कठिनाइयों को पार कर लेगा । ग्हंकार से रहित होकर रह, नहीं तो 
नष्ट हो जायेगा ।3 j 


१. सततं कीतंयन्तो मां यतन्तशच दृढव्रताः । 

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ भ० गी० ६-१४ 
२. मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

स्त्रियो वै्यास्तथ। maasia यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजषंयस्तथा । 

भ्रनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 

सन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवैष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः YA गी० ६-३२, ३३, ३४ 
३. चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य सत्परः। 

बुद्धियोगमुपाश्चित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ 
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ये उद्धरण हमने इस कारण लिखे हैं कि सव स्थानों पर परमात्मा में 
चित्त लगाकर उसकी भक्ति करने के लिए कहा गया है और कहीं भी परमात्मा 
के सगुण स्वरूप का कथन नहीं आर न ही इस बात का कथन है कि परमात्मा 
की भक्ति की कठिनाई में सगुण रूप में उपासना सहायक होगी । श्लोक 
(१२-२) में भी यह नहीं है । वहाँ पर स्पष्ट रू में सगुणा की कल्पना नहीं । 
अजु न के केवल एक श्रयुक्त प्रश्‍न करने से कल्पना करनी उचित नहीं । 

वास्तव में यादि ध्यान से देखा जाये तो दोनों विराट्‌ स्वरूप परमात्मा 
के वास्तविक स्वरूप हैं हो नहीं। वे या तो महि व्यास ने एक साहित्यिक 
अलंकार बाँधा था; वह भी इस वात को प्रकट करने के लिये कि दुष्ट लोग 
परमात्मा की ओर से पहले ही मारे गये होते हैं, उनको मारनेवाला निमित्त- 
मात्र होता है । यह भी सम्भव है कि कृष्ण ने अ्रपनी योग शक्ति से परमात्मा 
की महिमा बखान करने के लिए एक ऐसा स्वरूप दिखा दिया हो जो अजुन 
के भययुक्त मन को आश्वस्त कर सका था । 

इस सब विवेचना के साथ यदि गीता के इस प्रवचन को पढ़ लिया 
जाये तो हमारी बात पूणां रूप से aafaa हो जायेगी | 

गीता में कहा गया है कि परमात्मा जो सब प्राणियों का महेश्वर है, 
उसे न जाननेवाले मूर्ख लोग शरीर धारण करनेवाला मानते हैं ।' 

ऐसा प्रतीत होता है कि अजुन के इस प्रश्न को कि विराट्‌ पुरुष की 
उपांसना करनेवाला श्रेष्ठ है ग्रथवा ग्रव्यक्त परमात्मा की उपासना करने 
वाला, भगवान्‌ ने व्यर्थ समझकर उसके विषय में कुछ कहा ही नहीं। इस पर 
भी यथार्थ वस्तुस्थिति का वर्णन कर दिया हैं। कदाचित्‌ भगवान्‌ कृष्ण उस 
विराट्‌ पुरुष की महिमा को, जिससे उन्होंने भ्रजु न के भयभीत मन में साहस 
बंधाया था, कम नहीं करना चाहते थे । इस पर भी वे भ्रन्यथा बात नहीं कह 
सके । यह तो स्वामी शंकराचार्य जैसे टीकाकारों का अपने पूर्वग्रहों का परि- 
णाम ही है कि वे प्रश्नकर्त्ता के प्रश्‍न को लेकर यह समझने लगते हैं कि ऐसा 
भगवान्‌ ने कहा ही होगा, जिससे यह प्रश्न उठता है । 

जैसा कि हम ऊपर बता आये हैं कि ज्ञान भर कमे का विरोध कहीं कहा 


मच्चित्तः सवंदुर्गाणि मत्प्रसादात्त रिष्पसि । 

भ्रथ चेत्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि Yo गी० १८-५७, ५८ 
१. अवजानन्ति मां मुढा मानुषीं तनुमाथितम्‌ । 

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेशवरम्‌ ॥ भ० गी० ९६-११ ' 
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नहीं गया और जब ्रजुन ने इस विरोध का कारण पूछा तो स्वामी शंकर यह 
युक्ति करने लगे कि ऐसी अनिश्चित बात भगवान्‌ ने कही होगी । ग्रतः वे 
गीता में ढूंढने लगे कि कहाँ कही है । यही बात यहाँ प्रतीत होती है | ग्रजुन 
को भगवान्‌ ने ग्रपनी योग शक्ति से एक ऐसा विराट्‌ स्वरूप दिखाया था, 
जिससे उसके मन पर परमात्मा की असीम शक्ति का किसी प्रकार का चित्र 
बन जाये । उस पर अजु न ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया, जो किसी प्रकार उठता 
ही नहीं । ग्रत: कृष्णा ने उसका उत्तर दिये बिना यथार्थ बात बता दी । 

गीता के वारहवें अध्याय में ada यही कहा है कि परमात्मा में चित्त 
लगाने से मनुष्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है । 

इसके साथ यह कह दिया कि यदि तू परमात्मा में बुद्धि को लगाकर 
परमात्मा में स्थित नहीं हो asar nata, तू परमात्मा में मन को स्थिर नहीं 
कर सकता तो योगाभ्यास से परमात्मा को प्राप्त करने का यत्त कर | और 
यदि इस अभ्यास को भी करने में nand है तो परमात्मा के निमित्त कर्म करने 
वाला और परमात्मा ही सब कर रहा है ऐसा माननेवाला हो जा। तब भी 
तू सिद्धि को प्राप्त कर लेगा | इसका ग्रभिप्राय है कि यदि अव्यक्त स्वरूप 
परमात्मा की उपासना करने ग्रथवा योगाभ्यास से मन और बुद्धि को परमात्मा 
में लगाने के असमर्थ है तो निष्काम भाव से कर्म कर। उससे भी तु, हे अर्जुन ! 
मोक्ष पा जायेगा 1° ु 

इस स्थान पर यह लिखा है कि अव्यक्त परमात्मा में चित्त लगाना 
कठिन और कष्टप्रद है, परन्तु इस कष्ट को पार करने के लिये योग का ग्रम्यास 
आर यदि वह भी न हो सके तो निष्क्राम भाव से कर्म करे। यहाँ अ्रथवा 
गीता में कहीं भी यह नहीं लिखा कि इस कठिनाई को पार करने के लिये किसी 
व्यक्त पदार्थं को सामने रखकर पूजन,कर ले । 


१. मय्येव मन झाधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव ग्रत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ 
ग्रथ चित्तं समाधातु' झक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु घनंजय । 
भ्रभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
गथेतृदप्यञ्ञक्तोऽसि कतु' मद्योगमाश्नितः । 


सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ Wo गी० १२-८, ६,१०,२१ 
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परमात्मा की उपासना में कठिनाई का वर्शान करते हुए भगवान ने 
अपने श्राशय को और भी स्पष्ट करने के लिये कहा--प्रम्यास से ज्ञान अधिक 
श्रेष्ठ है । ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कर्मफल का त्याग अ्रच्छा 
है । इससे तुरन्त चित्त को शान्ति प्राप्त होती है_।* 

यहाँ भ्रभ्यास से श्रभिप्राय निरन्तर उपासना करने से है । ग्रभ्यास से 
उपासना का अर्थ है विचार किये मंत्र, जप ग्रथवा ग्रन्य उपासना की क्रियाएँ 
नियम से करते जाना | यही ग्रभ्यास है । ज्ञान का ग्रर्थ है बुद्धि से विचार 
करना । उपासना करते समय सोच-विचार कर करना कि किसकी उपासना 
की जा रही है ? वह क्या है? कहाँ है श्रोर केसा है ? इस प्रकार बुद्धि से 
विचार कर उपासना करने को ज्ञानयुक्त उपासना कहते हैं । ज्ञान से ध्यान 
प्रधिक श्रेष्ठ है। ध्यान योग के आठ अंगों में समाधि से पूर्व का अंग है । यह 
बुद्धि से विचार कर उपासना करने से श्रेष्ठ है। ध्यान से भी निष्काम भाव 
से अर्थात्‌ कर्मफल की कामना के बिना कर्म करना श्रेष्ठ है। उपासना भी एक 
कमं है । 

ग्रौर भी कहा है । सब प्राणियों में द्वेषरहित होकर, बिना स्वार्थ के, 
मित्रता और दया का भाव रखता हुआ निर्मम श्र निरहंकार होकर सुख- 
दुःख में समभाव रखनेयालः श्रौर क्षमा का भाव रखनेवाला, नित्य योग में 
संलग्न, ह।नि-लाभ में संतुष्ट, मन और इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखनेवाला, दृढ़ 
निश्चयवाला Kaa व्यवक्षायात्मक बुद्धि रखनेवाला, परमात्मा में मन और बुद्धि 
से ai किये हुए परमात्मा का भक्त ही उसे प्रिय है ।२ 

इन सब उपायों को बताते हुए कहीं भी यह्‌ नहीं लिखा कि उपासना में 
कठिनाई को पार पाने के लिये व्यक्त पुरुष की उपासना द्वारा व्यान को लगाये । 

इससे स्पष्ट होता है कि भ्रजु न द्वारा उठाये गये प्रश्‍न न तो कृष्ण के 
मत को प्रकट करते हैं न ही उनसे यह्‌ प्रकट होता है कि श्रीकृष्ण ने वैसा मत 
कहीं भूल से भी प्रकट किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बातों ही बातों में 


१. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाउ्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते । 


घ्यानात्कमं फलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ भ० गी० १२-१२ 


२. AEE सवभूतानां मैत्रः करुण एव च । 


निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 

सय्यपितमनोबुद्धि्यो मद्भक्तः स भे प्रियः Wo गी० १२-१३, १४ 
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कहीं भी सन्देह उत्पन्न हुआ तो कृष्ण ने उसका निवारण कर दिया । 

मूल समस्या यही थी कि श्रजुन को युद्ध करने के लिए तैयार करना 
है श्रौर उसके लिए ही गीता का प्रवचन हो रहा था। अजु न के मन में यह 
अंकित करने के लिए कि उसके विपक्षी श्रधर्म का पक्ष लिये हुए हैं, और वे 
परमात्मा के हाथ से पहले ही मरे हुए हैं, श्रीकृष्ण ने विराट्‌ रूप दिखाया 
था । उस रूप में यह दर्शाया गया था कि भीष्म, द्रोण इत्यादि तो भगवान्‌ 
की डाढ़ों से पहले हो चबाये जा रहे हैं। इस पर ही श्रजुन का यह प्रश्न था 
कि क्या इस पुरुष की उपासना करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है ? वया इस 
रूप की उपासना करनेवाला परमात्मा को ग्रधिक प्रिय है -ग्रथवा परमात्मा 
के श्रव्यक्त भाव की उपासना करनेवाला ? l 

ह एक भ्रसम्बद्ध प्रश्न था और श्रीकृष्ण ने उसका भी वेसे ही उत्तर 

दिया है । गीता के बारहवें ग्रध्याय में इस प्रश्न का उत्तर है श्रोर पूणं ग्रध्याय 
में व्यक्त रूप की पूजा के विषय में एक भी शब्द नहीं । केवल श्लोक (१२-२) 
में कुछ ऐसा भासित होता है कि भगवान्‌ व्यक्त रूप परमात्मा की उपासना 
का समर्थन कर रहे हैं। परन्तु यदि तनिक ध्यान से देखा जायेतो पता 
चलेगा कि ऐसा नहीं है । इस शलोक में भी उस स्वरूप का स्पष्ट aqa नहीं 
जिसके विषय में रजुं ने ने पूछा था । कृष्णा ने कहा है कि परमात्मा में ध्यान 
लगाकर नित्य उसमें युक्त होनेवाला श्रौर श्रद्धा से परमात्मा को उपासना 
करनेवाला परमात्मा को प्रिय है । इसके साथ ही श्रगले श्लोक में कह दिया 
कि इन्द्रियों को संयम में रखकर अक्षर, अव्यक्त, हृदय को गुहा में श्रचल रहने 
वाले परमात्मा की उपासना करनी चाहिए । 

इस प्रकार कहे जाने से यही सिद्ध होता है कि उस विराट्‌ रूप की 
उपासना का उल्लेख नहीं है । अग्रुकत प्रश्न पूछे जाने पर वेसा उत्तर निकालने 
लग जाना किसी प्रकार भी युक्तिसंगत नहीं है । 

गीता में मूरति पूजा का समर्थन नहीं, वरन्‌ खण्डन R | 
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नवम्‌ अध्याय 
(S) 
ज्ञान और कर्म 


साधारण सांसारिक व्यवहार में ज्ञान और कर्म साथ-साथ चलते हैं। 
छोटे से छोटे कर्म से लेकर उच्च से उच्च सांसारिक कर्म तक बिना उचित 
ज्ञान के सम्पन्न नहीं हो सकते । यदि बढ़ई ने एक चौकी भी बनानी होती है 
aaar इससे भी घटिया कार्य करनेवाले मजदुर ने सड़क कूटनी होती है, तो भी 
उसके काम में कुछ न कुछ ज्ञान की ग्रावश्यकता रहती है । राज्य कार्य अथवा 
शास्त्र-विवेचना जैसे जटिल कार्य में तो ज्ञान अनिवार्य हो जाता है । ग्रतः इस 
पृथ्वी पर विचरते हुए जब कर्म के बिना कोई प्राणी रह नहीं सकता तो कर्म 
करने के लिए ज्ञान अत्यावश्यक है । : 

गीता में कहा हैं कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म 
के रह नहीं सकता । श्रतएव सब मनुष्य अपने स्वभाव से उत्पन्न गुणों के ag- 
सार कर्म करते हैं । यह बात निविवाद है कि इस मत्यलोक में कर्म करने ही 
पड़ते हूँ । साथ ही कमं करने के लिए ज्ञान-का आश्रय लेना ही पड़ता है । 

इस पर भी कुछ लोग हैं जो ज्ञान और कर्म को पृथक्‌-पृथक्‌ करने 
के लिए कहते हैं । अभिप्राय यह कि वे कमं को छोड़कर ज्ञान में लीन होने 
को कहते हैं। ऐसे लोग सांसारिक ज्ञान की बात नहीं कहते । उनका ग्रभिप्राय 
अध्यात्म ज्ञान से है । 

उनका कहना है कि कम, विशेष रूप में काम्य कर्मों को छोड्ने से और 
केवल अध्यात्म ज्ञान में लीन होने से परमात्मा की प्राप्ति सम्भव है । इसी 
विचार के लोग कहते हैं कि गीता में भगवान्‌ ने कर्म-त्याग तथा ज्ञान-प्राप्ति 
का उपदेश दिया है । 

कर्म में लीन होने को प्रवृत्ति-मार्ग कहते हैं श्रौर कर्म से उपराम होने 
को निवृत्ति-मार्ग कहा जाता है । उक्त विचार के लोगों का कहना है कि गीता 
में निवृत्ति-मार्ग की शिक्षा है । इस विचार में अग्रणी श्री स्वामी शंकराचार्य 
हुए हैं । श्रतः स्वामी शंकराचार्य का इस विषय में मत लिख देने से बात स्पष्ट 
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हो जायेगी । वे भ्रपने मत को गीता भाष्य के उपोद्धात में लिखते हैं--संक्षेप 
में इस गीता शास्त्र का प्रयोजन परम कल्याण ग्रर्थात्‌ कारणसहित संसार की 
्रत्यन्त उपरति हो जाना है । वह सर्व कर्म संन्यासपूर्वक आत्म ज्ञान निष्ठा 
„रूप धमं से प्राप्त होता है ।'१ 

अभिप्राय यह कि स्वाभी शंकराचार्य के मतानुसार गीता निवृत्ति मार्ग 
दर्शन करानेवाला ग्रन्थ है । हमारा मत है कि गीता का ऐसा मत नहीं । 

हमने इस पुस्तक की भूमिका में अपना मत लिखा है । इस स्थान पर 
हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्वामी शंकराचार्य का यह मत गलत g | 
गीता शास्त्र का प्रयोजन कर्म मीमांसा का प्रतिपादन है, अर्थात्‌ यह बताना है कि 
कर्म करने से ही परम सिद्धि की प्राप्ति होती है । यह सब मानते हैं और नित्य 
देखते हैं कि सांसारिक सिद्धि ज्ञान और कर्म के समन्वय से होती हैं। गीता 
की विशेषता यह है कि मोक्ष की प्राप्ति में भी यहाँ कर्म और ज्ञान में समन्वय 
ही साधन माना है । गीता निवृत्ति मार्ग दिखानेवाला ग्रन्थ नहीं । 

श्री बालगंगाधर तिलक भी ऐसा ही मानते हैं । कुछ अन्य टीकाकार 
भी हैं जो गीता को कर्म योग का शास्त्र मानते हैं । परन्तु स्वामी शंकराचार्य 
और प्राय: सब के सब ग्रद्वैतवादी इसे निवृत्ति मार्ग का ग्रन्थ मानते हैं । वे 
भिन्न-भिन्न प्रकार से यह सिद्ध करने का यतन करते हैं कि गीता में कमं न 
करते हुए ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति. लिखी है । 

इस संदर्भ में हम श्री स्वामी शंकराचार्य के भ्रममुलक मत की fad- 
चना करेंगे । स्वामीजी गीता के तीसरे श्रध्याय का भाष्य करते हुए इस 
प्रकार आरम्भ करते हैं । वे लिखते हैं--'गीता शास्त्र के दूसरे अध्याय में भग- 
वानू ने प्रवृत्तिविषयक योग बुद्धि और तिवृत्तिविषयक सांख्य बुद्धि ऐसी दो 
बुद्धियाँ लिखी g | 

“वहाँ सांशय बुद्धि का श्राश्रंय लेतेवाले के लिए 'प्रजहाति कर्मान्‌’ से 
लेकर अ्रध्याय समाप्ति तक सर्व कर्मों का त्याग करना कर्तव्य बतलाकर UNT 
ब्राह्मी स्थिति’, इस श्लोक में उसी ज्ञान निष्ठा से कृतार्थ होना बतलाया है । 

-तेरा कर्मों में ही धिकार है', 'कर्म न करने में तेरी प्रीति न होनी 


१. तस्य waa गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परं निःश्रेयसं सहेतुकस्य संसा- 
रस्य ग्रत्यन्तोपरमलक्षणम्‌ । तत्‌ च सर्वकमंसंन्यासपु्वंकाद्‌ श्रात्सज्ञान- 
fasera धर्माद्‌ भवति । 

गीता शांकरभाष्य उपोद्घात । 
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चाहिये”, इत्यादि वचनों से कहा है कि योग बुद्धि का ग्राश्रय लेकर तुझे कर्म 
करना चाहिये । (पर) उससे मुक्ति प्राप्ति नहीं बतलायी ।' 

स्वामीजी की गीता-मीमांसा का यही श्राधार है । इस कारण इस पूण. 
वक्तव्य की परीक्षा करनी चाहिये | यह adar कपोलकल्पित है । दूसरे ग्रध्याय 
में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा । 

पहले यह देखिये कि जहाँ aga न को कहा गया है कि कर्म करना तेरा 
अधिकार है, तू फल की इच्छा न कर, वहाँ यह नहीं कहा कि इससे तुझको 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी । 

एक श्लोक (२-४७) हैं 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा 
कर्मफल हेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि', जिसके. विषय में उक्त वात कही गयी 
है। इस श्लोक का ग्रथ है कमं न करने में तू श्रप्रीति न कर अर्थात्‌ कर्म कर । 
कर्म करने में तेरा अधिकार है । फल में तेरा अधिकार नहीं । 

यह है इस श्लोक का श्रथ । इसमें से यह गर्थे नहीं निकलते कि कर्म 
करने से मोक्ष नहीं मिलेगा । 

केवल यही नहीं । इस श्लोक के उपरान्त किसी भी श्लोक में यह 
नहीं लिखा कि कर्म करने से मोक्ष में बाधा पड़ेगी । 

इस पर प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वामीजी ने यह किस प्रकार लिख 
दिया ? यह सब स्वामीजी ने अपने मन से ही faar प्रतीत होता है कि कर्म 
करने से औऔौर फल की इच्छा न करने से श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी । इस श्लोक 
में यह लिखा है कि तू कम कर और फल की इच्छा छोड़कर कर्म कर । साथ 
ही आगे चलकर कहा है कि योग में स्थित होकर कर्म करने का श्रभिप्राय है 
कि संग का त्याग करना (२-४८) । संग त्यागने का अर्थ अर्थात्‌ योग में स्थित 


१. maa प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयभूते द्र बुद्धी भगवता निर्दिष्ट, सांख्ये बुद्धिः 
योगे बुद्धि! इति च । 

तत्र (प्रजहाति यदा कामान्‌) इति प्रारभ्य भ्रा-भ्रध्यायपरिसमाप्तेः 
सांख्यबुद्धयाश्रितानां संन्यासं कतंव्यं उक्त्वा तेषां तन्निष्ठतया एव च कृता- 
यंता उक्ता (एषा ब्राह्मी स्थितिः) इति । 

“अजु नाय च (कमंण्येवाधिकारस्ते), (मा ते संगोऽस्त्वकमंणि) इति कमें 
एव miaa उक्तवान्‌ योगबुद्धिम्‌ mea, न तत एव श्रेयः प्राप्तिम्‌ 
उक्तवान्‌ । 

गीता शांकरभाष्य (गीता प्रेस, तृतीय अध्याय) 
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होने का अभिप्राय भी कहा है । सिद्धि-प्रसिद्धि में समत्व बुद्धि को रखना अर्थात्‌ 
कामनारहित होकर कर्म करना ही समत्व बुद्धि तथा योग है । 
फिर श्रागे चलकर (२-४६ में) कहा हैं कि योगयुक्त बुद्धि से किये 
,कम से साधारण कर्म, जो फल के हेतु से किये जाते हैं, बहुत तुच्छ हैं, अर्थात्‌ 
समत्व बुद्धि से किये कमं श्रतिःश्रेष्ठ हैं । । 
इसके आगे (२-५० में) कहा है कि योगयुक्त बुद्धि से किये कर्म से 
मनुष्य पाप-पुण्य का भागी नहीं होता (जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते) इस कारण 
योग (समत्व बुद्धि) से (युज्यस्व) कमं कर । कमं में कुशलता ही योग है। 
इन सब श्लोकों में योगयुक्त बुद्धि से कमं करने के लिए कहा गया है। 
इतना कहकर श्रगले श्लोक में कह दिया हैं कि ज्ञानीजन योग बुद्धि से किये 
कमं से मिलनेवाले फल को त्यागकर जन्मबन्धन से विमुक्त हो निर्दोष aaa- 
मय परम पद को प्राप्त होते हैं ।* 
इन श्लोकों में कर्म को कामनारहित होकर श्रर्थात्‌ संग के त्याग से, 
फल की इच्छा छोड़कर करने को कहा है । इसी को योग-युक्त होकर कमं 
करना कहा है ग्रौर भ्रन्त में जाकर (२-५१ में) ऐसे कमं का फल जन्म-बन्धन 
से मुक्त होकर परम पद (मोक्षावस्था) का पाना कहा गया है। 


me 


हमारे कहने का ग्रभिप्राय यह है कि स्वामी शंकराचार्य का यह कथन 


सवंथा गलत है कि कृष्ण ने अजुन को कहा था कि वह कर्म करे, कमं को न 
छोड़े, और फल की इच्छा न करे, परन्तु (न तत एव श्रेयः प्राप्तिम्‌ उक्त- 
वान्‌) निष्काम कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा गीता में नहीं 
मिलता । विपरीत इसके यह लिखा है (२-५१) कि निष्काम भाव से कमं करने 
से जन्म-मरण के बन्धन से छूटकर मोक्ष के परम पद को प्राप्त हुआ जा सकेगां। 

विचित्र बात यह है कि स्वामीजी, महाराज ने स्वयं इस शलोक (२-५१) 
का ai करते हुए लिखा है-- 

“कर्म से उत्पन्न होनेवाली इष्टानिष्टदेह कर्मज फल कहाता है, समत्व- 
बुद्धि युक्त पुरुष, इस कर्म फल को छोड़कर मनीषी ग्र्थात्‌ ज्ञानी होकर जीवित 
अवस्था में जन्म-बन्धन से निर्मुक्त होकर अर्थात्‌ जन्म नाम के बन्धन से छूटकर 


१. कमंजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्सबन्धविनिमुं क्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
भ० गी० २-५१ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


s 


Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३१६ ; श्रीमद्‌भगवद्‌गीता :. एक भ्रध्ययन 


बिष्ण के मोक्ष नामक श्रनामय-सर्वोपद्रवरहित परमपद को पा लेता हैं ।' 

स्वामीजी स्वयं लिखते हैं कि कमफल के त्यागने से मनुष्य परम ATT- 
मय पद को अर्थात जन्म-मरण से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करते हू । 

परन्तु तीसरे अ्रध्याय के भाष्य के आरम्भ में स्वामीजी न लिख दिया 
कि कर्म फ के त्यागने से मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होगी । इस अवस्था से 
ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी शंकराचार्य को नता गीता का इतिहास विदित 
था और न ही गीता का प्रयोजन ज्ञात था । विना इन वाता का ज्ञान प्राप्त 
किये वे गीता पर भाष्य लिखने बैठ गये थे । वे स्वयं लिखते-लिखते भूल जाते 
थे कि वे पहले क्या लिख चुके हैं । 

यह विख्यात है कि स्वामी शंकराचार्य संस्कृत भाषा के महापण्डित थे । 
परन्तु भाषा का पण्डित होना और शास्त्र के मर्म को जानना दो भिन्न-भिन्न 
बातें हैं । भ्रब आगे और देखना चाहिए कि झापने अपने पक्ष में अन्य क्या प्रमाण 
दिये हैं ग्रापने लिखा है कि भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में प्रवृत्ति faq- 
यक योगबुद्धि ग्रौर निवृत्ति विषयक सांख्यबुद्धि, ऐसी दो बुद्धियाँ बताई g | 

स्वामीजी का अभिप्राय लोक (२-३६) से है। श्लोक है-- 

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां श्रणु । 
ब॒द्ध्या युक्तो यया पार्थ कमंबन्धं प्रहास्यसि N 

इस शलोक का श्रन्वय है-- 

पार्थ-एषा-बुद्धिः-सांख्ये-प्रमिहिता तू-इमाम्‌-श्षण-यया-यो गे-युक्ता-बुद्धया 
क्मेबन्धम-प्रहास्यसि । 

अर्थ हैं--हे पार्थ, यह दृष्टिकोण der में वर्णन किया गया है और 
तू इसको (aa) योग के विचार से सुन । इस वुद्धि से तू कर्म बन्धन से मुक्त 
होगा । 

सांख्य में क्या कहा है ? सांस्थ दशंन-शास्त्र का ग्रन्थ है । इसमें आत्मा 
और प्रकृति के विषय में विवेचना की गई है। सांख्य दर्शन में (हम पहले 


१. इष्टानिष्टदेहप्राप्तः (कर्मजं) फलं कर्मभ्यो जातं (बुद्धियुक्ताः) समत्व 
बुद्धियुक्ता (हि) यस्मात्‌ (फलं त्यक्त्वा) परित्यज्य (मनीषिणो) ज्ञानिनो 
भूत्वा (जन्मबन्धविनिमुक्ता) जन्म एव बन्धो जन्मबंधः तेन विनिम्रु दता 
जीवन्त एव जन्मबन्धविनिमु इता सन्तः (पदं) परमं विष्णोः मोक्षाख्यं 
(गच्छन्ति anaa) सर्वोपद्रवरहितम्‌ इत्यर्थः । 

S0 गीता शांकरभाष्य २-५१ 
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भली-भाँति वर्णान कर चुके हैं) शरीर को प्रकृति का व्यक्त रूप माना है और 
आत्मा शरीर से पृथक्‌ तत्त्व स्वीकार किया गया है । शरीर के नाश होने पर 
आत्मा नष्ट नहीं होता है । वह भ्रमर, ग्रक्षर, nafa है । इस कारण Aga 
"में हत्या से डरने की बात नहीं । कारण यह्‌ कि हत्या शरीर की होती है, जो 
पहले ही जीवित नहीं । जो जीवित तत्त्व है, वह तो मरता ही नहीं । 
यह है सांख्य । और भगवान्‌ कहते हैं कि उन्होंने श्रभी ज्ञक (शलोक संख्या 
२-११ से लेकर ३-३८ तक) श्रर्जुन को इस (सांख्य के) दृष्टिकोण से बताया है। 
उस विचार से युद्ध करते हुए हत्या करने पर भी किसी प्रकार का पाप नहीं 
है iaa इसी बात को (इमाम्‌) तू योग-बुद्धि के दृष्टिकोण से सुन । 
यह है इस श्लोक का श्रभिप्राय । यह कर्म और ज्ञान का झगड़ा नहीं | 
ह एक ही विषय को दो प्रकार से वर्णन करने का प्रयत्न है। 
जैसे कोई पिता अपने पुत्र को विवाह करने के लिए एक से श्रधिक 
ढंग से समभाता है । पिता पुत्र को कह सकता है--हे पुत्र ! जीवन-भर 
वासना से रहित रहना कठिन है । इस कारणा तुम्हें एक पत्नी की श्रावश्यकता 
है । ग्रतः विवाह कर लो ।' ; 
फिर पिता कह सकता है, 'देखो बेटा ! सन्तान उत्पन्न करना न केवल 
तुम्हारे अपने लिए, विशेष रूप में वृद्धावस्था के लिए, हितकर है वरन्‌ समाज 
के लिये भी हितकर है। इस कारण विवाह कर लो ।' 
पिता एक ग्रन्य ढंग से भी समझा सकता है। वह कह सकता है; 
qer! घर-गृहस्थी स्वसुख साधन हैं । मनुष्य दिन-भर काम कर धर आता है 
और गहिणी उसके लिए भोजन, जल, वस्त्र तथा HA सुख-सुविधा के सामान 
तैयार रखती है। यही जीवन का सुख है। इस कारण विवाह कर लो ।' 
ठीक इसी प्रकार की बात कृष्ण ते की थी । कुष्ण ने ञ्जु न को कहा 
कि इस युद्ध की समस्या को एक तो सांख्य में वर्णित सिद्धान्त से ts! 
सकता है । उस ढंग से विचार किया जाये तो युद्ध करने में कोई हानि नहीं । 
दूसरा ढंग, इसी समस्या को सुलभाने का योगयुक्त बुद्धि से वसमा में है । 
हम समते हैं कि उद्देश्य एक ही हैं । दोनों में श्रजुन को युद्ध करने 
की प्रेरणा देना उद्देश्य था । दोनों में कमं (यु) करने की बात है । युद्ध- 


कर्म ही तो गीता का मुख्य उद्देश्य था । द 
ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी शंक़राचायं ने गीता के प्रर्थो को 


fasa कर हिन्दु जाति का महान्‌ श्र 
का प्रचार उतके द्वारा स्थापित चार मठों की सहायता से होता रहा है और 
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देश में इस विकृतवाद का कि कर्म छोड़ ज्ञान में लीन रहना मनुष्य का परम 
ada है, विपुल प्रचार होता रहा है । परिणाम यह हुश्रा हैं कि जब देश मे 
मुसलमान आये तब देश शंकरपंथी हो चुका था। उस समय भारत का एक अश 
बौद्ध मतानुयायी था । दोनों ने मिलकर देश को ज्ञानवान्‌ लोगों से वंचित कर 
रखा था। 

देश में क्षत्रिय वर्ग भी था । वे बेचारे लड़ते-मरते रहे, परन्तु ज्ञानवान्‌ 
वर्ग विरक्त हो बैठा रहा श्रौर देश को संगठित करने में सहयोग नहीं दे सका । 

निम्नकोटि के मूर्ख कमंकाण्डी ब्राह्मण पुरोहित का कमं करनेवाले ही 
समाज में रह गये थे। जो भी कुछ बुद्धि रखता था, वह निवृत्ति को ही श्रेयस्‌ 
का मागे समझ विरक्त हो संसार से तटस्थ हो जाता था । इस प्रकार fgg- 
समाज में से बुद्धि समाप्त (brain drain) हो रही प्रतीत होती थी । 

हमारे कहने का श्रभिप्राय यह है कि स्वामीजी ने जो दो बातें लिखी 
हैं वास्तव में वे परस्पर विरोधी नहीं हैं सांख्य बुद्धि निवृत्तिपरक है, कहीं 
नहीं लिखा मिलता । न ही बुद्धि योग को प्रवृत्तिपरक माना गया है। 

स्वामीजी ने अपने सम्प्रदाय के विचारों को गीता में से निकालने का 
यत्न किया है। 

गीता में यह द्वन्द्व कि ज्ञान और कमं परस्पर विरोधी हैं, है ही नहीं । 

स्वामीजी ने लिखा है कि सांख्य बुद्धि का आश्रय लेनेवालों के लिए 
“प्रजहाति यदा कामान्‌? श्लोक से लेकर ग्रघ्याय की समाप्ति तक सब कर्मों 
का त्याग करना कतंव्य बताया है । इस त्याग से (एषा ब्राह्मो स्थिति) तथा 
ज्ञान निष्ठा से कृतार्थं होना बताया है । | 

यह बात भी श्रशुद्ध है । इन श्लोकों में भी वह कुछ नहीं कहा, जिसे 
स्वामीजी ने इनमें से निकालने का यएन किया है । हम इन श्लोकों में से एक- , 
एक श्लोक को लेकर उसके सत्य अर्थ लिख देना चाहते हैं । 

“प्रजहाति यदा कामान्‌’ यह दुसरे ग्रध्याय का ५५वाँ श्लोक है। इस 
इलोक का अन्वय इस प्रकार है-पार्थे-यदा-मनोगतान्‌-सर्वान्‌-कामाम्‌-प्रजहाति- 
तदा-आत्मना-एव-आत्म नि-तुष्ट:-स्थितप्रज्ञ :- उच्यते । 

र्थे हैं-“--जब (मनुष्य) मन में चलनेवाली सब कामनाझों को निकाल 
देता है, तब वह आत्मा से आत्मा में ही सन्तोष भ्रनुभव करता है । ऐसा मनुष्य 
स्थितप्रज्ञ कहाता है । 

इसमें कर्म-त्याग की बात नहीं लिखी । इसमें कामनाग्रों अर्थात्‌ फल” 


प्राप्ति की लालसा का त्याग करना लिखा है । कामना के aA कमै नहीं । 
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कर्मं करेगा नहीं तो किसके फल पाने की लालसा का त्याग करेगा ? जब मनुष्य 
कर्मफल की लालसा न रखता gat कर्मं करता है, तब, वह स्थिरबुद्धि माना 
जाता है। | 

स्वामीजी ने श्लोक क्रमांक २-४७ के विषय में लिखा है कि उसमें 
प्रवृत्ति विषयक बात है और शलोक क्रमांक २-५४ में निवृत्ति विषयक बात 
बताई है । दोनों में बात एक ही लिखी है । २-४७ में लिखा है कि कर्म करना 
तेरा कतंव्य है परन्तु फल की इच्छा न कर, कर्मे फल में वासना वाला न हो । 
इस पर भी कर्म कर । और श्लोक संख्या २-५५ में लिखा है कि जब कमें फल 
की लालसा का त्याग कर देगा तो तू अपने आत्मा में ही सन्तोष अनुभव 
करेगा, अर्थात्‌ तू ्रात्म-उन्नति में ही अपनी उन्नति मातेगा । 

किचित्‌मात्र विचार करने से पता चल जायेगा कि दोनों श्लोकों का 
एक ही भाव है। स्वामीजी ने स्वयं भी इस (२-५५ में) अपने भाष्य में कामान्‌ 
का अर्थ 'सर्वकाम परित्यागे’ सव कामनाश्रों का त्याग किया है । कामना का 
अर्थ कर्मफल की इच्छा से है। स्वामीजी यह प्रकट करना चाहते हैं कि सब 
कामनाग्रों के त्याग से कर्म छूट जाएंगे । परन्तु ऐता अर्थ न इस श्लोक में से 
निकलता है ग्रौर न ही यह गीता में से निकलता है । बीसियों स्थानों पर 
कामनाओं के त्याग श्र्थात्‌ निष्कामभाव से कर्म करने की बात लिखी है | 

इसी प्रकार २-५६ में और २-५७ में भी बुद्धि की स्थिरता के विषय 
में लिखा है कि (स्पृहा) मोह न करता हुआ राग, भय और क्रोध नष्ट हो गये 
हैं जिसके और जो दुःख में दुःखी नहीं होता आर सुख से मोह नहीं करता और 
जो शुभ-प्रशुभ में प्रसन्न श्रथवा रुष्ट नहीं होता, वह स्थितप्रज्ञ है । 

भला इसमें निवृत्ति मागे कहाँ से ग्रा गया ? यही बात २-५० में कही 
है । जो सुक्कत तथा दुष्कृत को बुद्धि योगु से त्याग देता है, वह योगयुक्त हो 
` जाता है । शब्द हैं 'जहातीह उभे सुकृतदुष्क्ृते! । इसका nå है कि जो योगयुक्त 
बुद्धि से भले और बुरे कार्यों को त्याग देता है श्रर्थात्‌ उनका पार पा जाता 
है । अभिप्राय यह है कि कर्म के कौशल से सुकृत और दुष्कृत में से अपना माग 
निकाल ले, वह योगयुक्त बुद्धि रखता है । सुकृत श्रौर दुष्कृत में विचार कर 
कर्म करता है । 

इसी प्रकार दूसरे श्रध्याय के ग्रन्त तक किसी भी श्लोक में क्म करने का 
विरोध नहीं किया । कामनाओं (कर्मफल की इच्छाम्नों) को छोड़ने को बार- 
बार कहा है । वहाँ तो यह कहा है कि सुख-दुःख में, सफलता-असफलता में, 
मोह, राग छोड़कर कर्म के विषय में विचार करने पर बुद्धि स्थिर होती है । 
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इससे स्पष्ट है कि यहाँ कर्मों के फल की लालसा के त्याग की बात लिखी है। 
अध्याय के अन्त में कहा है कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और जिसने 
कामनाओं को मन से निकाल दिया होता है, वह व्यक्ति अहंकार, ममतारहित 
होकर, मोह को छोड़कर इस संसार में रहता हुआ महान्‌ शान्ति को प्राप्त 
करता है । दु 

यह शान्ति ब्राह्मी स्थिति कहाती है । इसको प्राप्त कर मनुष्य भ्रम मे 
नहीं फँसता । जो मरण समय भी ऐसा बना रहता है aata (कामान्‌ विहाय) 
कामना्नों को मन से निकाल देता है, वह निर्वाण को प्राप्त होता है । 

वह शान्ति, जो उक्त प्रकार से प्राप्त होती है और निर्वाण पद जो 
उस शान्ति से मिलता है, क्या है? यह यहाँ विचारणीय नहीं है । यहाँ विचार 
करने की बात यह है कि स्वामी शंकराचायंजी का कहना कि ये श्लोक निवृत्ति- 
मार्ग को बताते हैं, ठीक नहीं । 

इन इलोकों में कहीं भी यह नहीं लिखा कि कर्म त्याग से मोक्ष मिलता 
है । इनका भाव यह है कि कर्म करते हुए ही शान्ति प्राप्त होती है और ब्रह्म- 
निर्वाण की पदवी मिलती है । 

ग्रतः कर्म के त्याग का गीता में विधान नहीं । स्वामी शंकराचाय 
मानते हैं कि गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है कि कर्म का मार्ग ज्ञान से पृथक्‌ है। 
ज्ञान मोक्ष पद को दिलाने वाला है और कर्म स्वर्ग तो दिलाता है परन्तु परम 
शान्ति और मोक्ष नहीं दिला सकता । गीता में ऐसा नहीं कहा । 

इस पर प्रशन उपस्थित होता है कि यदि कृष्ण ने ऐसी कोई बात नहीं 
कही तो अजु न ने यह प्रश्‍न क्यों किया ? 

ग्रजुन का प्रश्‍न था--'हे कृष्ण ! यदि कर्मो से बुद्धि श्रेष्ठ है तो फिर 
मुझे युद्ध जेसा भयंकर कायं करने के लिए क्यों कहते हो ? मिले-जुले वाक्यों 
से मेरी बुद्धि को किसलिए श्रम में डाल रहे हो ? एक निश्चित बात कहकर 
मेरा कल्याण करो ।' १ 

प्रजुःन का यह प्रश्‍न है; परन्तु इससे यह कैसे सिद्ध हो गया कि सत्य 
ही श्रीकृष्ण ने कोई बात की है जिससे यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है । कृष्ण ने 


१. ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजेनादेन । 


तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 

तदेकं बद निर्चित्य येन भरयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ Wo गी० ३-१, २ 
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ज्ञान और कर्म ३२१ 
बुद्धि और कर्म का विवाद तो कहीं बताया नहीं । यह सम्भव है कि अजु न भी 
समझता हो कि ऐसी कोई बात नहीं कही गयी और उसने यह केवल अधिक 
व्याख्या में जाने के लिए ही कृष्णा को प्रोत्साहन दिया हो। 

यह ऐसे ही है, जेसे कोई शिक्षक श्रेणी में किसी प्रश्न का उत्तर 
निकालने के लिए एक से श्रधिक ढंग बताये और कोई मोडी बुद्धि का विद्यार्थी 
शिक्षक से कह दे कि एक ही ढंग ग्रच्छी तरह से समभा दीजिये । दो तरीके 
समभाने से उसके मस्तिष्क में विश्रम उत्पन्न हो गया है | 

यही बात अजु न ने कही प्रतीत होती है | कृष्णा ने बताया कि आत्मा 
मरता नहीं । इस कारण कामनारहित होकर युद्ध करने में हानि नहीं । इसमें 
पाप नहीं | इस प्रकार की बात करने पर मोटी बुद्धिवाला अजुन मन में भ्रम 
अनुभव करने लगा होगा और उसने यह्‌ अनगंल प्रश्न कर दिया होगा । 

अर्जुन के मन में विश्रम तो उस समय ही पेदा हो गया था जब उसने 
युद्ध भूमि पर अपने सगे सम्बन्धियों को लड़ने-मरने के लिए खड़े देखा था | 
यदि यह कहा जाये तो और भी ठीक होगा कि वह विश्रम ग्रभी भी दूर नहीं 
हुआ श्रौर इस प्रकार का प्रश्न, जो कृष्ण के कहने से उठता ही नहीं था, वह 
पूछ बा था | 2 

परन्तु aga के प्रश्न को पढ़ श्री स्वामी शंकराचार्य के अभिप्राय को 
समझा नहीं जा सकता । स्वामीजी के सामने उनके सगे-सम्बन्धी लड्ने-मरने 
के लिए खड़े नहीं थे । उनके पाप्त तो ग्रवकाश था कि वे पुणा कथन के पूर्वा- 
पर पर विचार कर लेते । ० 

किसी मोटी बुद्धि के विद्यार्थी द्वारा शिक्षक के कथन पर सन्देह करना, 


>” 


विद्यार्थी की बात को शिक्षक के कथन में से निकालने का प्रयास तो कुछ भी 


HÅ नहीं रखता । 3 

कृष्ण ने aga को मोटी बुद्धि का नहीं कहा । कदाचित उस समय 
युद्ध भूमि पर ऐसी बात कहनी नीतियुक्त न होती । परन्तु एक अन्य समय तो 
कृष्ण ने कह ही दिया था कि 'हे अजु न ! तुम श्रति मन्द बुद्धि हो । यह तब 
की बात है जब अजु न ने कृष्ण से पुनः गीता कहने के लिये कहा था । 

इस पर भी कृष्णा ने अ्रजुन की बात को स्वीकार नहीं क्या कि 
उसने कोई ऐसी बात कही है जिससे कर्म और ज्ञान का विरोध प्रकट 
होता है । 

कृष्ण ने कहा कि इस संसार में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं । एक 
विचारधारा सांख्य शास्त्र के आधार पर समस्या को सुलझाने की है भ्रौर दूसरी 

(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विचारधारा है कामनारहित आधार पर कर्म के विषय में जानने की ।* 
वास्तव में इस श्लोक के adi में ही विकृति की गयी है । पहले इस श्लोक 
में 'अनघ' शब्द का प्रयोग ही ग्रर्थयुक्त है। यह निरथंक नहीं । यह ऐसे ही है जैसे 
ग्रपने भूल करनेवाले पुत्र से पिता कहे, 'हे देवता ! तुम समभे नहीं ।' 
aga युद्ध का भय देख विवेक की बातें करने लगा था आर समभाने 
वाले कृष्ण के कथन में से ऐसे अर्थ निकालने लगा था, जो किसी प्रकार भी 
निकलते नहीं थे । इस कारण उसको व्यंग के भाव में ही निष्पाप कह दिया 
_है। ठीक वैसी ही बात करनेवाले को जैसे 'बुद्धिमान्‌' कहा जाता za 
श्री स्वामीजी ने अपने कथन में परिणाम इस प्रकार निकाले हैं कि 
क्योंकि भ्रजु न ने प्रश्न किया है, इस कारण कृष्णा ने अवश्य कुछ ऐसी बात 
कही होगी, जिससे यह प्रश्न बना है । 
श्री स्वामीजी श्लोक ३-१ की व्याख्या में कहते हैं कि यदि भगवान्‌ 
ने स्मातं कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय सबके लिए कहा होता तो अजु न वेसे 
ही समझ गया होता और वह यह न कहता कि हे केशव मुझे घोर कमे में 
क्यों लगाते हो ?* 
` स्वामीजी के मन में यह नहीं आया कि भ्जु न प्रश्न करने में भूल भी 
कर सकता है। 
हमने यह बताने का यत्न किया है कि aga ने यह प्रश्न भूल के 
कारण किया है । वास्तव में कृष्ण ने ऐसा कहीं कहा ही नहीं । ज्ञान और कर्म 
का कहीं विरोध है ही नहीं । 
स्वामीजी की पूर्णा कल्पना निराधार है । वे तीसरे ग्रध्याय के आरम्भ 
में लिखते हैं कि इसलिए गीता में श्रौर सब उपनिषदों में यही fafaa श्रभि- 
प्राय है कि केवल ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। | 
यदि दोनों का समुच्चय होता तो ज्ञान और कर्म, इन दोनों में से एक 


१. लोकेर्शस्मन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोकता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम ॥ 
भ० गी० ३-३ 
२. प्रथ स्मार्तेन एव कर्मणा समुच्चयः सबेषां भगवता उक्तः भ्रज्‌ नेन च NA- 
घारितः चेत्‌ तत्‌ किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि कथं युक्तं 
बुचनम्‌ । (गीता शांकरभाष्य ३-१) | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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निश्चय करके कहो, ऐसा अ्रजु न न कहता ।' 

स्वामी शंकराचार्य ने एक तो यह कहा है कि मोक्ष केवलज्ञान से ही 
प्राप्त होता है । यह कथन ऐसा ही है, जेसे कोई यह कहे कि केवल कोहन की 
कै मिस्ट्री पढ़ने से ही एम० एस-स़ी० पास किया जा सकता है। यह बात ठीक 
इस कारण नहीं कि कोहन की पुस्तक समझने के लिए पहले ग्रन्य ग्रन्थ पढ़ने 
आवश्यक हैं । इसके श्रतिरिकत कोई ग्रन्य ग्रन्थ भी हो सकता है जिसमें वैसा 
ही विषय का प्रतिपादन हो, जैसा कोहन की पुस्तक में है । सबसे बड़ी बात यह 
है कि ज्ञान के क्रियात्मक प्रयोग के बिना तो ज्ञान शून्य हो जाएगा । ज्ञान जिस 
वात को करने को कहता है, बह त्याज्य मानने से ज्ञान निरथंक हो जायेगा । 

किसी प्रकार भी विचार करें ज्ञान और कर्म परस्पर विरोधी नहीं । 
साथ ही कमं करते हुए ही गीता में मोक्ष की प्राप्ति लिखी है । यह ठीक है कि 
सब प्रकार के किये गये कर्म मोक्ष तो दूर रहा, साधारण सुखप्राप्ति में भी 
वाधक हो जायेंगे । अ्रतः कर्म-विकर्म में भेद करना ही होगा । इसीको कर सकने 
के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। साथ ही कर्म कामनारहित होने से, करने 
वाले के लिए निःस्पृह औरौर निराश्रय होता आवश्यक है । मनुष्य कमे करते समय 
मोह छोड़कर रहेगा तो गीता का कहना है कि मोक्ष को प्राप्त होगा । » 

ऊपर के उद्धरण में स्वामी शंकराचार्यजी का कहना है कि ज्ञान और 
कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता । यदि ऐसा हो सकता तो अजुन यह प्रश्न 
करता ही क्यों ? 

इस प्रकार युक्ति करना प्रेश्‍नकर्ता की बुद्धि पर संशय पेदा करनेवाली 
बात हो सकती है । मान लीजिये, कोई शिक्षक ग्रपने विद्याथियों को यह बताये 
कि राम और रावण की जन्म-राशि एक ही थी, इस पर भी दोनों के कर्मों में 
अन्तर है । इस पर कोई मोटी बुद्धिवालः शिष्य यह कहे कि मास्टरजी, ग्रापने 
दोनों की जन्म-राशि तो एक बता दी और दोनों के कर्म भिन्न-भिन्न बताकर 
मेरे मस्तिष्क में विश्रम उत्पन्न कर दिया है। इस कारण निश्चय से बताइए 
कि उनकी जन्म-राशि एक थी प्रथवा नहीं श्रौर यह भी स्पष्ट करिये कि 


१. तस्मात्‌ केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मोक्ष इति एषः KA निद्चितो गीतासु सर्वो- 
पनिषत्सु च । i 
ज्ञानकर्मणोः एकं वद निश्चित्य इति च एकविषया एव प्रार्थना ग्रनुपपन्ता 


डभयोः समुच्चयसंभवे । 
गीता शांकरभाष्य अ० ३ 
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दोनों के कर्म एक थे ग्रथवा नहीं ? 

इस मोटी बुद्धिवाले विद्यार्थी की बात सुनकर क्या कोई azra ऐसा 
कह सकता है कि शिक्षक ने किसी प्रकार श्रममूलक बात कही MR 

हमारे कहने का श्रभिप्राय यह है कि इस शिष्य क प्रश्न की भाँति 
अर्जुन का प्रश्न करना यह सिद्ध नहीं करता कि कृष्ण ने ऐसा कहा ही है। 
इसके लिए कृष्ण के कथन की परीक्षा करनी होगी । y 

कृष्ण का कहना है कि उसने ऐसी बात कही ही नहीं । स्वामीजी ने 
इलोक क्रमांक ३-३ का श्रर्थं भी ठीक नहीं किया । उन्होंने कहा है कि संसार 
में दो प्रकार की निष्ठाएँ हैं। निष्ठा का श्रभिप्राय आधार है । वह विचार जिस 
पर किसी आचरण का आधार हो, उसको निष्ठा कहते हैं। यहाँ प्राचरण था 
युद्ध करना । श्रीकृष्ण अजु न को समभा रहे थे कि उसे युद्ध करना चाहिये । 
इस युद्ध करने की प्रेरणा के लिए दो fassi का श्राश्नय लिया गया, अर्थात्‌ 
दो विचारों से युद्ध करने को पापरहित बताने का यत्न किया गया है एक 
विचार है सांख्य का और दूसरा विचार है कर्मयोग का । विचार भिन्न- 
भिन्न हो सकते हैं, परन्तु उन दोनों विचारों का उद्देश्य है युद्ध की प्रेरणा देना । 
साथ ही दोनों प्रकार के विचारों का कर्म (युद्ध) से विरोध नहीं । 

श्रीकृष्ण का मत स्पष्ट है । वे कहते हैं कि किसी भी विषय में, ज्ञान 
के आधार पर श्रथवा कमं के आधार पर बात करो, परिणाम एक ही होगा । 

भगवान्‌ कहते हैं कि कमं के न करने से नेष्कर्म्य प्राप्त नहीं हो सकता । 
न ही कमो के त्यागने से सिद्धि तथा समाठस्था (परमात्मा से योग) प्राप्त 
होती है ।' 

ग्रतः कृष्ण ते अजु न के बाल-बुद्धि प्रश्न का उत्तर भ्रति कुशलता से दे 
दिया । हमारा कहना है कि गीता में ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही वणित Bi 


स्वामीजी का यह मत कि गीता मुख्यतः निवृत्तिमार्ग का प्रवचन है, 


अथवा कर्म द्वारा मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नहीं, तथा ज्ञान ही मोक्ष में साधक 
है, गलत है । 

यह निश्चित मत है कि न तो सांसारिक व्यवहार बिना सत्य ज्ञान के 
सिद्ध हो सकता है, न ही परमार्थ बिना सत्य ज्ञान के सिद्ध हो सकता है । इस 
पर भी कमं करना ही पड़ता है । ; 


१. न कमंणामनारम्भान्नष्कम्यं पुरुषो5इनुते | 


न च संन्यसनादेव सिद्ध समधिगच्छति ॥ Wo गी० ३-४ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मोक्ष श्रवस्था में कमं करना होता है ग्रथवा नहीं, यह भी एक faat- 
दास्पद विषय है | यह तो समझ में ग्राता है कि उस अ्रवस्था में किये जाने 
वाले कर्म इस संसार में किये जानेवाले इन्द्रियों के व्यवहार से भिन्न होंगे-। 
उस अवस्था में इन्द्रियां होती ही नहीं । अतः इन्द्रियों के व्यवहार का प्रश्न ही 
उत्पन्न नहीं होता । > 

इस पर भी यह वात सर्वथा सत्य नहीं हो सकती कि मोक्ष ग्रकर्म का 
नाम है । इस कारण इसको प्राप्त करने के लिए कर्मों का परित्याग करना 
होगा । 

स्वामी शंकराचार्य ऐसा मानते हैं। वे गीता के तीसरे अध्याय के भाष्य 
के आरम्भ में लिखते हैं कि मोक्ष श्रकर्म है । इस कारण मुमुक्ष के लिए कमं 
व्यर्थं है । 

स्वामीजी प्रश्‍न उठाते हैं कि प्रत्यवाय को दूर करने के लिए नित्य कर्म 
भी करने चाहियें श्रथवा नहीं ? श्रौर स्वयं ही उसका उत्तर देते हैं कि संन्यासी 
के लिए ये भी नहीं ।१ 

यह कथन गीता के शलोक के सर्वथा विपरीत है । वहाँ यह कहा है कि 
नैष्कर्म्यं भी कर्म के बिना प्राप्त नहीं होता । 

इसी संदर्भ में भगवान्‌ कहते हैं- हे भ्रजुन, श्रनासवत ZA निरंतर 
कर्म करता जा । श्रनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ भी परम पद को प्राप्त करता 
है ।* 

अतः हमारा कहना है कि ज्ञान और कर्म का विरोध नहीं । ये एक 
दूसरे के पूरक हैं । गीता का ऐसा ही मत है । ; 

भगवान्‌ गीता में कहते हैं कि मुझे (कृष्ण को) तीनों कालो (भूत, 
भविष्य और वर्तमान) में कुछ भी कर्तब्य (करने योग्य) नहीं । न ही मुझ 

s 


१. मोक्षस्य च अरकार्यत्वाद्‌ मुमुक्षोः कर्मानर्थक्यम्‌ । 
नित्यानि प्रत्यदायपरिहारार्थम्‌ प्रनुष्ठेयानि इति चेत्‌ । 
न, श्रसंन्यासिविषयत्वात्‌ प्रत्यवायप्रा्तेः, न हि अर्निकार्याद्यकरणात्‌ 
संन्यासिनः प्रत्यवायः कल्पयितु' शक्यो यथा ब्रह्मचारिणाम्‌ ग्रसंन्यासि- 


नाम्‌ afa कमिणास्‌ । 
गीता शांकरभाष्य तृतीय अध्याय 


२. तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचार । 
प्रसक्तो ह्याचरम्कमं परमाप्नोति पुरुषः ॥ भ० Mo ३-१६ 
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कुछ भरप्राप्य है। इस पर भी मैं कमं करता हूँ । 

यदि मैं कर्म न करूँ तो सब लोग भ्रष्ट हो जायें और वर्ण-संकर के 
जेसे कर्म करने लगे । 

गीता भाष्य के उक्त उद्धरण में संन्यास को व्यर्थे में ला घुसेड़ा 
तीसरे अध्याय: में प्रश्‍न करनेवाला ग्रजुँन था,। वह॒ संन्यासी नहीं था । उसके 
उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं कि सांख्य श्रौर कमे व्यवहार का निश्चय करने के लिए 
दो आधार हैं । ये दोनों ग्राधार अर्जुन को बताये जा रहे हैं । तो भला संन्यासी 
के कर्मों का उल्लेख कर गीता का भ्रर्थ करना कंसे उचित हो सकता है ? 

इस प्रध्याय की इस कण्डिका में हमने गीता का यह मत बताया है कि 
कर्म से ही ज्ञान उत्पन्न होता है । श्रतः जब कमे करेगा नहीं तो ज्ञान कहाँ से 
आयेगा ? 

इस प्रकार कहा गया है कि जैसे लकड़ी अग्नि में भस्म हो जाती है, 
वैसे ही सब कमं ज्ञान में भस्म हो जाते है। लकड़ी ही भ्रग्नि पैदा करती है 
ग्रौर अग्नि उस लकड़ी को ही भस्म कर देती है, परन्तु afa भी जलती नहीं 
रह सकती, यदि भ्रधिक श्रौर अधिक लकड़ी उसमें झोंकी न जाये । 

गीता में कहीं भी कर्म-त्याग की बात नहीं कही । जहाँ जहाँ भी कर्म- 
निःशेष की बात आयी है, वहाँ केवल यह भ्रभिप्राय है कि कर्मं फल निःशेष 
हो जाते हैं । कर्मफल निःशेष होने पर मोक्ष प्राप्त होता है। 


(RD 
न्यास, कर्म और ज्ञान 


गीता के चतुर्थ श्रध्याय में भगवान्‌ ने कहा है कि योग द्वारा कर्मों का 
संन्यास कर दिया है जिसने और ज्ञान से जिसके संशय निवृत हो गये हैं, वह 
श्रात्मवान्‌ व्यक्ति कर्मं से नहीं बँधता ।१ 

कर्मों में बँधने का नाम जन्म-मरण का बंधन है । अत: इस श्लोक का 
må यह बनता है कि योग द्वारा जिसने कर्मों से छुटकारा पा लिया है और 


ज्ञान से संशय छिन्न-भिन्न कर लिए हैं, वह कमं-बंधन से अर्थात्‌ जन्म-मरण के 
बंधन से मुक्त हो जाता है। 


१. योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
ग्रात्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ भ० गी० ४-४१ 
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कर्म करने से इसके संस्कार मनुष्य के मन पर बन जाते हैं । उन संस्कारों 
के अधीन मनुष्य फल भोगता है । फल भोगना भी कमं हो जाता है । वे कमं 
अपने नवीन संस्कार मन पर बना देते हैं और फिर वे फल देते हैं । इस प्रकार 
एक चक्कर चल पड़ता है, जिसमें फंसा हुआ जीव जन्म-मरण के चक्कर में 
चलता रहता है। > A 

यदि मनुष्य फल की कामना को छोड़ दे तो कमं मन पर संस्कार नहीं 
डाल सकते और जब कर्मो के संस्कार निःशेप हो जाते हैं तो” मनुष्य मोक्ष को 
प्राप्त कर लेता है । इसको बंधन मुक्त होना कहा जाता है। 

इस इलोक में योग के द्वारा कर्मो से छुटकारा पाने की बात कही है | 
योग है समत्व बुद्धि अथवा कर्म करने में कुशलता । समत्व वुद्धि का अर्थ है, 
सुख-दुःख, हानि-लाभ में चित्त की स्थिति को एक समान रखना । यह तब ही 
सम्भव है जब कर्म करते समय कर्म-फल की इच्छा ग्रर्थात्‌ कामना न की जाए। 
कर्मो में कुशलता का भी अभिप्राय यह है कि कर्म करते हुए भी मनुष्य इनसे 
अलिप्त रहे, कर्मों से भी और कर्मों के फल से भी । 

अतः योग जो स्वयं कमं है और कमं-फल में एक प्रकार की चित्त स्थिति 
का नाम है, वह कमं का ग्रभाव तो उत्पन्न नहीं कर सकता । योग स्वयं कर्म 
करने का एक ढंग है । ग्रतः योग द्वारा कमो से छुटकारे का श्रर्थ यही बनता है 
कि निष्काम भाव से कर्म करना । योग द्वारा कर्मों से छुटकारा पाने को निष्काम 
भाव से कर्म करना कहते हैं । 

इस श्लोक के पूर्वापर के भावों को देखने से भी यही पता चलता है 
कि भगवान्‌ ने कर्मों के त्यागने को"ग्रसम्भव बता, कर्म-बन्धन से मुक्त होने की 
बात बताई है। 

भगवान्‌ ने श्लोक ४-२३ में कहा है कि यज्ञमय व्यवहार (यज्ञायाच- 
रत:) तथा (गतसंगस्य) मोह छोड़ने से और चित्त को ज्ञान में स्थापित करने 
से (ज्ञानावस्थितचेतसः) कमं पूणां विनष्ट हो जते हैं । यहाँ भी कमं विनष्ट 
हो जाने ar aå यह नहीं निकलता कि कर्मों का अभाव हो जाता है थवा 
कर्म बंद हो जाते हैं । इसका ग्रर्थ यही निकलता है कि कमं तो होते हैं, परन्तु 
यज्ञ रूप में aai सरवेहिताय होने से वे मनुष्य को कर्मों के मोह में बाधते नहीं । 

इसके उपरान्त श्लोक ४-२४ से लेकर ४-३२ तक में भिन्न-भिन्न प्रकार 
के यज्ञों का वर्णन हैं । यज्ञ का अर्थ ही कमं है कर्म जब सर्वेहिताय हो तो 
यज्ञ कहलाता है । जीवन के प्रायः सत्र प्रकार के कमों को यज्ञ के रूप में किया 
जा सकता है । यही इन नौ श्लोकों में वणान किया गया है । ब्रत में लोक 
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४-३२ में aar दिया गया है कि ये aga प्रकार के यज्ञ परमात्मा के मुख से 
(वेद में) विस्तार में वणान किए गए हैं। ये सब यज्ञ कर्मो से उत्पन्न (सर्वान्‌- 
कर्मजान्‌) होते हैं । 

इसके उपरान्त ज्ञान और कर्म का सम्बन्ध बताया है | कर्म तो मनुष्य 
स्वभाववश करता है, परन्तु ज्ञान के बल पर जे कर्म यज्ञ के रूप में परिवर्तित 
किए जा सकते हैं। यही ग्रर्थ है 'सवं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' पद 
का । अर्थात्‌ सत्र प्रकार के कर्म ज्ञान से यज्ञ में बदले जा सकते हैं । इसी कारण 
द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ बताया है । 

द्रव्यमय यज्ञों में द्रव्यों का सर्वे हिताय प्रयोग बताया गया है और ज्ञान- 
मय यज्ञ में ज्ञान का स्वहिताय प्रयोग है । इससे ज्ञान की उपलब्धि तो होती 


ही है, साथ ही ज्ञान दान तथा ज्ञान का स्वहिताय प्रयोग भी होता है । जैसे 


कोई गन्न के क्षेत्र लगाता है, कोई वस्त्र बाँटता है । ये सब द्रव्यमय यज्ञ हैं। 
इन सबसे अधिक पवित्र करनेवाला ज्ञानमय यज्ञ है । कारण यह कि ज्ञान से 
ही कर्मों को यज्ञ का रूप दिया जा सकता है । ज्ञान से कर्मों का ग्रभाव नहीं 
हो जाता । ज्ञान कमों को निष्काम भाव से और यज्ञरूप में करने का ढंग 
बताता है । 

इससे aa इलोक का ग्रभिप्राय यह है कि इतना जानकर (तद्विद्धि) 
अर्थात्‌ ज्ञान की इस महिमा को जानकर ज्ञानयज्ञ करने का सामर्थ्यं उत्पन्न 
करने के लिए किसी ज्ञानी के पास जाकर, उसको प्रणाम कर, उसकी सेवा कर 
उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 

आगे लिखा है कि ज्ञान प्राप्त कर (यज्ज्ञात्वा) मनुष्य फिर मोह में नहीं 
फंसेगा । इस ज्ञान से मनुष्य सब प्राणियों को अपने में (आत्मनि) nata श्रपने 
समान देखेगा श्रोर फिर परमात्मा में भी देखेगा । स्पष्ट है कि ऐसा देखने से 
वह अपने कर्मो को यज्ञ रूप करने लगेगा । 

ज्ञान की उपलब्धि कर्मों को यज्ञ के रूप में करने के लिए ही है। 

फिर श्लोक ५-३६ में लिखा है कि ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तू पाप 
कर्मं भी (यज्ञ रूप में ही) करेगा तो पाप के फल को पार कर जायेगा । अर्थात्‌ 
उससे बच जायेगा । 

यह ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पाप करने की प्रेरणा नहीं दी । इसका 
यह श्रभिप्राय है कि युद्ध जेसा घोर पाप कर्म भी जब सर्वहिताय किया जाय तो 
बुरा फल नहीं देता । 

इस प्रध्याय में यज्ञ की महिमा बताई गई है। यह भी बताया है कि 
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सम्पूर्ण कर्मों को यज्ञ रूप में करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है । इस कारण 
ज्ञानयज्ञ अर्थात्‌ ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ कर्म है । यहाँ भी कम त्यागने की बात नहीं 
कही गयी । 
` . इससे श्रगले श्लोक (४-३७) ar aå हम वता चुके हैं। जैसे afia 
Saa को भस्म कर देती है वेसे ही ज्ञान कर्म को भस्म कर देता है। परन्तु एक 
तो इंधन ही अग्नि को उत्पन्न करता है और दूसरे, ईबन से ही,प्रग्नि का अस्तित्व 
बना रहता है । इसी प्रकार कर्मो से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान का बना 
रहना भी कर्मो से होता है । जँसे अच्छी बुरी सब प्रकार की लकड़ी भ्रग्नि में 
जल जाती है, इसी प्रकार जव कर्म ज्ञान से यज्ञ रूप में बदल जाते हैं तो 
अच्छे-बुरे दिखाई देने वाले सभी कर्म एक समान भस्म हो जाते हैं, श्रर्थात्‌ फल 
नहीं देते । ; 

हमने ऊपर भी बताया है कि जैसे aia को प्रज्वलित रखने के लिए 
उसमें ईधन डालते रहना चाहिए, वैसे ही ज्ञान को बनाये रखने के लिए कर्म 
करते रहना चाहिये । 

इसी कारण (४-३८ में ) लिखा है जैसे कर्मों को पवित्र करने वाली 
वस्तु ज्ञान से aa कोई नहीं । ज्ञान प्राप्त होने से, समग्र पाकर, अपने आप 
योग की सिद्धि अनुभव होने लगती है, श्रर्थात्‌ समथ पाकर योग की सिद्धि 
ज्ञान से स्वयमेव होती है । 

योग की सिद्धि क्या है | यह बताई जा चुकी है । समत्व बुद्धि और 
कर्म करने की कुशलता । ये दोनों, ज्ञान से समय पाकर अपने श्राप मनुष्य में 
श्रा जाती हैं । यहाँ भी कर्म के ग्रभाव का उल्लेख नहीं है । 

आगे श्लोक ४-३६ और ४-४० में बताया है कि ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए श्रद्धा का होना ग्रावश्यक है । इन षलोको में कम॑ छोड़ने की बात 
नहीं कही । | 

इस प्रकार हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस सम्पू अध्याय में शरोर 
विशेष रूप में ४-२३ से ४-४० तक के इलोकों में कर्मो को यज्ञ रूप में करने 
को कहा है । कर्मों को यज्ञ का रूप देने के लिए ज्ञान की श्रावश्यकता है। ज्ञान 
किसी ज्ञानी से प्राप्त होता है । ज्ञ।नियों के लिए बताया है किज्ञान का दान 
और ज्ञान का प्रयोग सर्व हिताय करना सर्वश्रेष्ठ कर्म है । 

इन श्लोकों में कहीं भी यह नहीं कहा कि कर्मो का अभाव श्रथवा इनका 
न करना ठीक है। ज्ञान से मोक्ष मिलता है । यह इस कारण कि ज्ञान से 
मनुष्य कर्म को यज्ञ रूप करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है । 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. z 
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जब ४-२३ से ४-४० तक कर्मों के ग्रभाव का उल्लेख नहीं तो फिर 

४-४१ में कर्मों का प्रभाव केसे ग्रा गया ? अत: योग द्वारा कमो के संन्यास का 

ग्रभिप्राय यही है कि समत्व बुद्धि श्रोर कोशल से कर्मों को यज्ञ रूप कर, कर्म- 

फल से छुटकारा पाया जा सकेगा । 'योगसंन्यस्तकर्माणां' का श्रभिप्राय कर्मो 
का संन्यास नहीं, कर्मों में कामनाश्रों का संन्थास है । 

कामनाश्रों का संन्यास करने से कर्मो का अभाव होगा अथवा नहीं ? 
यह प्रश्‍न उपस्थित होता है । गीता का मत स्पष्ट है कि कोई भी प्राणी एक 
क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता । फिर यज्ञ रूप कर्म क्यों न करे ? 
इससे कर्म फल से छटकारा मिल जाता है। 

इस पुणा प्रसंग को न समभते हुए अजु न ने यह प्रश्‍न किया, हे कृष्ण ! 
तुम कर्मो के संन्यास की ग्रोर निष्कर्म कर्मयोग की प्रशंसा करते हो । इनमें 
एक जो निश्‍चय मत है और जो कल्याणकारी है, उसे मेरे लिए कहो । 

जैसे ज्ञान और कमं के सम्बन्ध में प्रश्‍न था, वेसे ही यह भी है। इस 
प्रश्न के पूछने में कदाचित्‌ नासमभी की वात नहीं है प्रत्युत जान-बुझकर विषय 
को स्पष्ट करने को बात है। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ का ऐसा 
आशय नहीं था । 

श्री स्वामी शंकराचाय पाँचवें अध्याय का भाष्य आरम्भ करते समय 
लिखते हैं--'कमंण्यकर्म यः पश्येत्‌’ इस पद से लेकर 'स युक्तः कृत्स्न क कृत’, 

-ज्ञानार्निदरधकर्माणम्‌', 'शारीरं केवलं कर्म कुवन्‌’, 'यदृच्छाला भसंतुष्टः, 

agi ब्रह्महविः', ' कर्मजान्विद्धि तान्सर्वान्‌’ “सर्व कर्माखिलं पार्थ’ 'ज्ञानाग्नि 

सर्वकर्मारिण', ‹योगसंन्यस्तकर्माणम्‌' यहाँ तक के वचनों से भगवान ने सब कमों 
के संन्यास का वर्णन किया 

तथा (feria संशयं योगमातिष्ठ) इस वचन से भी यह कहा है कि 
कर्मानुष्ठानरूप योग में स्थित हो ग्रर्थात्‌ कर्म कर ।' 

१. TAATA यः पञ्येत्‌' इत्यारभ्य 'स युक्तः छृत्स्नकमं कृत्‌’ 'ज्ञानाग्दिरध- 
कर्माणम्‌, 'शारीरं केवलं कर्म कुवन्‌’, 'यदृच्छालाभसंतुष्टः' 'ब्नह्मापणं' 
ब्रह्महविः', 'कमं जास्विद्धि तान्सर्वान्‌’, 'सवं कर्माखिलं पार्थ’, 'ज्ञानाग्निः 
सर्वकर्माणि’, 'योगसंन्यस्तकर्माणम्‌, इत्यन्तः वचनैः सर्वकमंसंन्यासम्‌ 
अवोचद्‌ भगवान्‌ । 
fordi संशयं योगमातिष्ठ' इति भ्रनेन वचनेन योगं च कर्मानुष्ठानः 
लक्षणम्‌ भ्रनुतिष्ठ इति उक्तवान्‌ । 


गीता शांकरभाष्य पंचमोऽध्यायः | 
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इसमें हमारा मत है कि इन एलोको से कमं-संन्यास के अर्थ निकलते 
ही नहीं । इस पर भी प्रश्न उपस्थित होता है कि यह ग्रन्थ स्वामीजी ने क्यों 
किया ? वास्तव में वे पहले एक धारणा बनाकर चले हैं कि गीता से तथा अन्य 
उपनिषदादि ग्रंथों से उन्होंने ज्ञान का तथा कर्म-त्याग का सिद्धान्त निकालना है । 

इस पर भी उनके पहले कथन से यहाँ कुछ अन्तर ग्रा गया है। तीसरे 
ग्रध्याय पर भाष्य लिखते समय वे लिखते थे कि कमं कभी «भी मोक्ष नहीं 
दिलायेगा और अब वे लिखने लगे हैं कि 'संन्यास और कर्म-योग दोनों ही 
कल्याणकारक हैं और दोनों में से कमयोग श्रेष्ठ है । वे इसे कृष्ण का वचन 
मानते हैं ।' 

यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि कमं-संव्यास को ही वे ज्ञान का मार्ग 
मानते हैं । पहले यह कहा था--“भगवान्‌ ने अजुन को कर्म करने को कहा 
है । और उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी । हमने श्लोक ३-१६ से यह सिद्ध 
किया है कि कमं से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह गीता का मत है। 
स्वामीजी ने यहाँ अपने मत में परिवतंन कर लिया है । पहले यह कहा था कि 
कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी अ्रव बह यह कहते हैं कि कर्मयोग भगवान्‌ 
ने कहा है और उससे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । 

भगवान्‌ ने संन्यास के विषय में क्या कहा है, यह हम प्रागे चलकर 
लिखेंगे । यहाँ हम स्वामी शंकर के [विश्रम की बात ही कर रहे हैं। 

पहले हम उन उद्धरणों पर पुनः दृष्टिपात करना चाहते हैं, जो स्वामीजी 
ने गीता में कर्मसंन्यास को सिद्ध करने के लिए बताये हैं-- 

१-_''कर्मण्यकर्मं यः पश्येत्‌” जो कर्म में अकमे और श्रकमं में कर्म 
देखता है । 

वह योगी सम्पूर्णा कमों का करने वला है । यह गीता के श्लोक कमाड 
४-१८ में लिखा है l? 

श्लोक का भ्रन्वय इस प्रकार है-- 

यः कर्मणि-ग्रकर्म-पश्येत्‌-च-यः-म्रकर्मेणि कर्म-सः मनुष्येषु-बुद्धिमान्‌ सः 


१. संन्यासकर्मयोगो निःश्रेयसकरौ तयोः तु कर्मयोगो विशिष्यते इति प्रति- 
बचनम । गीता शांकरभाष्य पंचमोऽध्याय | गीता प्रेस, Jo १४३ 
२. कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कम यः । 


स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कुतस्तकर्म्ृत्‌ | 
Yo गी० ४-१८ 
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युक्तः- क्ृत्स्त-कर्मेकृत । 

अर्थ हैं : जो कर्मों में अ्रकर्म देखता है और जो ्रकमं में कर्म देखता है 
वह मनुष्य योगी है । उसने सव कर्म किए हुए हैं, ऐसा मानो । ) 

इसमें यह बताया गया है कि श्रकुर्म भी कर्म है और कर्म ATA है, 
योगी की दृष्टि में । । 

अभिप्रीय यह है कि जब कर्म यज्ञ रूप में किया जाये, तो यह AFA 
के समान फलहीन हो जाता है । इस कारणा भ्रकमं को कर्म समभने वाला और 


कर्म को ग्रकर्म समभने वाला योगी है, बुद्धिमान्‌ है और वास्तव में कुछ भी 


नहीं करता मानना चाहिए । 

श्री कृष्ण यह पहले (३-५ में) बता चुके हैं कि एक क्षण के लिए भी 
कोई मनुष्य कमं के बिना नहीं रह सकता । श्त: कमं न करता हुम्ला भी वह 
कर्म कर रहा होता है । जव मनुष्य यह समक लेता है कि वह भ्रकर्ता नहीं रह 
सकता, तो वह्‌ उस श्रकर्म के काल में भी विकमं न करे, ऐसा विचार करने 
लगता है । 

एक मनुष्य भोजन करते समय, यह समझ सकता है कि यह तो नित्य 
कर्म है और इसमें पाप-पुण्य का प्रश्न ही नहीं होता इस विचार पर जब वह 
किसी ग्रन्य का भोजन चट कर जाता है, तो यहाँ विके का प्रश्‍न उत्पन्न हो 
जाता है । अतः श्रकर्मं के समय भी मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि कर्म तो 
हो ही रहा है। यदि इस समय भी वह सावधान नहीं रहेगा तो विकर्म कर 
बैठेगा श्रौर पाप का भागी बन जायेगा । 


वास्तव में कर्म-शून्यता हो नहीं सकती । ग्रतः झकर्म के समय भी कर्म 


की सी सावधानी रखने वाला मनुष्य ही बुद्धिमान्‌ और योगी है । 

जरा देखें कि स्वामी शंकराचार्य इस श्लोक का क्या ग्रर्थ करते हैं ? 

ग्राप लिखते हैं--कर्म के श्रभाव में, जो प्रवृत्ति-निवृत्ति में करने के 
विचार को तथा वस्तु के न प्राप्त होने में क्रियाकारकादि व्यवहार को श्रविद्या 
के कारगा मानता है, और कर्म को ऐसा जो देखता है, वह ही वास्तव में 
देखता है ।* 

इसक़े कुछ मी ai नहीं निकलते । यदि कर्म का अभाव (कत्‌- 


१ (म्रकर्मणि च) कर्माभावे कत्‌ तन्त्रत्वात्‌ प्रवृत्तिनिवृत्त्योः वस्तु AMA एव 
हि सर्व एव क्रियाकारकादिव्यवहारः श्रविद्याभूमो एव (कमं यः) पश्यत्‌ 
पइयपति dc-oftanmimrdanaNr Vayalaya Collection. 
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तन्त्रात्वात्‌) श्रर्थात्‌ करने का विचार ही छोड़ना है, तो वह श्रकमं केसे हो गया ? 
साथ ही आपने लिख. दिया कि करने का विचार ग्रविद्या के कारण है । वास्तव 
में वह कार्य कर ही नहीं रहा होता । 

यहाँ एक ही वाक्य में परस्पर विरोधी बात कह दी गयी है । श्रकमंण्यता 
कर्माभाव है, श्रर्थात्‌ कर्म की qaar है । फिर श्राप लिखते हैं कि कर्माभाव 
का श्रर्थ है कतु'रव की भावना को निकाल देना । कारण यह कि मैं करता हूँ, 
यह भावना ग्रज्ञान के कारण है । इस कारण अ्रकर्म कमं दीखता है । 

अकर्म कर्म दीखता है ग्रथवा कर्मे ग्रकर्मं दीखता है, यह देखने वाले का 
दृष्टि-दोष होगा । कर्म तो कर्म ही है । यह कर्म-गुन्यता नहीं है। यह देखने 
मात्र से कि कर्म नहीं हो रहा, क्या कर्म, फल देना छोड़ देगा ? कर्म फल तब 
ही छुटेगा जब मनुष्य उसे कामना-रहित होकर करेगा । यह नहीं कि कर्म करता 
हुआ भूल जाये । समझे कि वह कर्म नहीं कर रहा । यह भुलना ग्रविद्या होगी 
कि कर्म करता हुआ समझे कि कर्म नहीं हो रहा है । कर्मं करता ZA समे 
कि कर्म नहीं हो रहा और अच्छे-बुरे कमं होते रहें, यह महान्‌ श्रज्ञान हो जायेगा | 

इस श्लोक का भावार्थ यह है--ग्रकमे के समय भी जो यह समभता 
है कि कर्म हो रहा है और उस समय भी कामनारहित होकर कम होने देता है, 
तब ही कर्म-फल निःशेष होगा । साथ ही अकर्म के समय भी विकर्म नहीं हो 
सके, तब ही श्रकमं में कर्म का ग्रभिप्राय सिद्ध होता है । 

स्वामीजी समभते हैं कि कर्म को न होता समझ लेने से कर्म नहीं हो 
रहा समझ लेना चाहिए; अर्यात्‌ कर्माभाव हो जायेगा । यह बात गलत है। 
कम जब होगा, तो होगाही। » 

स्वामीजी इस बात को समभाते हुए लिखते हैं कि नाव में चलते समय 
तट के व॒क्षों को प्रतिकूल दिशा में जाते देखा जाता है । इसी प्रकार नक्षत्रादि 
दूर होने के कारण चलते हुए भी न चलते हुए प्रतीत होते हैं । इस कारण 
कर्म में ग्रकर्म दीखने लगता है। a 

ये दोनों उदाहरण असंगत हैं । इन दोनों प्रवस्थाभ्रो में भ्रम हुआ है कि 
कर्म नहीं हो रहा । वास्तव में च तो नक्षत्र खड़े हुए होते हुँन ही पेड़ विपरीत 
गतिवाले हो जाते हैं । श्रोर जो कुछ दीखता है वह T नहीं है। दोनों में 
कर्म हो रहा होता है । श्रम देखने वाले को हुम्ला है । दोनों भवस्थाओं में कर्म 
फल भी प्राप्त हो रहा है । ` ; 

इस कमे ग्रौर aai की मीमांसा में न तो उक्त उदाहरण से कुछ अभि- 
प्रायः निकलता, है, न ही स्वामीजी का मत सिद्ध होता है कि किसी कार्य को 
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न होते समझ लेने से कर्माभाव हो गया है। दोनों ग्रवस्थाओं में कर्म हो रहा 
है भ्रौर उस कमं का फल निकल रहा है। 

ग्रतः यही ठीक प्रतीत होता है कि कम और श्रक्म, दोनों श्रवस्थाश्रों 
में ज्ञानी समभाव होकर अपना व्यवहार निश्चय करे । बस इतना ही इस श्लोक 
का ग्र्थे है । इसमें न कृष्ण ने कहा है कि क्रमं छोड़ दे, न यह कहा है किसी 
समय कर्म का श्रभाव हो सकता है। 

२--दूर्सरा उद्धरण, इसी श्लोक के अन्तिम पद में कहा गया है। उद्ध- 
रण है--सः युक्तः कृत्स्नक्मक्रतः । अर्थात्‌ वह सब कर्मो का करने वाला है, जो 
कम को झकर्म और ARA को कमं समझता R | 

भला इसमें कमं-संन्यास कहाँ से निकल श्राया ? सत्य अर्थ यह है कि 
अकम में कर्म देखने वाला कर्म को निष्काम भाव में कर रहा है । एक मनुष्य 
अपने नित्य कमं में भी निष्काम भाव से कर्म करता है, तो वह कर्म-बन्धन में 
नहीं बंधता । साथ ही जो मनुष्य श्रकर्म के समय भी विकर्म नहीं होने देता, 
वह भी कमं करता है और श्रेय का भागी हो सकता है। 

३--तीसरा उद्धरण, जो स्वामीजी ने कर्म-संन्यास का दिया है वह है 
'ज्ञानारिनिदरघकर्माणां ।' इसी प्रकार ग्रागे चलकर एक श्रन्य उद्धरण दिया है 
“ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि ।' इन दोनों की विवेचना एक समान है । इस कारण 
हम दोनों को एक साथ ले रहे हैं। प्रथम उद्धरण है श्लोक ४-१६ का और दूसरा 
है ४-३७ का | 

४-१९ में कहा है कि जिसके कामों के समारम्भ श्रर्थात्‌ योजनाएँ किसी 
कामना की इच्छा के बिना होती हैं, उस मनुष्य के कमं, ज्ञान की झग्नि से 
दरघ हैं ।* 

ऐसा करने वाले लोग पंडित और ज्ञानी कहे जाते हैं। यहाँ ज्ञानाग्निदग्ध 
से यह समझा गया है कि कर्म किया ही नहीं गया । यदि नहीं किया गया तो 
दगध क्या हुआ ? कर्म तो किया गया है, परन्तु ज्ञान से वह फलरहित हुआ है । 
समारम्भ (काम को योजनाएँ) फल प्राप्त करने की इच्छा के बिना हों । यहं 
समझ लेना चाहिए कि योजनाग्रों का निष्प्रयोजन होना नहीं कहा गया | 
योजना का प्रयोजन होगा, तब ही वह योजना होगी । इस पर भी किसी उद्देश्य 
से आरम्भ किया कार्य फल देगा भ्रथवा नहीं देगा, विचार का विषय न रह 


१. यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः । 
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जाये, तव ही यह समझा जा सकता है कि काप संकल्प से रहित है। दूसरी 
बात जो कर्मेफल को दग्ध करने वाली है, वह ज्ञान है। 

दगध होने का ग्रभिप्राय ही यह है कि कर्म तो हुआ है, परन्तु उसका 
फूल दग्ध हो गया है । उदाहरण के रूप में लकड़ी दग्ध होती है । लकड़ी पहले 
है, तब ही वह दग्ध होती हैँ । लक्तड़ी के दग्ध हो जाने पर लकड़ी से वह काम 
नहीं लिया जा सकता, जो लिया जाता था । यही बात कमं के ज्ञान से दग्ध 
हो जाने की है । पहले कर्म किया जाता है, तभी तो ज्ञान उसको दग्ध कर 
सकता है । दग्ध होने के पश्चात्‌ कमं वह फल नहीं दे सकता, जो दग्ध होने से 
पूर्व उससे प्राप्त करने की योजना थी । ग्रर्थात्‌ वह उन संस्कारों को उत्पन्न 
नहीं करेगा, जो कर्मफल उत्पन्न करने वाले थे । 

इस श्लोक का यह अर्थ तो निकलता है कि कर्म जल जाते हैं, परन्तु 
यह अर्थ नहीं निकलता कि ज्ञान हो जाने के उपरान्त कमं नहीं हो सकेगा अथवा 
कमें करने की आवश्यकता नहीं रहेगी । अग्नि और लकड़ी के उदाहरण में भी, 
अग्नि को जलाये रखने के लिए अग्नि में लकड़ी डालते रहना होता है। इसी 
प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए कमों को करते रहना AAN- 
वश्यक है । भगवान्‌ ने यह कहा भी है कि कमं ज्ञान में समाप्त होता है। 

इसी प्रकार श्लोक ४-३७ में कहा है कि जैसे जल रही भ्रग्नि ईंधम को 
समाप्त कर देती है, वैसे ही सब कमं ज्ञान की ग्रगित में भस्म हो जाते हैं ।* 

इस श्लोक पर भी टिप्पणी वही है जो ऊपर ४-१६ की व्याख्या में दे 
आये हैं । भगवान्‌ का यह स्पष्ट कथन है कि सब कमं ज्ञान में जाकर समाप्त 
होते हैं, अर्थात्‌ कर्मों से ज्ञान उत्पन्न होता है । ग्रभिप्राय यह कि प्रज्वलित 
होता है ।* 

जैसे प्रत्येक प्रकार की लकड़ी ग्रगिन को प्रज्वलित करने भ्रोर जलती 
हुई रखने में सहयोग देती है, इसी प्रकार?कमं ज्ञान को स्थिर रखने में सहायक 
होता है । ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित रहने के लिए कर्म होते रहना चाहिए । 

इसका यह ग्रभिप्राय है कि न तो कर्मो का श्रभाव हो सकता है न ही 


१. यर्थंधांसि समिद्धोऽरिनिभंस्मसात्‌ कुरुतेञ्जु न । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
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होना चाहि 
Yaa उदाहरण, जो स्वामीजी ने कम संन्यास के विषय में दिया 


है, वह श्लोक ४-२१ में से है। इस श्लोक का श्रथ है कि जिसका चित्त और 
आत्मा आशारहित (निराश) है, ग्रर्थात्‌ जो कर्म करते समय श्राशाए बांधकर 
नहीं चलता और जिसने पूर्णं भोग सामग्री क$ त्याग कर दिया है, वह केवल 
शरीर सम्बन्धी कर्म करता हुआ भी, पाप को प्राप्त नहीं होता | 

केवल शरीर सम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पाप नहीं करता, यदि वह 
अपने सव कामों को फल की आशा से नहीं करता और भोग सामग्री का त्याग 
कर देता है । 

इससे यह afaa भी निकलता है कि केवल शरीर के कर्म पालन 
करने वाला भी पापी हो सकता है | यह पाप का भागी तब ही होगा, जब 
अपने नित्य कमं दूसरों को हानि पहुँचा कर करेगा । 

प्रन यह उत्पन्न होता है कि क्या भोग सामग्री का त्याग कर देने पर 
कुछ कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है ? उत्तर है, हाँ । उदाहरण के 
रूप में ऐसे कमं हैं जो भोग की इच्छा के बिना भी किये जा सकते हैं। इसी 
ग्रध्याय में नौ प्रकार के यज्ञ कर्म बताये हैं । वे सब भोग की इच्छा के बिना 
करने'के लिए हैं । उनमें ज्ञान यज्ञ एक प्रकार का यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ का गर्थे 
है दूसरों को, विना किसी प्रकार के स्वार्थ के विचार से ज्ञान देना । 

अभिप्राय यह कि सब कर्म छोड़कर केवल शरीर-पालन के लिए कर्म 
में लीन मनुष्य पाप का भागी होंगा । यदि वह इस पाप से बचना चाहता है 
तो वह बिना आशा रखे यज्ञ कर्म करे । | 

यहाँ aai रहने को पाप माना है । स्वामीजी इसको कर्म-संन्यास के 
रूप में उदाहरण मानते हैं । यह तो उसके विपरीत ही बात प्रकट करता है | 
इससे यह प्रकट होता है कि केवल शरीर के लिए कमं करने वाला मनुष्य पाप 
का भागी हो जायेगा । ग्रतः उसे शरीर-पालन करने वाले कमो के अ्रतिरिक्त 
कमं यज्ञ के रूप में करने चाहिएं । 

५_कमे त्याग के समर्थन में दिया ग्रगला उदाहरण है श्लोक क्रमांक 
४-२२ का । 


१. निराशीयंतचित्तात्मा त्यक्तसवंपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कमं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ n 
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इसमें कहा है कि जो व्यक्ति प्राप्त से सन्तुष्ट रहता है, जो हृन्द्रों से 
ऊपर हो जाता है, ग्रर्थात्‌ जो सुख-दुःख से ऊपर हो जाता है, अथवा जो हानि- 
लाभ में समबुद्धि रखता है, जो ईर्ष्या से रहित ्रोर सिद्धि-श्रसिद्धि में एक समान 
रहता है, वह कमें में नहीं बघता ।१ 

इस श्लोक में भी कर्म-घंन्यास की वात दिखाई नहीं देती । यहाँ यह 
नहीं लिखा कि कमं न करे। केवल यह लिखा है कि कर्म करने से जो कुछ भी 
फल प्र।प्त हो, उससे सन्तुष्ट रहे । यह नहीं कि मुख खोलकर बैठा रहे भर 
जो कुछ मुख में ग्रा जाये, उससे सन्तुष्ट हो जाये । ऐसा नहीं । यहाँ कहीं कर्म 
का विरोध नहीं । केवल कर्मफल से श्रसन्तुष्ट न होने को कहा R l 

६--इसी प्रकार श्लोक संख्या ४-२४ में भी कर्म संन्यास का उल्लेख 
नहीं । वहाँ भी यही कहा है कि अपने कर्मो को परमातमा के श्रपंणा करके कमं 
करेगा, तभी परमात्मा के अर्पण करेगा । बिना किये क्म को केसे अर्पण 
करेगा ? कर्म तो करना ही होगा । परमात्मा के लिए, और उसमें प्रयुक्त होने 
वाले साधन भी परमात्मा के दिए हुए मानकर, तथा कमं का उद्देश्य भी 
परमात्मा के निमित्त मानकर कमं करना ब्रह्म यज्ञ कहाता है । 

अत्यन्त विस्मय की बात है कि स्वामी शंकराचायं ने इनमें से कमं का 
अभाव केसे निकाल लिया है ! s 

७---प्रगला उद्धरण है श्लोक ४-३२ । यह भी पूर्व में दिये गए उद्ध- 
रणों की भाँति कर्म-संन्यास का प्रतिपादन नहीं करता ।' 

यह श्लोक यज्ञों के वर्णन के उपरान्त प्राया है । यज्ञ का अर्थ है कर्म 
को सर्वे हिताय करना । गीता का कहना है कि मनुष्य का प्रत्येक कार्ये सवे- 
हिताय अर्थात्‌ यज्ञ रूप में हो सकता g | यही वेद में कहा है । 

८--इससे अगला उद्धरण है श्लोक ४-३३ । इसका श्रभिप्राय भी 
हम ऊपर बता चुके हैं । सब कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं । अभिप्राय यह कि 
कर्मों का फल ज्ञान प्राप्ति है । इसका प्रभिप्राय यह नहीं है कि ज्ञान प्राप्ति के 


१. यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वनद्वातीतो बिमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न तिवध्यते ॥ 
Yo गी० ४-२२ 
२. एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो JA 


कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
भ० गी० ४-३२ 
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उपरान्त कर्म करना छोड़ दे, न ही इससे यह अर्थ निकलते हैं कि कमं छोड़ 


देने पर प्राप्त ज्ञान टिका रह सकेगा । कमों का अभाव भगवान्‌ ने कहीं नहीं 
बताया | 


। €- अन्तिम उद्धरण श्लोक ४-४१ का है ।-इसको विवेचना भी इस 


कण्डिका के आरम्भ में कर श्राये हैं। योग द्वारा कर्मों से छुटकारा पाने का अर्थ 
भी यह है कि ऐसे ढुँग से कमं करना कि उनके फलों से छुटकारा मिल सके । 


(४) 
तीसरी कण्डिका में हमने स्वामी शंकराचार्य के कर्मं और संन्यास- 
विषयक मत की विवेचना की है । हमारा मत है कि या तो अजु न इतनी मोटी 
बुद्धि का व्यक्ति था कि भगवान्‌ के प्रवचन को समझ नहीं सका, श्रथवा ग्रजुन 
ने तथा महर्षि व्यासजी ने कृष्ण के प्रवचन को स्पष्ट करने के लिए यह प्रश्न 
उपस्थित कर दिया है । कुछ भी हो, वास्तविक वात यह्‌ है कि इस विषय पर 
भगवान्‌ कृष्ण का उत्तर क्या है ? 
भगवान्‌ कहते हैं कि संन्यास और कमं योग दोनों निःश्रेयस के दिलाने 

वाले हैं । साथ ही संन्यास को श्रपेक्षा कमे योग विशेष फल का दिलाने वाला 
हे ।' परन्तु संन्यास के ग्रर्थ वे नहीं, जो श्री स्वामीजी महाराज ने लिए हैं । 
भगवान्‌ स्वयं संन्यास के अर्थ करते हैं । भगवान्‌ कहते है कि नित्य संन्यासी वह 
है, जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से श्राकांक्षा करता है । संन्यासी वह 
है जो gal से रहित संसार के सुखकारक dadi से मुक्त हो जाता है।` यह 
भी कहा है कि कर्मयोग के श्रतिरिक्त संन्यास दुःखकारक श्रर्थातू न करने योग्य 
है । बुद्धिमान्‌ लोग योगसहित कर्म कर सहज ही परमात्मा को पा लेते हैं ।* 
१. संन्यासः कर्मयोगइच निःश्रेयसकरावुभौ । 

तयोस्तु. कमंसंन्यासात्कमं योगो विशिष्यते ॥ 

Ho गी० प्‌-र्‌ 

२. ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति । 

निह हो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ 

भ० गी० ५-३ 

३. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 

योगयुक्तो मुनिन्न ह्य नचिरेणाधिगच्छति ।। 


Yo गी० ५-६ 
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संन्यास, कुम और ज्ञानं : ३३६ 

मलोक ५-२ में प्रश्नकर्ता के भावानुकूल पृथक्‌-पृथक्‌ मानकर कहा गया 
है कि संन्यास और कमंयोग दोनों ही निःश्रेयस्‌ (कर्म बन्धन से मुक्ति) दिलाने 
वाले हैं । इसके उपरान्त श्रीकृष्ण ने संन्यास का अर्थ बता दिया । वह इस प्रकार 


« है। किसी से द्वेष न करना और किसी पर किये उपकार के प्रतिकार की लालसा 


न करना । इसके साथ ही faga होकर रहना । यह है संक्षेप में संन्यास । इसमें ` 
कर्मों का अभाव नहीं बताया गया । किसी से द्वेष अर्थात्‌ किसी का अपकार न 
करना, मन से भी किसी के बुरा करने का विचार न करना । यहाँ किसी का 
उपकार करने की मनाही नहीं, श्रर्थातू कर्म का अभाव संन्यास में भी नहीं है। 

किसी से किसी प्रकार की आकांक्षा न करना । आकांक्षा करने की 
स्थिति ही तब होती है जब पहले किसी का उपकार किया हो । त्याग तो किसी 
प्राप्त होने वाले पदार्थ का होता है । जब तक किसी का कोई भला नहीं किया 
जायेगा तब तक उससे किसी प्रतिकार की आकांक्षा का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं 
होता । 

अतः भगवान्‌ कृष्ण ने जिन श्रर्थो में संन्यास माना है, वह क्म के 
प्रभाव को प्रकट नहीं करते । यहाँ संन्यास केवल इस विचार से है कि यह भी 
कमयोग की भाँति श्रेयस्‌ {दलाने वाला है। इस पर भी भगवान्‌ के कथनानु- 
सार यह कर्मयोग से घटिया है | 

भगवान्‌ कृष्णा योगयुक्त कमं के लक्षण बताते हैँ- विशुद्ध ग्रन्तःकरण, 
मन और इन्द्रियों पर नियंत्रण, सब प्राणियों में भूतात्मा की उपस्थिति मानना, 
समत्व बुद्धि श्रोर कार्यकुशलता | इस प्रकार का व्यवहार करने वाला व्यक्ति 
कर्मयोगी माना जाता है और वह कमं-बन्धन में नहीं फंसता।१ 

ऐसा कमंयोगी और तत्त्व को जानने वाला व्यक्ति सब-कुछ करता हुआ 
भी कुछ न कर रहा समझा जाता है। वह सुनता ZA, स्पर्श करता ZA, सूंघता 
हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोया हुश्रा, साँस लेता हुआ, MAMI GAT, 
त्यागता gA अथवा ग्रहण करता हुआ, आँखो को खोलता श्रथवा बंद करता 
हुआ, सब इन्द्रियों को अपने-प्रपने थ्रर्थो में लगाता ZA अर्थात्‌ वह सब-कुछ 
करता हुआ भी कुछ नहीं करता हुम्रा माना जाता है। 

ऐसा कर्मयोगी भ्रपने सब कर्म परमात्मा को अर्पण करता हुआ आसक्ति- ? 


१. योगयुक्तोविशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 


सवं भूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ 
भ० गी० ५०७ 
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कर्म करता है । ऐसा करता हुआ वह कमल के पत्ते की भाँति किसी पाप से 
लिप्त नहीं होता । ऐसा युक्त (कर्मयोगी ) कर्म-फल का त्याग करता हुग्रा शांति 
पाता है । परन्तु ग्रयुक्त वह है (जो कमं से योगी नहीं) श्रौर कर्म-फलों में 
आसक्त हो कामनाश्रों में बंधा हुआ रहता है ।' 

यह कर्मयोगी कँसे इस संसार में रहता है,इसका भी संक्षिप्त दर्शन कर्रा 
दिया गया है । भगवान्‌ कहते हैं--मन से सब कर्मों का त्याग करने वाला, 
(वशी) अ्रन्त:करण है वश में जिस के, वह नवद्वार वाले शरीर में सुख से 
रहता हुग्ना, न कुछ करता हुआ न कराता हुश्रा माना जाता हैं ।* 

यहाँ बताया है कि किस प्रकार aafaa का त्याग कर मनुष्य इस 
शरीर से व्यवहार करता हुआ रह सकता है। अासक्ति विषय है मन का । श्रत: 
मन से कर्मों में मोह त्याग दे, तो वह किसी प्रकार के भी कर्म में लिप्त नहीं 
होता । 

ग्रतः भगवद्गीता का यह मत है कि संन्यास और कर्म योग में ग्रन्तर 
केवल इतना है कि संन्यासी ते संसार का त्याग किया है और कर्मयोगी सांसा- 
रिक व्यवहार करता है । संसार के त्याग का श्रथ कर्म का अभाव नहीं है। 
संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य न किसी से द्वेष करे और न ही किसी वस्तु की 
आकांक्षा करे । वह gai से भी रहित हो जाये । 


१. तैव किचित्‌करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यञ्थुण्वन्स्पृशञ्जिप्रन्नदनन्गच्छन्स्वपञ्डबसन ॥ 
प्रलपन्विसुजन्गुह णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वतंस्त इति धारयन्‌ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्ममत्रमिवाम्भसा॥ 
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियिरपि । 
योगिनः कमं कुवन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
yaa: कर्मफलं त्यक्तवा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌ । 


`! प्रयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 


Ho Mo ५-८, ६, १०, ११, १२ 
२. सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव pan कारयन्‌ ॥ 
भ० गी ५-१३ 
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संन्यास, कर्म भर ज्ञान ३४१ 


वैसे तो कर्मयोगी का मन भी विशुद्ध होना चाहिए। उसे जितेन्द्रिय 
होना चाहिए । सब प्राणियों में परमात्मा का वास मान, सबसे समान व्यवहार 
करना चाहिए । इन सव बातों के कारण ही वह कर्मों में लिप्त नहीं होता । 

भगवान्‌ कृष्ण का मृत है कि कर्मयोगी सुगमता से कमंवन्धन से मुक्त 
हो जाता है। 

ऐसा मत प्रचलित रहा प्रतीत होता है कि संन्यास ज्ञानवान्‌ होने पर 
ही प्राप्त होता है और ज्ञानमार्ग कर्ममागं से पृथक्‌ हैं इस धारणा के बन 
जाने से ज्ञान और संन्यास पर्यायवाचक हो गये । ग्रभिप्राय यह कि ज्ञान प्राप्त 
हो जाने पर मनुष्य संन्यास लेने की इच्छा करता है । परन्तु इससे बया दूसरी 
बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि कमंयोगी श्रज्ञानी होता हे ? स्वामी शंकराचायं 
ऐसा ही मानते प्रतीतं होते हैं । 

परन्तु गीता का मत यह नहीं । गीता के रचना काल में भी इस 
विचार के लोग रहे प्रतीत होते हैं। कदाचित्‌ वे भी मानते होंगे कि ज्ञान के 
प्राप्त होने पर ही संन्यास लिया जा सकता है । ग्रतः भगवान्‌ ने इस समस्या 
को भी स्पष्ट कर दिया है । 

भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि सांख्य (ज्ञान) और योग (कर्मयोग) gak- 
पृथक्‌ नहीं । बाल बुद्धि वाले ही इनको पृथक्‌-पृथक्‌ मानते हैं। विद्वान्‌ ऐसा 
नहीं मानते । एक में भली प्रकार स्थित वे, दोनों का फल अनुभव करते हैं। 

जो कुछ सांख्य (ज्ञान) से प्राप्त होता है वही योग (कमयोग) से 
प्राप्त होता है । जो सांख्य श्रौर' योग को एक समझता है वही सब-कुछ सम- 
भता है ।१ ; f 

कर्मों को करते हुए-भी मनुष्य कर्मों से अलिप्त रह सकता है । इस 
विषय में भी श्रीकृष्ण ने कहा कि परमात्मा कर्म में लिप्त नहीं होता । पर- 
मात्मा ने इस लोक की सृष्टि कर दी है और मनुष्य स्वभाव से कर्म में लग 
जाता है । किसी से अच्छे-बुरे कम परमात्मा नहीं कराता । यह तो प्राणी 
अज्ञान से वास्तविक स्थिति को न समभता हुभ्रा मोहित हो करता है । 


१. सांख्योगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यग्रुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगरपि गम्यते । 
एक  सां्यं च योगं च यः पश्यति स प्यति ॥ 

Wo गी० ५-४, ५ 
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अत: जिनके ग्रन्तःकरण का मोह, ज्ञान से नाश हो जाता है, उनका 
ज्ञान उनको वैसे ही परमात्मा का इशंन कराता है जैसे सूर्य प्रकाश से, अन्य 
पदार्थों का दर्शन कराता है । 

इस ज्ञान से जिसक्री बुद्धि ऐसी (परमात्मा के अनुरूप) हो जाती है, 
जो तत्परायण (परमात्मा के परायण) तन्निष्ठ परमात्मा में टिक जाती है, 
वह व्यक्ति ज्ञान द्वास पाप से विमुक्त हो; पुनः जन्म-मरण के बन्धन में नहीं 
ग्राता ।* 

ज्ञान और विनय से युक्त विद्वान्‌ व्यक्ति YA संसार पर विजय प्राप्त 
कर लेता है । कारण यह कि परमात्मा भी तो निर्दोष है श्रौर प्राणीमात्र को 
एक समान समझता है । परमात्मा सब पर विजयी है, इस कारण वेसा व्यव- 
हार रखने वाला भी विजयी ही होगा । 

ऐसी समता प्राप्त व्यक्ति पूणं संसार में सम्मान पाता है । सम बुद्धि 
वह है जो प्रिय पदार्थों को प्राप्त कर ह्षित नहीं होता श्रौर जो अप्रिय को 
प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होता । अतः संशयरहित स्थिर बुद्धि मनुष्य परमात्मा 
में स्थिर हो जाता है ।* 


१. amaa न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभुः । 
न कमंफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतंते ॥ 
तादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । 
भ्रज्ञानेनावृतं ज्ञानं ते मुह्यन्त जन्तवः ॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्य वज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ 
तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्ततपरायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरार्वात्त ज्ञाननिधु तकल्मषाः N 

Wo गी० ५-१४, १५, १६, १७ 

२. विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चेव इवपाके च पण्डिताः समर्दाशनः N 
इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
न प्रहृष्य त्प्रियं प्राप्य नोदिजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्विरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्माण feaa: n 
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संन्यास, करे श्रौर ज्ञान ३४३ 


ये सब कर्मयोगी के लक्षण बताये हैं । ज्ञान का परिणाम संन्यास naia 
संसार का परित्याग नहीं, वरन्‌ समबुद्धि मन से कामनाग्रों का त्याग है । परन्तु 
बाह्य इन्द्रियों से सव व्यवहार करते रहने से और ज्ञान युक्त बुद्धि से परमात्मा 
“में निष्ठा और परमात्मा के परायण होकर कर्म करने से मनुष्य सुगमता से 
परमात्मा में स्थित हो जाता है। 

मन से कर्मो के त्याग का ग्रभिप्राय है, कामना (फल की इच्छा) से 
रहित होकर कर्म करना । इन्द्रियों को अपने व्यवहार में बतंने देना, परन्तु 
कमं फल की इच्छा न करना, यही कर्म योग है। 

ग्रतः भगवान्‌ कृष्ण का यह मत है कि संन्यास ग्रर्थात्‌ संसार त्याग से 
कर्म-योग श्रेष्ठ, सुगम और शीघ्र फल देने वाला है । 

यहाँ संन्यास से afama युवावस्था में संसार त्याग से है । वृद्धावस्था 
में संन्यास श्राश्नम ग्रहण करने से यहाँ पर लिखे संन्यास से अ्रभिप्राय नहीं । 
वहाँ भी संन्यास आश्रम में कमं का ग्रभाव नहीं बताया । यह ठीक है कि 
ब्रह्मचर्यं आश्रम, गृहस्थाश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास के कमं पृथक्‌ 
हैं, परन्तु कमों का म्रभाव नहीं होता । 

अपने भाव को और भी स्पष्ट करते के लिए भगवान्‌ कहते हैं-- 

[हर के विषयों से naaa हो, परमात्मा से युक्त होकर आत्मा प्रक्षय 
सुख को प्राप्त करता है । इन्द्रियों के विषयों के भोग (भोग सुख) में लिप्त 
होने से दुःख उत्पन्न होता है। यह सुख ग्रारम्भ और भ्रन्त वाला है । तः 
अन्त होने के समय यह दुःख देता है । 

जिस मनुष्य ने काम और क्रोध के वेग को जीत लिया है, वह इस 
शरीर के रहते भी परमात्मा से युक्त होना सम्भव कर लेता है । 

इन्द्रिय सुखों के स्थान आत्मा में सुख को ही वास्तविक सुख मानने 
वाला, अपने. ग्रात्मा में ही ग्रानन्द मरन रहने वाला, परमात्मा को ज्योति में 
लीन हो मोक्ष पद को पाता है। 

इसी प्रकार कर्मयोग के लक्षण और कर्मयोग के लाभ वर्णात किये हैं। 
यज्ञ और तपस्या से सब लोकों के महान्‌ ईश्वर को, जो सब प्राणियों का 
हितचिन्तक है, जानकर महान्‌ शान्ति प्राप्त होती है ।' 

इस कण्डिका में हमने दो बातों को स्पष्ट करने का यत्त किया है । 


१. बाह्यस्पश्ञेषवसक्तात्मा विस्दत्यात्मति यत्युखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगमुक्तात्मा सुलमक्षयमइनुते N 
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एक यह कि कर्म और संन्यास का परस्पर कोई विरोध नहीं । कर्म-योग से ज्ञान 
का सम्बन्ध है और संन्यास से जितना कर्मयोग का सम्बन्ध है, उतना ही संन्यास 
का ज्ञान से है। श्रर्थात्‌ कर्मयोग द्वारा ही संन्यास ग्रौर ज्ञान समबद्ध È | यदि 
प्रौर स्पष्ट किया जाये तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब संन्यासी कमे- 
योगी होगा, तव वह ज्ञान के कारण ही हो सकेगा । 

संन्यासी “भी कर्मयोगी हो सकता है। बिना कर्मयोग के संन्यास अति 
दुस्तर है । 2 

दूसरी बात, जिसको स्पष्ट करने का हमने यत्न किया है, वह है कि 
संन्यास में क्म का अभाव नहीं । संन्यास और कर्मयोग में ग्रन्तर केवल इस 
बात का है कि संन्यास में संसार छोड़ा जाता है और कर्मयोग में संसार में रहते 
हुए भी, इन्द्रियों के श्रपने-श्रपने विषयों में बर्तते हुए भी, मन से कर्म-फल को 
कामना त्याग कर व्यवहार किया जा सकता है। 

भगवान्‌ कृष्ण का मत है कि कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। यहाँ संन्यास 
से ग्रभिप्राय संन्यास ग्राश्नम नहीं है । 


ये हि सस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ 
दाकनोतीहैब यः सोढ प्राकशरीरविमोक्षणात, । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तरज्योतिरिव यः। 
a योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां स्वलोकमहेश्वरम्‌ | 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
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स्वमाव, गुण और कम 


जब यह बता दिया गया कि प्रकृति प्रौर पुरुष दोनों अनादि काल से 
चले श्राते हैं (१३-१६), तथा प्रकृति से मन, श्रोर करण (instruments) 
बनते हैं ग्रौर इन करणों से ही कार्य होता है (१३-२०) तथा पुरुष सुख- 
दुख भोगने में हेतु है, तव यह भी वहाँ बता दिया कि पुरुष प्रकृति में स्थित 
होकर ही प्रकृति के गुणों का भोग कर सकता है और गुणों का संग ही पुरुष 
के मरण-जन्म के बन्धन में कारण है (१३-२१) । इसके उपरान्त यह भी 
बताया गया कि (च-प्रपि-उक्तो-देहे) प्रौर उक्त afna देह में ही (१३-२२) 
इस भोक्ता पुरुष से परे (afena पुरुषः भोक्ता परः) एक देखने वाला, सम्मति 
देने वाला, भरण-पोषण करने वाला (उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्त्ता, महेश्वरः, 
परमात्मा इति) महेश्वर परमात्मा है । 

जब इतना बता दिया तो भगवान्‌ ने यह बताना भी उचित समभा 
कि प्रकृति के गुण naa से निमित »(इन्द्रियादि) करणों से पुरुष को कर्मों में 
केसे लगाते हैं । 

अभिप्राय यह कि उपद्रष्टा, अनुमन्ता इत्यादि गुणों वाला पुरुष तो 
देखता है भ्रौर भोक्ता प्रकृति का भोग करुताहै। इन दोनों पुरुषों में भ्रन्तर 
क्या है ? यह भी बताया है । 

भगवान्‌ ने कह दिया कि कैसे प्रकृति के गुण निम्न कोटि के पुरुष को 
कर्म में प्रवृत्त करते हैं ? यह जानना भी परम ज्ञान है । इस ज्ञान को प्राप्त कर 
ही मनुष्य परमातमा के स्वरूप को समझ सकता है। उस स्वरूप को जान कर 
भोक्ता पुरुष (जीवातमा) सगे के ग्रारम्भ में भी उत्पन्न नहीं होता 1१ 

इस इलोक में एक शब्द विशेष है । यह (साधर्म्यम्‌ भ्रागताः) मेरे 


१. परं भूयः प्रवक्ष्यानि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ | 


यज्ज्ञात्वा मुतयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ 
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ध्म में आ जाता है । यहाँ श्रद्वैतवादी भ्रम फैलाने के लिए इसका भ्रथं करते 
हैं कि परमात्मा के स्वरूप में भ्रा जाता है। यह ग्रर्थ इस शब्द से नहीं निकलता | 
धर्म तो व्यवहार से सम्बन्ध रखता है । झतः जीवात्मा भी .परमात्मा के धर्म में 
चला जाता है का ग्रभिप्राय है कि जीवात्मा भी परमात्मा का-सा व्यवहार करने 
लगता है । $ 

हमने प्रिछले प्रकरण में लिखा है कि मुक्त जीव कुछ काम करते हैं 
अथवा नहीं, यह एक विवादास्पद विषय है । हमारे उस कथन का आधार यही 
झ्रौर इसी प्रकार के वाक्य हैं। भगवद्गीता ने माना है कि परमात्मा के भी 
कुछ कर्तव्य (धर्म) हैं । मुक्त जीव भी वैसा ही कमं करने लगते हैं । 

मुक्त जीव पूर्ण परमात्मा के पूर्ण कमं कर सकते हैं भ्रथवा नहीं, यह 
स्पष्ट नहीं है । इतना स्पष्ट है कि मुक्त जीव मोक्षावस्था में मृतप्राय नहीं 
रहते । वे कुछ करते रहते हैं श्रौर उनके कर्म परमात्मा के धर्मों के तुल्य होते हैँ। 

इसके उपरान्त गुणों की उत्पत्ति का वर्णन कर दिया है। महत्‌-ब्रह्म 
रूपी योनि में परमात्मा गर्भ की भाँति बीज स्थापित कर सव प्राणियों को 
उत्पन्न करता है, ग्रर्थात्‌ सब प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए परमात्मा बीज 
डालने का-सा काम करता है।१ 

. यहाँ एक शब्द है महद्ब्रह्म । महत्‌ को ब्रह्म कहा है । महत्‌ प्रकृति के 

परिणामों का प्रथम रूप है, यह हम सांख्य दर्शन के अनुसार वर्णन कर चुके हैं। 
हमने यह भी बताया है कि इवेताइवतर उपनिषद्‌ में तीन प्रकार का ब्रह्म वर्णन 
किया है । उन तीन प्रकार के ब्रह्मों में एक है भोक्तृ भोग्यार्थ--भोग करने वाले 
की सामग्री (इवे० १-१२)--्र्थात्‌ प्रकृति । 

महद्ब्रह्म शब्द के प्रयोग से सिद्ध होता है कि गीता में भी ब्रह्म शब्द का 
प्रयोग परमातमा के अतिरिक्त अन्य के लिए आता है । 


इदं ज्ञानमुपाशित्य मम साधम्यंमागताः। 
सगऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यर्थान्त च ॥ 
Wo गी० १४-१, २ 
१. मम योनिमंहद्‌ब्रह्म तस्मिन्गभं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सवंभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
सवंयोनिष कौन्तेय gda: संभवन्ति at: । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं त्रीजप्रदः पिता ॥ 
Wo गी ०-१४-३, ४ 
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हमारा यह मत है कि भगवद्गीता में कपिल के सांख्य ग्रौर ब्रह्मसूत्रों 
(वेदान्त दर्शन) तथा श्वेताश्वतर उपनिषद का पूर्ण रूप में श्रनुकरण हुम्रा है । 
ब्रह्म के विषय में भी यही बात है । यह ठीक है कि ब्रह्म शब्द का प्रयोग पर- 
मात्मए के लिए भी हुग्रा है, परन्तु परमात्मा के श्रतिरिक्त जीवात्मा और प्रकृति 
के लिए भी यह शब्द ग्राया है। पूर्वापर का विचार कर जहाँ जैसा ग्रर्थ लगे, 
वसा ही लेना चाहिए । > 

ब्रह्म सूत्रों के प्रणेता महषि व्यास भी यही मानते हैं। उपनिषदों में पुरुष 
आत्मा अथवा ब्रह्म शब्द के ग्रथे वस्तु के गृणों की उपपत्ति से निश्चित करने 
चाहिएँ (विवक्षित गृणोपपत्तेश्च । ब्रह्म सू० १-२-२) इस सूत्र का श्रं है, वे 
भिन्न-भिन्न हैं, गुणों की उपपत्ति के कारण । 

उक्त श्लोक में श्रीकृष्ण ने कहा है कि महद्ब्रह्म की योनि में बीज डाल- 


“कर इन सब (मूर्तयः) व्यक्त पदार्थो के रूप परमात्मा रचता है। प्राणियों 


के शरीर भर सब जड़ पदार्थ भी मूर्तियों में श्रा जाते हैं। यहाँ इन मूर्तियों में 
चेतन तत्त्व के निर्माण की बात नहीं कही । 

कहा जाता है कि चेतन तत्त्व तो परमात्मा स्वयं है। इस सिद्धान्त का 
खण्डन हम पहले कर चुके हैं। कछ और ग्रागे चलकर करेंगे। यहाँ तो इतना 
ही समझने योग्य है कि (agaaa) ब्रह्म रूपी योनि से मूर्तियाँ ही बनीं ग्रर्थात्‌ 
शरीर श्रौर जड़ पदार्थ ही बने । 

प्राणियों में से जड़ पदार्थों का निर्माण हुआ । आत्मतत्त्व इस क्षेत्र से 
पथक्‌ है । यद्यपि यह क्षेत्रों में भी विद्यमान है । इस पर भी वह क्षेत्र नहीं है । 

न मर्तियों का निर्माण बैसे हुआ है ? यह भी वर्णन किया है । भगवान्‌ 

कहते हैं कि प्रकृति से सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ हुए। य तीनों गुण 
भ्रविनाशी हैं । ये देही की देह में (देहीनम्‌ देहे} विद्यमान होते हैं और ये गुण 
ही हैं जो देही को देह में वांधते हैं ।* 

सांख्य दर्शन में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकृति में सत्त्व, रजसू, 
तमस गण अपनी साम्यावस्था में होते हैं और उस श्रवस्था में प्रकृति शान्त 
सुषुप्ति अवस्था में तथा ग्रंधकारमय होती है। यह भी कहा है कि प्रकृति के 
वास्तविक्र परमाण ये तीन गण ही हैं और संतुलित अवस्था में प्रकृति के रूप | 


१. सत्वं रजस्तम इति ग॒णाः प्रकृतिसंभवाः! 


निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ 
Yo गी०- १४-५ 
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को बनाते हैं। 

परमात्मा की इच्छा से प्रकृति में सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ का सन्तुलन 
टूटता है तो महत्‌ का रूप बन जाता है। महत्‌ प्रकृति का वह रूप है, जिसमें 
प्रकृति सत्त्व, रजस्‌ भ्रौर तमस्‌ सन्तुलन में नहीं रहते और प्रकृति के परिणाम 
बनने लगते हैं । ; 

इसी महत्‌ को गीता में ब्रह्म कहा है श्रौर इसी में परमात्मा बीजारोपण 
करता है। अभिप्राय यह कि महत्‌ में भी परिवर्तन परमात्मा की प्रेरणा से ही 
होते हैं । ; 
यह हम ज्ञान-विज्ञान के श्रध्याय में वता चुके हैं कि केसे प्रकृति के 
अनेकानेक व्यक्त रूप बनते हैं। इन गुणों से तीन भ्रहंकार, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
पाँच कर्मेन्द्रयां, एक मन और पाँच तन्मात्रा तथा पंच-महाभूत बनते हैं । यह 
भी हम बता चुके हैं कि इनसे यह शरीर बनता है भ्रोर फिर इसमें ग्रात्मा, 
भोक्ता के रूप में रहता है । 


उक्त इलोक (१४-५) में लिखा है कि प्रकृति में से ही गुण निकलते. 


हैं । इन गुणों से परमात्मा शरीर निर्माण करता है। इस शरीर के गुणों के 
कारण जीवात्मा बँध जाता है। 

ये गुण ग्रात्मा को बाँधते हैं ग्रथवा जीवात्मा स्वेच्छा से बंधता है ? 
यह प्रश्न भी ग्रद्वेतवादियों ने व्यर्थ में खड़ा कर रखा है। उनका कहना है कि 
जीवात्मा तो परमात्मा का एक श्रंश मात्र है। परमात्मा की भाँति वह शुद्ध 
पवित्र निर्मल एवं भ्रकर्त्ता है। वास्तव में .शरीर में गुण ही गुणों में वतंते हैं । 
“गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते' (३-२८) में आए वाक्य से यह ्रभि- 
प्राय लिया जाता है कि जीवात्मा इसमें कुछ भी नहीं करता । 

शाब्दिक ग्रर्थं तो ठीक (हैं कि गुण ही गुणों में वतंते हैं परन्तु इसका 
यह श्रभिप्राय नहीं कि इन गुणों से रस भोगने वाला चेतन जीवात्मा नहीं । न 
ही इसका यह अभिप्राय है कि श्रात्मा यदि चाहे तो इन गुणों के प्रयोग से इन्कार 
भी कर दे । 

इसको समभने के लिए एक कपड़ा सीने की मशीन का उदाहरण लिया 
जा सकता है । मशीन में सुई है, धागा है, इसको घुमाने की दस्ती है, प्रौर फिर 
इसमें फिरकी है, जो धागे को गाँठ देती जाती है। यह मशीन के गुण हैं कि 
दस्ती घुमाने से सुई कपड़ों को बींधती चली जाती है । धागा श्रार-पार होता 
जाता है । फिरकी नीचे से धागे को गाँठ देती जाती है। साथ ही चक्का घुमाने 


से सूई एक मिनट में दो-तीन सौ बार यह सब प्रक्रिया करती है। मशीन इन 
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गुणों से कपड़ों को सी देती है, परन्तु मशीन पर कपड़ा और धागा लगाकर 
मनुष्य पृथक्‌ बैठ जाये ग्रौर मशीन को अपने गुणों में वतने दे तो प्रनम्त काल 
तक भी मशीन के गुण अपने में वतेगे नहीं । मशीन गुण रखती हुई भी, एक 
भी टाँका नहीं लगायेगी । मशीन को चलाने वाला कारीगर होना चाहिए । 
मशीन क्या, कव ग्रौर किस प्रकार faa, यह भी मशीन निर्णय नहीं कर सकती । 
अतः मशीन गुणवान्‌ होने पर भी न तो सो सकती है और न ही ग्रच्छा- 
बुरा कपड़ा बना सकती है। इसके लिए एक चेतन पुरुष की आवश्यकता है। ) 
इस प्रकार शरीर की इन्द्रियां करण हैं । करण का श्रथं है औजार 
> (tools) 1 ये औजार गुणवंत हैं । इस पर भी एक गुणवान मशीन की भाँति ये 
तब तक काम नहीं कर सकते, जब तक कोई चेतन शक्ति इनको काम पर लगाने 
वाली न हो और एक कुशल दर्जी की भाँति इन करणों से श्रच्छा काम सम्पन्न 
“करने के लिए एक कुशल (योगयुक्त) प्रात्मा होना चाहिए। 
ग्रतः प्रकृति जिससे शरीर बना है, त्रिगुणात्मक होने से शरीर भी 
त्रिगुणात्मक है । ये गुण शरीर में ऐसे ही हैं जेसे कि कपड़ा सीने की मशीन में 
१ कपड़ा सीने के गुण विद्यमान हैं । एक दर्जी की भांति मशीन के गुणों से प्रर्थात्‌ 
शरीर के गुणों से जीवात्मा कार्य लेता है । गीता में 'गुणे गुणेषु वर्त॑न्ते' का श्रथं 
यह है कि कपड़ा सीने की मशीन की भाँति शरीर इन गुणों से कायं करता है । 
शरीर के कार्य में प्रकृति के गुण ही वतंते हैं। यदि दर्जी कहे कि उसने मशीन 
के गुण निर्माण किये हैं प्रथवा वह मशीन के गुण कार्य नहीं कर रहे तो वह 
मूढ़ है । यही बात जीवात्मा की है। इस पर भी जीवात्मा एक मशीन पर 
काम करने वाले दर्जी की भाँति शरीर से कारय लेता है । : 
ऐसा प्रतीत होता है कि श्रद्व॑तवादियों को एक बात समझ नहीं श्रा 
रही । वह यह कि जड़ चेतन नहीं हो सकता भर चेतन जड़ नहीं हो सकता । 
मानव ज्ञान से यह होता देखा नहीं गया । शास्त्र इसका कोई प्रमाण भ्रथवा 
उदाहरण उपस्थित नहीं करता । इस कारण यह माना जाता है कि जड़-प्रकृति 
के सत्व, रजस ग्रोर तमस्‌ को साम्यावस्था से बाहर प्रर्थात्‌ TRR करने 
के लिए एक चेतन परमात्मा ही समर्थ है। साम्यावस्था भंग होने से ही यह 
जगत्‌ बनता है । जड़ पदार्थों में प्रकाश, ताप और गति भी गुणों का संतुलन 
ट्टने से ही उत्पन्न होती है। इन गुणों को श्रसंतुलित अवस्था अथवा कार्य 
x aa पुरुष होना चाहिए । हम उस चेतन का 


में लाने वाला भी तो कोई चे ढ | 
नाम परमात्मा रखते हैं। वह जड़ नहीं है । कारण यह कि वह कर्म करता है 


° और ज्ञानवान्‌ है। 
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यह एक पृथक्‌ प्रश्न है कि मनुष्य से कर्म जीवात्मा कराता है भ्रथवा 
परमात्मा कराता है । इतना निविवाद है कि शरीर गुण रखता हुआ भी स्वयं 
कार्य नहीं कर सकता । कार्य गुणों से ही होगा । शरीर जितना भ्रच्छा गुणवान्‌ 
होगा उतना ही अच्छा कार्य सम्पन्न हो सकेगा । परन्तु बिना करने वाले HTH- 
तत्त्व के कुछ भी हो नहीं सकेगा । 

यही कारण है कि जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का प्रश्न उपस्थित हुश्रा तो 
पहले यह बताकर कि क्षेत्रज्ञ एक प्रात्म-तत्त्व है, तदुपरान्त क्षेत्र में उपस्थित 
आत्म-तत्त्व में भेद बता दिया । क्षेत्रज्ञ ज्ञानवान्‌ है शरोर क्षेत्र भ्रज्ञ। 

यहाँ भी इसी प्रकार समभना चाहिए। सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ प्रकृति से 
उत्पन्न होते हैं । इनके कारण ही देह में देही. बँधता है । यह इस कारण बँधता 


है कि इन गुणों से भोग उपलब्ध होता है। जीवात्मा अज्ञान के कारण भोग 


का इच्छुक है । जीवात्मा के लक्षणों में इच्छा एक है । प्रयत्न एक अत्य लिंग 
है । सुख, दुख आर द्वेष भी इसके लिंग हैं । ये लिग किसी भी जड़-पदार्थ में नहीं 
देखे जाते । 

उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी । कोई भी जड्-पदाथे ले लें। 
स्टूल, मेज, कुर्सी, गाड़ी, मकान, पवेत इत्यादि ले सकते हैं। ये पदार्थे भी गुणों में 
घ्रसमता उत्पन्न होने से बने हैं । इस पर भी ये न इच्छा करते हैं न ही प्रयत्न करते 
देखे जाते हैं सुख, दुःख भ्रोर द्वेष भी इनमें दिखाई नहीं देते। सबसे बड़ी बात 
यह है कि ये प्रयत्न भी नहीं कर सकते । लाखों वर्ष से हिमालय खड़ा है भौर 
इसकी इच्छा सागर दर्शन की नहीं होती॥ न ही कभी वर्षा न होने के कारण 
जल लेने के लिए हिन्द महासागर की ओर खिसकने का यत्न करता है । कारण 
स्पष्ट है कि इनमें जीवात्म को प्रवेश नहीं । 

भ्रभी तक यह बताया गथा है कि महत्‌ रूपी योनि में परमात्मा ने बीज 
डाला तो जगत्‌ बना और जगत्‌ में ये प्राणी के शरीर (मूर्तयः) मूर्तियाँ बनीं 
और फिर उस शरीर में गुणों के भोग के लोभ में जीवात्मा श्राकर बंध गया। 
यह भी बता दिया कि देही ग्रविनाशी है । 

इतना बताकर गुणों के लक्षण बता दिये हैं। यह कहा है कि सत्त्व गुण 
निमेल सुख की इच्छा उत्पन्न करने वाला है। इन परिणामों के प्रति श्रासक्ति से 
बेंधा हुआ यह शरीर में रहना चाहता है । यह शरीर को बंधन में बांधता है । 

रजस्‌ गुण राग, मोह उत्पन्न करता है, कामना और प्रासक्ति उत्पन्त 


करता है । यह गुण जीवात्मा को कामनाश्रों की पूर्ति के हेतु कमं भ्रौर उसके 
फ़ल के मोहू के साथ बाँधता 


l 
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तमस्‌ श्रज्ञानयुक्त है । यह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य श्रौर निद्रा में 
लिप्त करता है | 

संक्षेप में सत्त्व गुण से सुख, (रजस्‌ से कर्म और तमस्‌ से श्रज्ञान-ज्ञान 
का बंधन होता है।* 

` भगवानूने आगे कहा है? कि रजोगुण ग्रौर तमोगुण पर नियंत्रण करने 

से सतोगुण बढ़ता है। रजोगुण और सतोगुण का हनन करने से तमोगुण 
बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण ग्रौर सतोगुण को दवाकर रखने से रजोगुण 
बढ़ता है । 

ˆ जिस समय देह के सव द्वारों (इन्द्रियों, मन श्रोर बुद्धि) से ज्ञान प्राप्त 
होता है, तव समझो कि सतोगुण बढ़ा है। जब लोभ और कमं की प्रवृत्ति बढ़े 
तो समको कि रजोगुण में वृद्धि हुई है श्रोर जब अज्ञान की वृद्धि हो, प्रमाद 
और मोह बढ़े तथा आलस्य ग्रर्थात्‌ ध्रकतंत्य की इच्छा हो तो समझो कि तमस्‌ 
गुण बढ़ रहा है ।* 


१. तत्र सत्त्वं निमलत्वातप्रकाशकमनमायम्‌ । 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम्‌। ० 
तन्निबध्नाति कोन्तेय कमंसंगेन देहिनम्‌ ॥। 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवंदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ 
सत्त्वं सुखे संजयति रजः `कर्मणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ 
भ० Fto १४-६, ७, ८, È 
२. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति “भारत । 
रज: सत्वं तमश्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ 
सबंद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते | 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्ध सत्त्वमित्युत ॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कमं णामश्मः स्पृहा | 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषंभ ॥ 
गरप्रकाशोऽप्रवृत्तिइच प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुतन्दत॥ 
Ho गी०-१४-१०, ११, १९, १३ 
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जब मरते समय जीवात्मा सत्व गुण में लीन हो तो उत्तम, पवित्र लोकों 
(जन्मों) को प्राप्त होता है। मरते समय रजोगुण में प्रवृत्त हो तो कर्मशील 
जन्म मिलता है और मरते समय तमोगुण की वृद्धि हो तो प्रमाद, निद्रा, मोह 
इत्यादि ही अगले जन्म में मिलते हैं।' PT 

इसके उपरान्त भगवान्‌ ने यह वताय? ,कि गुणों में वृद्धि कैसे होती है। 
त्त्व गुण की वृद्धि (सुकृतस्य कर्मणः) अच्छे कर्मों के करने से होती है । श्रच्छे 
कर्मों की व्याख्या ऊपर कर चुके हैं। यज्ञ रूप में किये कम अच्छे होते हैं। 
इनका फल निर्मल है, पाप से दूर रहना है। रजोगुण कम दुःखमूलक आर तमो- 
गुण कमं श्रज्ञानमूलक हैं। सत्त्व गुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। रजोगुण 
कमो से लोभ उत्पन्न होता है । तमोगुणीय कर्मों से प्रमाद और मोह उत्पन्न 


होता है । 


सत्त्व गुण में स्थित होने से ऊध्वं गमन होता है । रजोगुण में स्थित “ 


होने से माध्यम स्थिति रहती है और तमोगुण का आश्रय लेने से (अधो गच्छति) 
पतन होता है 1? 

यहाँ ऊध्वं गमन, सामान्य स्थिति और पतन का अर्थ श्रध्यात्म की दृष्टि 
में लेना चाहिए । वैदिक जीवन-मीमांसा यह है कि शरीर जड़ है। आत्मा कर्त्ता 
ग्रौर "भोक्ता है । भ्रतः वह स्थिति, जिसमें ग्रात्मा का भ्रभ्युदय हो वह उन्नत 
ग्रवस्था कही गयी है । जिसमें आत्मा सामान्य स्थिति में रहे, वह मध्यम स्थिति 
मानी गयी है । ग्रात्मा का बंधनों में अधिक और अधिक जकड़ जाना पतन कहा 
गया है। 

ग्रात्म-श्रभ्युदय क्या है ? इस प्रश्‍न का कई प्रकार से उत्तर दिया गया 


१. यदा सच्चे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌। 
तदोत्तमविदां लोकानमंलात्प्रतिपद्यते॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मंसगिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ 
भ०गी० १४-१४, १५ 
२. [सत्त्वात्संजायते [ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव aN 
ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था a गच्छन्ति तामसाः ॥ 
Yo गी ०-१४-१७, १८ 
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' है। उन सब उत्तरों में कई बातें समान हैं। ग्रात्मा ज्ञानवान्‌ होना चाहिए । 


जिस भी कार्य से ज्ञानहीनता उत्पन्न हो, वह आत्मा के लिए पतन का कारण 
माना जायेगा । जो कार्य सत्त्व गुण से रहित होगा, उसमें राजसी ग्रोर तामसी 


,गुणों का बाहुल्य माना जायेगा। 


दूसरी बात है श्रात्मा का दंभरहित होना । सबसे बड़ा बंधन शरीर का 
है। विशेष रूप में दुर्बल, रुग्ण, भ्रपाहिज श्रौर श्रयोग्य शरीर। इस प्रकार के 
शरीर से ग्रात्मोन्नति में बाधा पड़ती है । मुक्ति भी सात्त्विक गुणों के बाहुल्य 
से होती है । राजसी गुण ग्रौर तामसी गुण शरीर से मोह उत्पन्न करने 
वाले हैं। ' , 

ऐसा कहा गया है कि सात्त्विक, राजसी और तामसी, तीनों के तीनों गुण 
बाँधने वाले हैं। इस पर भी सतोगुण से शरीर स्वस्थ, सबल, पूर्णाङ्ग और दीर्घायु 
वाला मिलता है । ऐसा शरीर प्राप्त होने से ज्ञान-प्राप्ति में और ग्रात्मा के पर- 
मात्मा से योग करने में ग्रवसरप्राप्ति श्रोर सुविधा उपलब्ध होती है। इस 
कारण सात्त्विक प्रवृत्ति बन्धन से मुक्त होने में सहायक हो जाती है । 

बंधनमुक्त के अर्थ इस संसार में ही राजनीतिक, भ्राथिक, सामाजिक एवं 
शारीरिक श्रावशयकताभओं से मुक्ति पाना भी है। ये सब स्वतन्त्रताएँ सात्त्विक 
प्रवृत्ति वालों को सुगमता झौर प्रचुर मात्रा में मिल जाती R | 2 

राजसी ग्रौर तामसी प्रवृत्ति के लोग इन स्वतंत्रताओं का भोग भली- 
भाँति नहीं कर पाते । 

कभी-कभी देखा जाता है कि तामसी प्रवृत्ति के मनुष्य भी वैभव को 
प्राप्त होते हैं। वैदिक परम्परा में यह पूर्व जन्म के शुभ कर्म के फलस्वरूप माना 
जाता है । इस पर भी कई मनुष्यों में उनके पूर्व जन्म के शुभ कर्म-फल जीवन के 
भीतर ही समाप्त हो जाते हैं । कइयों के वे पूर्ण जीवन भर श्रौर कभी-कभी तो” 
एक जन्म से भी अधिक अ्रवधि तक चकिते हैं। पूर्व-जन्म के शुभ अथवा ग्रशुभ 
कर्म इस जन्म के कर्मों से बढ़ते हैं भ्रथवा घटते हैं। यही कारण है कि पुरुषार्थ, 
जो आत्मा का गुण है, पूर्व-जन्म के कर्मो को बढ़ाता है ग्रथवा घटाता है। ठीक 
दिशा में किया गया पुरुषार्थ सदा पुण्य-कर्मो में वृद्धि करता है । विपरीत दिशा 
में पुरुषार्थ पाप-कमों में वृद्धि करेगा । 

कुछ भी हो, इस जन्म में किए कर्म निष्फल नहीं जाते । ऐसा गीता का 
मत है। शरीर-बंधन से मुक्ति तो, कर्म-योग, यज्ञ-रूप कर्म और परमात्मा के 
सत्य-स्वरूप की भक्ति से प्राप्त होती है । परन्तु जो लोग इतना कुछ नहीं 
करते naar कर नहीं सकते प्रौर जो मन तथा इन्द्रियों को संयम में रखकर 
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व्यवहार चलाते हैं, वे भी इसका फल प्राप्त कर मुक्तावस्था प्राप्त करने में 
सुग्रवसर भर सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। भगवान्‌ ने भी इस विषय में बताया 


है— 


हे पार्थं ! उस (जो मुक्ति प्राप्ति में लीन होते हुए भी योगभ्रष्ट, ग्रर्थात्‌' 


जो योग की क्रियाम्रों को अत तक नहीं पहुँचा ध्कते और मागं में ही उनको 
छोड़ देते हैं) पुरुषका न तो इस लोक में; न परलोक में नाश होता g I 
कारण यह कि कोई भी कल्याण का कार्य किया हुआ दुर्गेति को प्राप्त नहीं 
होता । : 

योग से च्युत हुए पुरुष अपने पुण्य-कर्मों के कारण उच्च लोकों को प्राप्त 
होते हैं । वहाँ बहुत काल तक रहकर शुद्ध आचरण वाले पुरुषों के घर में जन्म 
लेते हैं प्रथवा ज्ञानवान श्रौर योगियों के कुल में उत्पन्न होते हैं। ऐसा जन्म भी 
इस लोक में दुलभ है । 

पहले जन्म में किए पुण्य-कर्मो के फलस्वरूप प्राप्त बुद्धि के संयोग से 
सिद्धि सुगमता से प्राप्त होती है ।१ 

गीता का मत है सब किये कर्म विफल नहीं जाते । कामनाश्रों के 
त्याग से उन कमं-फलो से उत्पन्न होनेवाले संस्कारों से छुटकारा मिल 
सकता है । 

उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योनि, लोक श्रौर ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने की इच्छा 
गात्मा में रहती है। गात्मा की इन दो इच्छाश्रों की पूर्ति ही उन्नति है और 
कामनाभ्रों में फंसना पतन है । : 

भ्रतः, भगवान्‌ ने बताया है कि सात्त्विक गुण उन्नति की ग्रोर ले जाते हैं 

भ्रोर तामसी गुण पतन की श्रोर ले जानेवाले हैं । रजोगुण सामान्य स्थिति रखने 


१. पार्थं नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 

न हि कल्याणकृत्कदिचद्‌ gifa तात गच्छति ॥ 

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाइवतीः समाः । 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योग्रष्टोऽभिजायते । 

ग्रथवा योगिनामेव कूले मवति धीमताम्‌ । 

एतद्धि gini लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ 

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवंदेहकम्‌ । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ 

Ho गी ०-६-४०, ४१, ४२, ४३ 
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` वाला है। जयं रजोगुण के साथ तमोगुण का मिश्रण हो जाता ह सेब पिन का 
द्वार खुल जाता है। ऐसी स्थिति मानव-समाज को भी महान्‌ विपत्ति में डालने 
वाली सिद्ध होती है । जब रजोगुण पर नियंत्रण सात्त्विक गुण का होता है तब 
` संसार में सुख श्रौर शान्ति का प्रसार होने लगता है । कर्त्ता आ्रात्मा द्रुतगति से 
उन्नति करता हुआ सुगमता È ATA लक्ष्य को पा जाता है । 
मनुष्य यह समझ ले कि यद्यपि सात्विक गुण आत्मा की उन्नति में 
सहायक होता है, तो भी मोक्ष तभी प्राप्त होता है, जब वह इन तीन गुणों से 
विरक्त हो जाता है। 
> . येतीनों गुण जड़ प्रकृति के'हैं श्रौर आत्मा (को इनसे पृथक्‌ करने से 
ही मोक्ष की सिद्धि सम्भव है। मोक्ष का अभिप्राय जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, दुःख 
इत्यादि से छुटकारा है।' 

s इन गुणों से कैसे मुक्त हुआ (छुटकारा पाया) जा सकता है, यह भगवान्‌ 
गीता-संवाद के पूवं के भागों में बता mà हैं। कर्मयोग, यज्ञमय जीवन, 
योगाभ्यास और भगवद्भजन इसमें सहायक होते हैं । 

इसके ग्रांगे भगवान्‌ ने मुक्त जीवों के लक्षण बताये हैं । यह बताया है 
कि जो इन तीन गुणों से ग्रतीत होता है, उसमें प्रकाश (सांसारिक ज्ञान), 
प्रवृत्ति (कमं करने में रुचि) और मोह (आसक्ति), जो गुणों के लक्षण' हैं, नीचे ` 
रह जाते हैं श्रौर मनुष्य उनसे ऊपर हो जाता है Ù 

गुणों से भ्रतीत होने के अर्थ यह नहीं कि सांसारिक ज्ञान (प्रकाश) का 
विरोध किया जाये भ्रथवा कार्य करना छोड़ दिया जाये श्रथवा मोह छोड़ लोगों 
का विरोध, हत्या करना और कृष्ट पहुँचाना प्रारम्भ कर दिया जाये । भगवान्‌ 
का यह प्राशय नहीं है। इसी इलोक की दूसरी पंक्ति में कहा है कि गुणातीत 
मनुष्य न तो प्रकाश को और न ही कर्म तथा मोह में लगने को बुरा मानता हे 


१. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुरोभ्यशच परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममुत्युजरादुःे विमुक्तोऽमुतमशनुते ॥ मे d 
z भ० गी० १४-१६, २० 
२. प्रकाश च॑ प्रवृत्त च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निबृत्ताति काँक्षति॥ 
Ho गी० १४-२२ 
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और न ही इनसे निवृत्त होने को ग्रच्छा मानता है। इसका श्रभिप्राय यह है कि 
जो मनुष्य सांसारिक ज्ञान, कर्म और मोह में लिप्त नहीं होता, वह गुणातीत 
माना जाता है। 

जो मनुष्य इन बातों में उदासीन की भाँति रहता हुआ गुणों से विच- 
लित नहीं होता, वह गुणातीत माना जाता है। दह गुणों को अपना कार्य करने 
देता है, गुणों में अचल रहता है । वह ही गुणातीत कहा जाता R | 

जो मनुष्य मान-प्रपमान में संतुलित चित्त, मित्र श्रोर वेरी में समभाव, 
सम्पूण कार्यो के श्रारम्भ से ही त्यागी (फल की इच्छा न करनेवाला) सा 
रहता है, वह गूणातीत कहाता है ।१ 

यद्यपि इस अवस्था को प्राप्त करने के उपाय भ्रन्य स्थलों पर भी वर्णन 
किए जा चुके हैं, इस पर भी उनका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। 

कहा है (ग्रमृतस्य) जन्म-मरण से मुक्त होने का और (शाश्वतस्य 
धर्मस्य) शाश्वत धमं का तथा (ऐकान्तिकस्य सुखस्य) अ्रखण्ड झानन्द का साथ 
एवं (अव्यवस्था ब्रह्मणः) श्रविनाशी ब्रह्म श्रर्थात्‌ मूल प्रकृति श्रौर जीवात्मा का 
ग्राश्रय परमात्मा ही है । उसकी शक्ति से गुणातीत हुआ जा सकता है ।२ 

इस श्रध्याय में यह बताया है कि महत्‌ त्रिगुणात्मक है । प्रकृति 
तीनों गुणों के संतुलित होने के कारण प्रभावहीन होती है। महत्‌ में थे गण 
ग्रसंतुलित श्रवस्था में होने से, भ्रपना-ञ्रपना कार्यं करने लगते हैं। शरीर में भी 
प्रकृति का परिणामी स्वरूप ही है। इस कारण ये गुण इसमें कार्य करते हैं। 
इन गुणों के मोह में फंसा हुश्रा जीवात्मा शरीर में ग्रा जाता है। वह जीव 
सूकम श्रथवा स्थूल शरीर में तव तक फंसा रहता है, जब तक इन गुणों के मोह 


१. उदासीनवदासीनो गुणयो न विचाल्यते । 

गुणा वतंन्त इत्येव योऽवतिष्ठति IRA ॥ 

समढुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकांचनः। 

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति॥ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 

सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते । 

भ० गी० १४-२३, २४, २५ 

२. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 

शाइचतस्य च धमस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 

भ० गी० १४-२७ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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में लिप्त रहता है। शरीर में रहता gm जीवात्मा इन गुणों से मोहित 
रहता है । इस मोह को त्यागने से जन्म-मरण से मुक्ति हो सकती है। मुक्त 
होने का अर्थ है इन गुणों से पृथक्‌ हो जाना। गुणों से पृथक होने के श्रयं हैं 
` किगणों को अपने-आप कार्य करने देना । न तो उनसे द्वेष करना, न ही उन 
में लिप्त होना । उनसे श्रलिप्त रहकर विचरना । यह परमात्मा के सत्य स्वरूप 
की भक्ति से सम्भव है। 3 ; 

| (२) 

„ सिद्धान्त रूप में ऊपर की कण्डिका में यह बताया जाचुका है कि 
महत्‌ में परमात्मा के प्रयत्न से सृष्टि का बीजारोपण किया गया । सम्पूर्ण सृष्टि 
जड़ और जीवधारी दो प्रकार की है । परमात्मा उस सृष्टि में विराजमान होता 
है । वह स्वयं गुणों से मोहित नहीं होता। वह उनसे उदासीन रहता zA पूर्ण 
जगत्‌ में स्थित है, श्रर्थात्‌ उन गुणों से चलायमान नहीं होता । 

अब इस विषय को और आगे चलाया गया है । वेद में लिखा है कि एक 
वृक्ष है। उस पर दो सुन्दर पक्षी परस्पर मित्र श्रौर प्रेम करनेवाले 43 हुए 
हैं। उनमें से एक स्वादयुक्त फल खाता है, दूसरा न खाता हुश्रा देख रहा है ।' 

इस मंत्र को भ्राधार बनाकर श्रीकृष्ण गुणों से निर्माण में लाये हुए 
जगत्‌ को, एक वृक्ष की उपमा देकर वर्णन करते हैं। जगत्‌ को वृक्ष माना है । 
कहा है कि इस वृक्ष की जड़ें ऊपर को हैं और शाखाएँ नीचे को (sA मूल- 
मघःशाखमइवत्थं) । वृक्ष पीपल का है। यह वृक्ष श्रविनाशी है। इस वृक्ष के 
पत्र वेदों कीऋचाएं हैं । गुणों से रह वृक्ष वृद्धि पा रहा है भ्रौर उसकी शाखाएँ 
ऊपर और नीचे चारों ओर फैली हुई हैं। 

इस वृक्ष की जड़े (कामनाएँ) सभी लोकों में फंली हुई हैं। इन काम- 
नाप्रों से बंधा हुआ मनुष्य इस वृक्ष पर व्विचर रहा है । l 

यह संसार रूपी वृक्ष उस प्रकार का नहीं, जैसे इस पृथिवी पर देखे जाते 
हैं। कारण यह कि इसका श्रादि ग्रौर श्रंत दिखाई नहीं देता । 

इस वक्ष का मूल ऊपर को बताया है। श्रभिभ्राय यह कि मूल पर- 
मात्मा है। ग्रतः मनुष्य को चाहिए कि वह उस मूल की खोज RI 
यह कहा गया है कि उस मूल पुरुष को प्राप्त कर लेने से मनुष्य तने NIT 


१. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजात। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइनन्तन्यो अभि चाकशीति ॥ 
mo वे० १-१६४-२० 
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शाखाझों (कामनाश्रों) में फंसा नहीं रहेगा, श्रर्थात्‌ जन्म-मरण के बन्धन से 
मुक्त हो जायेगा । 

कैसे इस संसार रूपी वृक्ष के मूल तक पहुंचा जा सकता है ? यह भी 
बताया गया है। जिसका मान और मोह नष्ट हो चुका है, जो नित्य ग्रध्यात्म का 
चिन्तन करता है, जिसमें कामनाग्रों का नाश हो चुका है, जो सुख-दुःख नाम 
की वस्तु से भ्रौर मन के इनदरो से विमुक्त हो चुका है, ऐसा ज्ञानी उस मूल रूप 
परमात्मा के पास पहुँच जाता है । 

वह परमात्मा, जो इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है, वह स्वयं प्रकादःमान 
है। उसको प्रकाशित करने के लिए सूर्य चन्द्र की आवश्यकता नहीं । afia भी 
उसको प्रकाशित नहीं करती । मनुष्य उस मूल तक पहुंचकर पुनः इस वृक्ष पर 
वापस नहीं लोटता ।' | 

उस परमात्मा का ग्रंश जगत्‌ में, भ्रभिप्राय यह कि जड श्रौर चेतन दोनों 
में है । चेतन जगत्‌ में मन इन्द्रियों का संग्रह होता है श्रौर वह प्रकृति में स्थापित 
होता है। इसका ad यह है कि चेतन शरीर, मन और इन्द्रियां भी प्रकृति में ही 
स्थापित होती हैं।° इस इलोक में भी टीकाकारो ने भ्रम उत्पन्त कर दिया है । 
इलोक में 'जीव लोके' का श्रर्थ टीकाकारों ने शरीर कर दिया है श्रौर जीवभूत 
का अर्थ जीवात्मा किया है । ये दोनों अर्थ गलत हैं। जीव-लोके का ग्रर्थ चेतन 
सृष्टि है और जीव भूत: का अर्थ प्राणी है । यहाँ संसार रूपी वृक्ष का उल्लेख हो 
रहा है। इस संसार में दो प्रकार की सृष्टि है--जड़ और चेतन। जड़ का 
उल्लेख तो ऊपर प्रा चुका है। प्रब इस ठयोक में चेतन सृष्टि का उल्लेख 
किया गया है । कहा है (जीवलोके) चेतन सृष्टि में (जीव भूत) प्राणी का शरीर 


१. निर्मानमोहा जितसंगदोषा, , 

ग्रध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 

gelag:  सुखदुःखसं्तै- 

गंच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ 

न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः । 

यद्गत्वा न निवसँन्ते तद्धाम परमं RAN 

Yo गी० १५-५, ९ 

२. ममेंवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। 

मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 


o गी० १५-७ 
CC-0, Panini Kanya Mall Va aA lection. 
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है। इसमें मन और इन्द्रियाँ विशेष हैं। प्रकृति मन और इन्द्रियों को श्राकरषित 
करती है । 

ग्रन्य टीकाकारों ने इस श्लोक के अर्थ इस प्रकार लिखे हैं.कि देह में 
'जीयात्मा परमात्मा का ही अंश है। ये अर्थ गलत हैं। जैसा कि हमी ऊपर बता 
चुके हैं कि ai हैं चेतन सृष्टि में प्राणियों की गणना है । ये मेरा ही भ्रंश है । 
अंश का अभिप्राय है निर्मित पदार्थ । जैसे कि पुत्र पिता का ग्रंश होता है । पिता 
और पुत्र का सम्बन्ध शरीर का है । श्रात्माग्रों का सम्बन्ध नहीं । इसी प्रकार 
. इस इलोक में कहा है कि प्राणी सृष्टि में प्राणी ग्रर्थात्‌ प्राणियों का शरीर 
परमात्मा से बनाया हुझ्ना है । जेसे कि पुत्र पिता से उत्पन्न हो उसका ग्रंश कह- 
लाता है । इसी श्लोक के दूसरे अंश में वात स्षष्ट कर दी है कि मन और पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ प्राणी के लक्षण शरीर में ही ठहरे हुए हैं । 

यहाँ प्राणी के निर्माण की प्रक्रिया लिखी है । प्रकृति मन और इन्द्रियों को 
अपनी ओर श्राक्रबित कर, अपने में धारण कर शरीर बन जाती है। यह जीव 
भूत: है। इसके अगले इलोकों (१५-८, &) को देखने से हमारा अभिप्राय स्पष्ट 
होगा । उनमें कहा है कि ईश्वर अर्थात्‌ शरीर का स्वामी जीवात्मा qå शरीर 
को त्याग कर उसमें ऐसे ग्राता है, जैसे वायु के साथ गंध एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर चली जाती है । तब यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, स्पशं, रसना इत्यादि 
इन्द्रियों में बैठ, विषयों का सेवन करने लगता है ।१ परमात्मा तो वहाँ पहले ही 
झौर adar उपस्थित होता है । 

इस सबका श्रभिप्राय यह यनता है कि चेतन जगत्‌ में भी परमात्मा का 
अंश उपस्थित ही है । यह वैसा ही ग्रंश है, जैसे जड पदार्थों में है । महत्‌ रूपी 
योनि में परमात्मा ने ओज रूपी बीज डाला तो जड़ पदार्थ बना, श्रर्थात्‌ जैसे 
बीज डालने वाला और योनि पृथक्‌-पृथक्‌, हौते हैं श्रोर बीज भी इन दोनों से 
पृथक्‌ होता है, वैसे ही यहां समझना चाहिए। योनि ग्रर्थात्‌ महत्‌ तो प्रकृति 
है । यह त्रिगुणात्मक है । बीज डालने का अभिप्राय यहाँ यह लेना चाहिए कि 
परमात्मा ने ग्रपना ओज प्रकृति में डाला तो तीनों गुण पृथक्‌-पृथक्‌ हो गए 
ग्रौर प्रकृति के परिणाम बनने लगे । 


१. शरीरं यदवाप्तोति यच्चाप्युत्क्रामतीइवरः | 
गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ 
sta चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । 
ग्रधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ Wo गी० १५-५, ६ । 
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जब प्रकृति के परिणाम बन गये तो सात्विक भ्रहंकार और राजसी g- 
कार के संयोग से मन और इन्द्रियाँ बनीं । प्रकृति, भ्रभिप्राय यह कि पंच महा- 
भूतों ने इन मन श्रौर इन्द्रियों को अपनी श्रोर ग्राकषित कर लिया । यह शरीर 
बना । इसी कारण हमने कहा है कि जसे जड़ जगत्‌ परमात्मा के बीज 'से 
बना, उसका अंश माना जाता है, वैसे ही यह शरीर भी उसी के बीज से 
बना है । 

जब यह शरीर बन जाता है, तब जीवात्मा (वायु में मिली गंध के 
समान) एक शरीर को छोड़ दूसरे में ग्रा जाता है श्रौर फिर उसमें श्रछ्ठिष्ठित 
होकर इन्द्रियों के विषय का सेवन करने लगता है । 

जीवित प्राणी के बनने की प्रक्रिया वहुत ही श्रद्भुत ढंग से बताई गई 
है । आगे लिखा है कि शरीर छोड़कर जाते हुए को और नये शरीर में स्थित 
को तथा विषयों का सेवन करते हुए को अज्ञानीजन नहीं जानते। इसको ज्ञानी- 
जन ही जान सकते हैं ।१ 

यह आदि काल से चली ग्रा रही समस्या है। श्रज्ञानी लोग चेतन जगत्‌ 
ग्रोर जड़ जगत्‌ में तथा जीवित शरीर भ्रौर मृत शरीर में ग्रन्तर देखते हुए भी 
ग्रंतर मानते नहीं । वे स्वयं विषयों का भोग करते हुए भी, अपने में श्रौर भ्रपने 
ही सम्मुख पड़े मिट्टी के एक ढेले में ग्रन्तर नहीं मानते । ज्ञानीजन इस अन्तर 
को मानते हैं ओर समभते भी हैं । वे स्पष्ट रूप में जीवभूतों में जीवात्मा की 
उपस्थिति मानते हैं भ्रौर जड़ पदार्थों को जीवात्मा के भ्रधीन मानते हैं। 

ज्ञानी श्रौर भ्रज्ञानी में मान्यताश्रों काह भेद आज भी है । कहे जाने 
वाले भ्रज्ञानी जड़ ग्रौर चेतन में प्रन्तर देखते हुए भी, उनमें प्रन्तर स्वीकार नहीं 
करते । 

गीता के प्रवक्ता का भी यही कहना है कि स्पष्ट अन्तर देखते हुए भी 
अन्तर को न माननेवाले मूढ़ हैं। जड़ श्रौर चेतन में ग्रन्तर तो है ही । 

एक मनुष्य दूसरे की वस्तु का बलपुरवंक हरण कर लेता है और उसका 
भोग करता है, उसका रसलेता है । जिसकी वस्तु छिन जाती है वह दुःख अनुभव 
करता है | यह रथ किसको मिलता है श्रौर भोग कोन करता है ? साथ ही 

दुःख किसको होता है । मृत शरीर को वह सुख और दुःख क्‍यों नहीं होता ? 
१. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 


० “१० 
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इन प्रश्‍नों का उत्तर गीता के पन्द्रहवें भ्रध्याय में दिया है। यह उत्तर इस 
प्रकार है। 

परमात्मा जगत्‌ को बनाता है । यह जगत्‌ दो प्रकार का है--जड और 
चेतन, । चेतन पदार्थ भी वैसे ही परमात्मा से बनाये गये हैं, जैसे जड पदार्थं बनाये 
गए हैं । ० 

यह हम ज्ञान-विज्ञान के अर्ध्याय में लिख चुके हैं कि मन श्रौर इन्द्रियां 
भी प्रकृति से ही बनी हैं। वहाँ हमने बताया है कि मूल प्रकृति से महत्‌ बना 
है । महत्‌ तीन प्रकार के श्रहंकारों में विभक्त हो जाता है । ये तीन अहंकार हैं 
वैकारी, तेजस्‌ श्रौर भूतादि भ्रहंकार | ै 

भूतादि श्रहंकार औ्रौर तेजस्‌ श्रहंकार के संयोग से पंच महाभूत श्रौर 
पंच-तन्मात्राएँ बनती हैं तया वैकारी अहंकार ग्रौर तेजस्‌ अहंकार के संयोग 
से दस इन्द्रियाँ और मन बनते हैं। 

पंच-महाभूतों के, दस इन्द्रियों और मन के साथ संयोग से शरीर बनता 
है । इसी को ही भूतजीव कहा है। इस मन और इन्द्रियों सहित शरीर में 
जीवात्मा किसी पुराने शरीर को छोड़कर ऐसे प्राता है, जेसे वायु के साथ गंध 
किसी एक कमरे से दूसरे में श्रा जाती है । 

वायु को परमात्मा का सामर्थ्यं प्राण माना है । यहाँ यह समझ लेना 
चाहिए कि वायु ग्रौर गन्ध पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। इसी प्रकार जीवात्मा को एक 
शरीर से दूसरे शरीर में लानेवाला परमात्मा का सामर्थ्यं जीवात्मा से 
पृथक्‌ है । 

यह भी बता दिया गया है कि श्रात्मा को ज्ञान की श्राँखों से ही देखा 
जा सकता है । योगीजन भी जीवात्मा को यत्न से ही देख पाते हैं और मुखे 
तो यत्न करने पर भी नहीं देख पाते ।' ; 

इसी कारण भगवान्‌ श्रजुन को बताते हैं कि सूर्ये, चन्द्र, अग्नि में Ja 
परमात्मा का ही है। परमात्मा ही पृथिवी में उपस्थित है और सब प्राणियों को 
जीवनयापन योग्य पदार्थ उपलब्ध कराता है । सूर्य से तेज आता है तो वनस्पति 
इत्यादि उत्पन्न होती हैं । चन्द्र से उनमें रस ग्राता है आर फिर वनस्पतियों से 
ही सब प्राणियों के शरीर का पालन होता है । 


१. यतन्तो योगिनश्चैनं पइयन्त्यात्मत्यवस्थितम्‌। 


यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ 
भ० गी० १५-११ 
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शरीर की भ्रग्नि, जिससे शरीर में पाचनादि क्रियाएँ होती हैं, परमात्मा 
से ही मिली है।' 

परमात्मा ही सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ उनमें स्मृति, ज्ञान श्रौर 
भ्रपोहन (तकं-वितरकं करने की शक्ति) उत्पन्न करता है। 

सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ: परमात्मा मनुष्य शरीर की सब 
क्रियाओं के करने की सामथ्य देता है। वेदान्त के कर्ता और वेदों को जाननेवाले 
बताते हैं कि वह परमात्मा ही है । 

यह इस प्रकार है कि जैसे एक कारखाने को चलाने के लिए विद्युत है, 
परन्तु इसके होने पर भी कारखाना कब चले, कैसे चले, क्या बनाया जाये श्रौर 
वह भी किस स्तर का बनाया जाये ? यह कारखाने का नियंत्रण करनेवाला 
प्रबन्धक ही निश्चय करता है । शरीर में यह जीवात्मा करता है । 


जैसे पूर्ण जड़ जगत्‌ में परमात्मा की शक्ति विद्यमान है, वैसे ही प्राणी के ' 


शरीर में भी है, इन्द्रियों में, मन में, बुद्धि में । ग्रभिप्राय यह कि पूर्ण शरीर में 
कार्य करने की शक्ति परमात्मा की ही है। कारखाने में प्रबन्धक की भाँति 
जीवात्मा शरीर में आकर परमात्मा की शक्ति का उपभोग करता है। : 

इस कथन का विश्लेषण भगवान्‌ कृष्ण गीता में इस प्रकार करते हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं (लोके) इस सृष्टि में क्षर और श्रक्षर दो पुरुष (पदार्थ) 
विद्यमान हैं। क्षर है भौतिक शरीर ग्रोर श्रक्षर है हृदय की गुहा में स्थित 
पुरुष । 

इन दोनों पुरुषों से एक अन्य उत्तम पुरुष है । यह उत्तम पुरुष प्राणी के 
शरीर में व्याप्त है ग्रौर तीनों लोकों में भी है श्रौर सबको घारण किये हुए 
है । यह पुरुष, जो उत्तम है, वह भ्रविनाशी भी है । इसे ही ईश्वर या परमात्मा 
कहा है । 


” 
x 


१. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 

गामाविइय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 

पुष्णामि चौषधोः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः॥ 

भ० गी० १५-१२-१३ 

२. सवस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृ्ि्ज्ञांनमपोहनं च । 

वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌ ॥ 

Ho गी० १५-१५ 
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यह परमात्मा उस अक्षर से (जिसका ऊपर के इलोक में क्षर पुरुष के 
साथ रहने का वर्णन किया है) भी दूसरा (भ्रतीत:) है । इस कारण यह उत्तम 
कहाता है। (लोके) संसार में और (वेदों) मन्त्रों में यह पुरुषोत्तम के नाम से 
प्रसिद्ध है। 

जो परमात्मा को पुरुषोत्तम मानते हैं ग्रौर श्रन्य दो पुरुषों (क्षर प्रौर 
अक्षर) से पृथक्‌ मानते हैं, वे ही सर्वज्ञ परमात्मा की भली-भाँति पूजा कर 
सकते हैं।' " 

जो इस रहस्यमय शास्त्रीय ज्ञान को, जिसका यहाँ वर्णन किया गया है, 


` जान जाता है, वह कृतकृत्य हो जाता है ।* 


(२) 
गुण, बुद्धि और स्वभाव 


यह बता दिया गया है कि प्रकृति के तीन गुण (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌) 


"प्रसन्तुलित होने पर प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों में कारण होते हैं । इन गुणों के 


कार्थ से ही शरीर के ग्रंग-प्रत्यंग बनते हैं। इर्द्रियां, मन ग्रौर बुद्धि भी इन 

गणों की ्रसंतुलित अवस्था से ही निर्माण होती हैं । ० 
ये गण परमात्मा नहीं हैं (७-१२) । परमात्मा प्रकृति के इन गुणों को 

ग्रसन्तुलित कर इनको विमुक्त ग्रर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ कर देता है । तब ये गुण इस 


१. द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एंव च। 


क्षरः सर्वाणि भूतानि क्टस्योऽक्षर उच्यते ॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। 

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः॥ 

यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 

श्रतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 

यो मामेवमसंमढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 

स सर्वविद्भजति मां सवंभावेन भारत ॥ 

भ०गी० १५-१६, १७, १८, १९ 

२. इति गुह्यतम' जञस्त्रमिदमुक्तं मयानघ । 

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकुत्यश्च भारत ॥ 

Wo गी० १५-२० 
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जगत्‌ के बनने में कारण होते हैं। 

जिस गुण का बाहुल्य जिस पदार्थ में होता है, वेसा ही कार्य करने की 
शक्ति उस पदार्थ में प्रा जाती है । इन तीनों गुणों के कारण ही मन ग्रौर बुद्धि 
में विभिन्नता आती है। WA 

जब सतोगण प्रधान होता है तो बृद्धि एक प्रकार की होती है। जब 
रजोगुण भ्रथवः तमोगृण प्रधान होता है तो बुद्धि दूसरे अथवा तीसरे प्रकार की 
होती है । 

सतोगृणी बुद्धि उन्नति की श्रोर ले जाने वाली होती. है औट तमोगुणी 
बद्धि पतन की ग्रोर ले जाती है ग्रतः सतोगणी बुद्धि धारण करने का यत्न 
करना चाहिए। 


. यह बताया जा चुका है कि सत्त्वगुण gadi से वृद्धि पाता है, ANT 


gadi से मन भ्रौर बुद्धि में सतोगुण का बाहुल्य हो जाता है । 
इसी संदर्भ में गुणों के श्रनुसार बृद्धि के रूप का वर्णन कर दिया 


गया है । सात्त्विक बुद्धि वह है, जो निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों मार्गों को जानने, 


वाली है, जो कर्तव्य श्रौर ग्रकर्तव्य को जानती है, जो भय और प्रभय को 
समझती है, जो बन्धन और मोक्ष को भली-भाँति जानती है । 

राजसी बुद्धि वह है जो धमं-ग्रधर्म, कतंब्य-प्रकतंव्य को न जानती हुई 
कमें करती है । कर्म इसका मुख्य गुण है । 

जो धर्म में प्रधर्म और nai में धर्म देखती है तथा जो सर्व श्रर्थों को 
हितों के विपरीत ही मानती है, वह तामसी बृद्धि है ।१ 

यह हम पिछली कण्डिका में वता चुके हैं कि सुकृतों से सात्त्विक गुण 
प्रधान हो जाता है । इसका ग्रभिप्राय यह है कि बृद्धि में सतोगुण प्रधान हो 
जाता है । जब बुद्धि धर्म-प्रधर्ग, प्रवृत्ति-निवृत्ति, कतंव्याकतंव्य को जान जाती 
है, तब मनुष्य के कार्ये भी सतोगुण -प्रधान हो जाते हैं। 


१. प्रर्वात्त च निर्वृत्त च कार्याकार्यं भयाभये । 
बन्धं मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी ॥ 
यया घर्ममधमं च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ 
ग्रघमं धर्मेमिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्विपरीतांइच बुद्धिः सा पाथं तामसी ॥। 


o गी० १८, ३०, ३१] २९ 
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इस aga कथन से यह सिद्ध होता है कि बृद्धि में सतोगुण की वृद्धि 
से इसमें निर्मेलता ग्राती है । इससे वह. काले को काला भ्रौर श्वेत को श्वेत 
देखने लगती है । उसे जगत्‌ का यथार्थ ज्ञान होने लगता है। बृद्धि सद्व्यवहार 
ग्रौर दुष्ट व्यवहार में श्रन्तर समझने लगती है । 

केवल समभने मात्र से ही अच्छे ग्रथवा बुरे व्यवहार ग्रर्थात्‌ कमें प्रथवा 
विकमे में प्रवृत्ति नहीं होती । यदि उद'हरण लें तो बात स्पष्ट हो जायेगी । 
एक डाक्टर, हकीम ग्रथवा वैद्य है । वह भोज्य पदार्थों के गुण-ग्रवगुण जानता 
है । इस पर भी कुपथ्य करता है । ज्ञान और बुद्धि के होने पर, कर्म और 
विकमं में भेद भी कर सकता है, परन्तु भोजन करने के समय स्वाद-वश कुपथ्य 
ही करता है । 

कितने ही ज्ञानी श्रौर विद्वान्‌ पुरुष इन्द्रिय-लोलुप देखे जाते हैं और 
` इन्द्रियों से प्रेरित अनाचार और अत्याचार करते देखे गए हैं | 

ये सब बुद्धि के श्रतिरिक्त आत्मा, जो सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और 
प्रयत्न लक्षणों वाला है, के द्वारा होता है । श्रात्मा बुद्धि का faata मानेगी 
ही, ag श्रात्मा के संस्कारों के ्रधीन है । बुद्धि वस्तुतः परामशेदात्री ही है। 
उस परामर्श को मानना श्रथवा न मानना आत्मा एवं मत के संस्कारों के 
अधीन है । ० 

प्रतः ऐसे संस्कार संचय हों जो श्रात्मा को बुद्धि से प्रदर्शित मार्गों पर 
चलने की ही प्रेरणा दें। : 

केवल संस्कारों से भी कार्य नहीं चलता । मान लीजिये, कोई रोगी 
ऐसे संस्कार रखता है कि वैद्य द्वारा बताया पथ्य ही करना चाहिए। परन्तु 
उसको वैद्य प्रयोग्य मिल जाता है । वह पथ्य-कुपथ्य का ज्ञान नहीं रखता । इस 
भ्रवस्था में रोगी.के शुभ संस्कार क्या करेगे ? इस कारण जहाँ बुद्धि से उचित 
मागे के ज्ञान की ग्रावश्यकता है, वहाँ आत्मा को संस्कारों द्वारा प्रेरणा देने की 
भी आवश्यकता है कि वह बुद्धि से निश्चय किये मार्ग का श्रवलम्बन करे । 

एक जलयान समुद्र में दिशा भूल गया है । यात का संचालक जानता 
है कि उसे बम्बई से ग्रदन जाना है और अ्रदन बम्बई से पड्चिम की प्रोर है के 
“रात अँधेरी प्रौर बादलों से श्राच्छादित होने के कारण उसे दिशा ज्ञान नह 
रहा । वहाँ उसकी कम्पास उसका पथः प्रदर्शन करती है । यान.के संचालक का 
जानना कि उसे aaa पहुंचना है भोर भ्रदत किस ओ्रोर है, पर्याप्त नहीं । उसको 
समुद्र में दिशा का ज्ञान कराने वाले कम्पास की भी ग्रावश्यकता है। 

यही बात मनुष्य के ज्ञान की है। संस्कार ज्ञात का रूप ही हैं । मनुष्य 
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को संस्कारों से यह विदित है कि उसे सुख प्राप्त करना है और सुख-प्राप्ति'का 
उपाय मरण-जन्म के चक्र से छुटकारा पाना है । इतने ज्ञान से कार्य नहीं चल 
सकता । इसी प्रकार ज्ञान से भी कार्य नहीं चल सकता कि सुकृत कार्य करने 
हैं भ्रौर धमंयुक्त व्यवहार रखना है क्योंकि इससे सतोगुण का बाहुल्य हो जाता 
है । इन सब बातों के साथ उपस्थित परिस्थितियों में धर्मं क्या है, अधर्म क्या 
है, सुक्त क्या है, दुष्कृत क्या है ? यह्‌ संब जानना चाहिए । यह सात्त्विक वुद्धि 
का काये है। _ ( 

उदाहरण के रूप में एक राजा की वात ली जा सकती है । शत्र, ने 


उसके देश पर श्राक्रमण किया है । राजा विचार कर सकता है कि 'ग्रहिसा” ' 


परमो धर्म: शास्त्र का वचन है । युद्ध में हत्याएँ होंगी । भ्रतः युद्ध से वचना 
चाहिए । 

इन संस्कारों के ्रधीन ही उसने राजगद्दी छोड़ने का विचार बना' 
लिया है । इस विचार में उसने यह ध्यान नहीं किया कि इत्र, देश में हत्यारों 
को रोकने के लिए भ्राक्रमण नहीं कर रहा । यदि यह विचार होता तो वह 
आक्रमण करता ही नहीं राजा ने यह सोचा ही नहीं कि शत्र, के देश पर 
शासन हो जाने से, उसकी प्रजा को कितना कष्ट श्रौर क्लेश होगा । इस कारण 
केपल शास्त्र द्वारा बने संस्कार पर्याप्त नहीं, वरन्‌ उन संस्कारों की पूर्ति के लिए 
बुद्धि द्वारा निर्धारित मागं का अवलम्बन भी आवश्यक है । 

ग्रतः बुद्धि और संस्कारों में भेद गीता में स्पष्ट रूप में वर्णन किया 
है। जहाँ श्रेष्ठ संस्कारों के संचय की विधि बताई है, वहां बुद्धि को निर्मल 
करने का उपाय भी बताया है । i 

स्वभाव संस्कारों के ग्रधीन बनते हैं। उस स्वभाव प्रर्थात्‌ प्रवृत्ति को 
निर्मल बुद्धि कार्ये करने की स्वीकृति ग्रथवा प्रस्वीक्कति देती है । संस्कार पूर्वे 
जन्म के कर्मफल और वर्तमान जन्म के कर्मों से बनते हैं । 

भगवान्‌ कहते हैं कि स्वभाव, ग्रर्थात्‌ प्रवृत्ति मुख्य रूप में दो प्रकार की 
है । प्रवृत्ति को सम्पदा के नाम से भी लिखा है। स्वभाव मनुष्य की सम्पत्ति 
है । श्रतः इन दोनों शब्दों को पर्यायवाचक माना है । दो प्रकार की सम्पदा वाले 
मनुष्य देखे जाते हैं।' 


१. द्रो भूतसगों लोकेऽस्मिन्देव श्रासुर एव च। 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थं मे JY ॥ 
Ao गी० १६-६ 
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गीता में इन दोनों प्रकार की सम्पदाग्रों के लक्षण भी बताये हैं। दैवी 
सम्पदा के विषय में कहा है कि इसमें भय का श्रभाव, ग्रात्मा की स्वच्छता, 
ज्ञान से सुदृढ़ योग (सम्पर्क), दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय श्रौर चित्त की सरलता 
होती है । 
प्रहिसा (किसी को कष्ट न देने का स्वभाव), सत्य भाषण, AAT, 
त्याग, चित्त की शांति, किसी की निम्दा न करना, दया का «भाव, इन्द्रियों के 
विषय से अ्रनासक्ति, नम्रता, अभिमान से रहित भाव और व्यर्थ की चेष्टाश्रों से 
तटस्थतः, दैवी ञ्जम्पदा वालों के लक्षण हैं । 
तेजयुक्त, रूपवान्‌, धृतिमान्‌, क्षमावान्‌, मन, वचन आर कमं से शुद्ध, 
दूसरों से द्वेष न करने वाला, ग्रपने को बड़ा न समझने वाला देवी सम्पदा का 
स्वामी है ।१ 
आसुरी सम्पदा वाले मनुष्यों में दम्भ, ad, अ्रभिमान, क्रोध, कठोर 
वाणी और भज्ञान ये 'गुण' होते हैं । 
दैवी सम्पदा मनुष्य की मुक्ति के मार्ग में सहायक होती है ओर ग्रासुरी 
स्वभाव, मनुष्य को जन्म-मरण के बन्धन में वाँधता है। * 
भगवान्‌ कृष्ण ने देवी सम्पदा वालों के विषय में इतना और कह्‌ दिया 
कि हे अर्जुन ! तू भी दैवी स्वभाव रखता है । इस कारण तुझे शोक नहीं. 
करना चाहिए । 
जहाँ तक श्रासुरी स्वभाव का सम्बन्ध है, भगवान्‌ ने बिना किसी का 
नाम लिए इन स्वभाव वालों के लक्षण विस्तार से कह दिये हैं । इनमें से कुछ 
लक्षण हम यहाँ लिख देना उचित समभते हैं । 
आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ प्राचरण ग्रथवा किसी 
३. ग्रभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति: ।० 
दानं दमइच यज्ञइच स्वाध्यायस्तप AAN ।। 
श्रहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपंशुनम्‌। 
दया भूतेष्वलोलुष्वं मार्दवं ह्लीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत॥ भ० गी० १६-१, २, ३ 
२. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च | 
ama चाभिजातस्य पार्थं संपदामासुरीम्‌ ॥ 
देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ भ० गी० १६-४, ५ 
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प्रकार के सत्य का ग्रस्तित्व नहीं होता (नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते) । ` 


ग्रे लोग जब भी किसी को ठगते हैं अथवा किसी से धोखाधड़ी करते . 


हैं, तो यह कहते सुने जाते हैँ कि कोन जानता है कि सत्य क्या है श्रौर कोन 
व्यवहार उचित है ? sa 

एक अन्य लक्षण आसुरी स्वभाव वालीं का बताया है। ये लोग प्रायः 

कहते हैं कि यह संसार (प्रप्रतिष्ठम्‌, असत्यिम्‌, श्रनीश्वरम्‌, ग्रपरस्प रसं भूतं ) 

बिना किसी श्राश्रय के है, मिथ्या है, परमात्मा के विना है, अपने श्राप एक-दूसरे 
के मिलने से बना है । यह संसार केवल भोग करने के लिए g | ु 

ये लोग (कामाश्रित्यदुष्पूर) न पूरी होनेवाली कामनाओं के भरोसे 
जीते हैं । ये (दम्भमान मदान्विता) दम्भ ओर मान से युक्त होते हैं। ये 
(आशापाश शतैबंद्धा:) अनेक ग्राशाओं के बन्धनों से बधे रहते हैं (काम 
क्रोध परायणाः) काम-क्रोध के ग्रधीन (कामभोगार्थं मन्यायेनार्थं संचयान्‌) 
काम, भोग और भ्रर्थं को ग्रन्याय से संचय करते रहते हैं । ya 

आसुरी स्वभाव के लोग सदा यह विचार करते रहते हैं कि इतना मैंने 
अपने प्रयत्नसे प्राप्त कर लिया है श्रौर इतना श्रोर प्राप्त कर लूंगा । ये अपने 
को ही श्रेष्ठ मानते हैं । 

० ऐसे स्वभाव के मूर्ख लोग ग्रासुरी योनियों में बार-बार जन्म लेते हैं । 
इनके लिए काम, क्रोध और लोभ तीन नरक के द्वार सदा खुले रहते हैं। ये 
ग्रधोगति को प्राप्त होते हैं । 

ऐसे स्वभाव के मुखे लोगों के लिए अधोगति और आसुरी योनियाँ 
लिखी हैं । इसका श्रथ है कि मनुष्येतर योनियाँ, पशु-पक्षी इत्यादि AAA कीट- 
पतंग इत्यादि में ये जन्म लेते हैं। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसे इन 
(काम, क्रोध और लोभ) से बचकुर रहना चाहिए। 

काम, क्रोध और लोभजन्य कमं दुष्कृत हैं श्रौर ये मन तथा बुद्धि में 
तमोगुण की वृद्धि करते हैं ग्रोर फिर न तो मन पर ठीक प्रकार के संस्कार 
बन पाते हैं श्रोर ही बुद्धि ठीक मार्ग दर्शन करा सकती है। 

इस प्रकार गीता में प्रकृति के गुणों में वृद्धि औ्रौर फिर उससे स्वभाव 
के निर्माण की प्रक्रिया वर्णन की गई है । 

भगवान्‌ का कहना है कि मन और बुद्धि में तीन गुण ग्रस्थिर श्रवस्था में 
हैं प्र्थात्‌ न्युनाधिक्र हो सकते हैं । इनको न्यूनाधिक करने का उपाय बताया है । 
इन दोनों में बुद्धि मागे दर्शन करती है । इस पर भी ठीक ग्रौर योग्यता से ये 


कार्य तब कर सकते हैं, जब इनमें सात्त्विक गुण मधान हो । बुद्धि को निर्मल 
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करने के लिए योगाभ्यास बताया है । इसको निर्मेल करने का दूसरा उपाय भी 
है । परमात्मा की उपासना भ्रौर निष्काम भाव से काम करना ग्रन्य उपाय हैं । 
. अभिप्राय यह कि इनसे सतोगुण का बाहुल्य हो जाता है । 

ज्ञान संस्कारों को बनाता है। ज्ञान एक तो ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त होता 
है, दूसरे यह शास्त्रों के स्वाध्याय भ्रथवा ज्ञातियों की शिक्षा ग्रहण करने से 
प्राप्त होता है । मनुष्य के कार्य संस्कारों ग्रौर बुद्धि, दोनों के सहयोग से बनते 
हैं। संस्कार मनुष्य के कर्मो के उद्देश्य निश्चित करते हैं । ज्ञान से संस्कार श्रेष्ठ 
बनते हैं और उद्देश्य भी कल्याणकारी होते हैं । यह सब-कुछ होने पर भी बुद्धि 
उन उद्देश्यों की प्राप्ति में मार्ग दर्शन करती है। बुद्धि निर्मल होने से मार्ग ठीक 
मिलता है प्रर बुद्धि मलिन होने से मार्ग मिथ्या हो जाता है । 

आत्मा संस्कारों की प्रेरणा से उद्देश्यों की श्रोर चलता है श्रोर बुद्धि से 
बनाये मार्ग का अनुसरण करता है। 

स्वभावों का महत्त्व यही है कि ये मनुष्य के सम्मुख श्रेष्ठ भ्रथवा विकृत 
उद्देश्यः उपस्थित करते हैं । इस सब प्रक्रिया में जटिलता यह है कि संस्कार 
बनाते समय भी ग्रर्थात्‌ स्वभाव निर्माण करते समय भी बुद्धि ही मुख्य सहायक 
होती है । इसी कारण भगवान्‌ ने गीता में बुद्धि को आत्मा के समीप माना है, 
मन से भी अधिक समीप। (fto ३-४२) 

स्वभाव जब स्थिर हो जाते हैं तब ये मनुष्य की सम्पदा कहाते हैं। 
अतएव मनुष्य को चाहिये कि दैवी सम्पदा को प्राप्त करने के लिए यत्नशील 
रहे । इससे ही वह सुख भ्रौर परम. गति को पाप्त करने के योग्य हो सकता है । 
(Mo १६-२२) 1. | 

उदाहरण के रूप में एक राजा है । वह बल ध्रौर प्रभाव रखता है। ` 
संस्कार उसके मन में कामना उत्पन्न करतेःहै कि उसको अमुक देश पर विजय 
प्राप्त करनी चाहिए और विजय प्राप्त करने के लिए उसे प्रमुक व्यक्ति ग्रथवा 
जाति को अपने वल में करना चाहिए । इसमें उद्देश्य निश्चय किया संस्कारों ने 
गरौर मार्ग श्रर्थात्‌ उस देश के राजा श्रथवा जाति को YA के विषय में 
बताया बुद्धि ने । साथ ही बुद्धि ने बताया कि उस देश पर इतनी सेना से और ; 
इतने शस्त्रास्त्र के साथ श्राक्रमण कर दे। वह MAT करता है और सब _ 
प्रकार के जोड़-तोड़ लगाकर विजय प्राप्त करता AR अपनी कामना पूरी 
कर लेता है । 

एक दूसरा मनुष्य है । उसके संस्कार उसको उदार बना देते हैं । उसमें 
दया, न्याय प्रौर क्षमा का स्वभाव'बन जाता है । वह भी किसी महान्‌ देश 
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का राजा है । वह किसी देश, समुदाय ग्रथवा प्राणी को किसी प्रकार के कष्ट 
में देख, उसकी सहायता करने पर उद्यत हो जाता है। इसमें बुद्धि उसको 
मार्ग बता देती है । वह उस बुद्धि से दिखाये मार्ग पर चल पड़ता है । उस मागे 
पर चलता हुषा कभी अपने लोगों को श्रथवा,ग्रपने-ग्रापको भी कष्ट में डाल 
देता है । तब वह बुद्धि से अपने-प्रापको सांत्वना देने में श्रथवा अपनी प्रजा 
को समभाने में सफल हो जाता है। र 

प्रभिप्राय यह कि उद्देश्य स्वभाववश निश्चय होते हैं श्रौर उन उद्द श्यों 
की प्राप्ति में बुद्धि मार्ग बताती है। ८ c 


(४) 
वण धम 


स्वभाव-निर्माण के लिए naar निर्मित स्वभाव को ठीक दिशा देने के 
लिए भारतीय समाज-शास्त्रयों ने मनुष्य समाज को चार वर्गों में विभक्त किया 
है । इन वर्गों को वर्ण कहते हैं। इन वणों का ग्राधार गुण, कर्म और स्वंभाव है। 
_ यहाँ गुण से अभिप्राय प्रकृति के तीन गुण नहीं । प्रकृति के तीन गुणों 
« सेतो स्वभाव बनता है । गुण, कर्म एवं स्वभाव में गुण को स्वभाव से पृथक्‌ 
वर्णन किया है । यहाँ गुण से प्रभिप्राय कमं करने में कुशलता से लेना चाहिये । 
कर्म से ग्रभिप्राय व्यवसाय है प्रर्थात्‌ जीविकोपार्जन के ढंग । 
स्वभाव का प्रथं ज्ञानजन्य संस्कारों रे उत्पन्न प्रवृत्ति है। यह हम इसी 
अध्याय की तीसरी कण्डिका में लिख चुके हैं कि स्वभाव मुख्यतः दो प्रकार के होते 
हैं--दैवी और श्रासुरी । दैवी स्वभाव पुनः चार विभागों में विभक्त किये गये g | 
कुछ लोग हैं जिनका स्वभःव होता है--शम, दम, शोच, तप, क्षमाभाव 
प्रोर चित्त की सरलता । इन स्वभाव के मनुष्यों को एक वरं में मान लिया 
गया है। इस वर्ग को ब्राह्मण वणं कहा है।१ 
एक दूसरे प्रकार के मनुष्य समाज में देखे जाते हैं । ये शौयं, तेज, चै, 
_ चतुराई और युद्ध से भागने का स्वभाव रखते हैं। इस वर्ग के मनुष्यों को 
क्षत्रिय वगं में कहा जाता है ।* 
१. शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजंवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ Yo गी० १८-४२ 
२. Ma तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
KAA कतं AA cibule १८:४३ 
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तीसरे प्रकार के मनुष्य वे हैं, जो कृषि, गोपालन तथा व्यापार इत्यादि 
से धनोपाजँन का स्वभाव रखते हैं। इनको वैश्य वर्ण का कहा गया है । 

चौथे प्रकार के लोग वे हैं, जो सेवा का काम ही कर सकते हैं। उनमें 
अभिक्रमशीलता (initiative) नहीं होती । वे दूसरे के भ्रादेश पर ही कार्य कर 
सकते हैं । इनको शुद्र प्रवृत्ति का कहा जाता है।) 

इन चारों वर्णों के पृथक्‌-पृथक्‌ गुण हैं। ये गुण asa, रजस्‌, तमस्‌ नहीं । 
इन गुणो का प्रभाव तो चारों वर्णो पर होता ही है ग्रोर वे उसका स्वभाव 
निर्माण करने में कार्य करते हैं परन्तु यहाँ गुणों से भ्रभिप्राय कार्यकुशलता से है। 

ब्राह्मण के गुणों में ज्ञानवान्‌, विज्ञानवेत्ता, ग्रास्तिक्य बुद्धि रखनेवाला 
मुख्य हैं। (१८-४२) 

इसी प्रकार क्षत्रिय के गुणों में, (युद्ध चाप्यपलायनम्‌) युद्ध में से न 
भागना है । (१८-४३) 

वैश्य के लिए वाणिज्य श्रर्थात्‌ धनोपार्जन गुण बताया है । धन परिश्रम 
का एक रूप है । जो परिश्रम को ग्रधिक-से-्रधिक धन में परिवर्तित करे, वह 
वैश्य है । 

शुद्र के गुणों में मुख्य दूसरे की सेवा करना बताया है (परिचर्यात्मकं) । 
जो मनुष्य स्वयं किसी भी कार्य को सम्पन्न करने की योग्यता नहीं रखते,-वे 
दूसरों के प्रधीन रहकर ही कार्य कर सकते हैं । उनके लिए दूसरों के भ्रधीन रह 
कर कार्य करने का निर्देश है । 

इन्हीं स्वभावों और गुणों के अनुसार कर्मों का भी उल्लेख है । ब्राह्मण 
का कर्म है पठन-पाठन, यज्ञ करना-कराना, दान देना श्रोर लेना इत्यादि । क्षत्रिय 
का कर्म है "परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ।' वैश्य के कर्मों में 
धन-धान्य निर्माण तथा संचय करना कहा है और शुद्र के लिए सेवा कमं 
बताया है। 

भगवदगीता में वर्णों का वर्णन गुण-कमं-स्वभाव के अन्तगंत भ्राता है। 
ये गुण-कर्म-स्वभाव प्रकृति के तीनों गुणों से यद्यपि सम्बन्ध रखते हैं, तथापि कार्ये 
क्षेत्र में ये अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं । । 

कर्म की उत्पत्ति पाँच कारणों से बताई है--(१) भ्रधिष्ठान, ्र्थात्‌ 
आधार । इसको कर्म का उद्देश्य भी कहा जा सकता है। (२) कर्ता, अर्थात्‌ कमं 

करने वाले के गुण और स्वभाव से यहाँ प्रभिप्राय है। (३) करण, इसका भ्रथं 
१. कृबिगौरक्ष्यवाणिज्य बैश्यकमं स्वभावजम । 
परिचर्यात्मकं कम शूद्रस्यापि स्वभावजस ॥ भ० गी० १८-४४ 
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है शारीरिक (इन्द्रियां, बुद्धि इत्यादि की) सामथ्यं । (४) चेष्टा, अर्थात्‌ यत्न । 
(५) दैव । इसका ग्रर्थे है भाग्य र्त्‌ पूवं जन्म के कर्मफल । 
इन पाँच कारणों के ग्राधार अर्थात्‌ उद्देश्य और कर्ता वर्णाश्रम के गुण 


प्रौर स्वभाव के अधीन आ जाते हैं । स्वभाव का अर्थ है प्रवृत्ति | भर प्रवृत्ति, 


ही कमं का अधिष्ठान बन जाती है । इसी स्वभाव भर्थात्‌ प्रवृत्ति के अंतर्गत कर्ता 
प्रा जाता है। गुण में पृथक्‌-पृथक्‌ करण (इन्द्रियाँ) आते हैं (करणं पृथग्विधम्‌ )। 
वर्ण धर्म के भ्रधीन कर्म का प्रभिप्राय चेष्टा से है। c 

कहने का प्रभिप्राय यह है कि वर्ण-विभाजन में गुण, कमे, स्वभाव, तीनों 
सांख्य में वणित कर्म के पाँच कारणों में श्रा जाते हैं । 2 

यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि गीता के कथनानुसार वर्ण- 
विभाजन का सम्बन्ध जन्म से ग्रर्थात्‌ उस परिवार से, जिसमें मनुष्य का जन्म 
होता है, नहीं है । वर्तमान भारत में कहे जानेवाले हिन्दू समाज में जो कुछ वर्णों 
से समझा जाता है, वह गीता में कहे ग्रनुसार नहीं । इसी कारण“इन वर्णो को 
जातियों का नाम दे दिया गया है । यह भी गलत है । 

वैसे तो मनुष्य का स्वभाव संस्कारों से ही बनता है । संस्क्रार एक सीमा 
तक पूर्व जन्म के कर्मफल का परिणाम होते हैं ग्रौर शेष इस जन्म के वातावरण, 
शिक्षा, दीक्षा पर निर्भर करते हैं । अतः वणे-विभाजन के लिए संस्कार-जन्य 
स्वभाव कारण माना गया है, जन्म नहीं । यह्‌ निर्णय करना कि कोन संस्कार 
पूवे जन्म के कर्मों के कारण हैं श्रोर कौन वर्तमान जन्म के वातावरण तथा शिक्षा- 
दीक्षा के कारण, प्रति कठिन है और श्रनावश्यक भी । जानने योग्य है स्वभाव 


न कि स्वभाव का कारण। इसलिए वर्ण का सम्बन्ध सीधा स्वभाव से है, जन्म 


से नहीं। 
गीता में स्पष्ट लिखा है कि स्वभाव से उत्पन्न गुणों और कमों के भ्राधार 
पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्र शूद्र, चार वर्णों का निर्माण किया गया है | यहाँ 
जन्म का कहीं उल्लेख नहीं है ।* 
इसके विपरीत महाभारत में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि ब्राह्मण 
१. पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
‹ सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकमंणाम्‌ ॥ 
ग्रधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । ` 
विविधाइच पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ भ० गी० १८-१३ १४ 
२. ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां च परंतप। 
कर्साणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेग णः भ० गी० १८-४१ 
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की सन्तान दुष्ट, दुराचारी, कूर ग्रौर राजा की नौकर हो तो वह भी शूद्र ही 
होती है । उसे ब्राह्मणों की पंक्ति में नहीं बेठाना चाहिए 1° 

ब्राह्मण उसी को माना है, जो मन प्रौन इन्द्रियों को संयम में रखने वाला 
हो, सोम याग करके सोम रस पीने वाला हो, सदाचारी, दयालू, सब कुछ सहन 
करने वाला हो; निष्क्राम, सरल, मृढु, क्रूरता से रहित ब्रौर क्षमाशील हो । इससे 
भिन्न पापाचारी है। उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए । 

'असुर प्रवृत्ति स्वभाव वालों में वर्ण-विभाजन नहीं होता। कारण यह 
है कि असूर कभी भी समाज के नियमोपतियमों का स्वेच्छा से पालन नहीं करता । 
वह भ्रपने उच्छुखल स्वभाव के कारण सदा स्व-सुख श्रौर भोग के लिए यत्त 
करता रहता है । इस यत्न में वह छल ग्रौर बल का आश्रय लेता रहता है । 

वर्ण-विभाजन के अतिरिक्त मानव जीवन को चार ग्राश्रमों में विभक्त 
किया है। जीवन के चार भाग हैं--(१) ब्रह्मच प्राश्रम; (२) गृहस्य 
आश्रम; (३) वानप्रस्थ आश्रम और (४) संन्यास श्राश्नम | ब्रह्मचर्याश्रम प्रायः 
पचीस वर्ष की आयु तक चलता है। गृहस्थ श्राश्रम पचास वर्ष की mg तक 
चलता है। वानप्रस्थ आश्रम पचहत्तर वर्ष की आयु तक ओर उसके पीछे संन्यास 
Maa चलता है । ag सम्बन्धी विधान केवल संकेतमात्र है । यह कठोर नियम 
नहीं । मनुस्मृति में लिखा है कि ब्रह्मचर्याश्रम शीघ्र भी समाप्त हो सकता है। 
संन्यास सीधा ब्रह्मचयं के उपरान्त भी आरम्भ हो सकता है । संन्यास आश्रम 
केवल उन लोगों के लिए है जो उपदेश देने की साम्यं रखते हैं । 

गीता में.आश्रमों का विशेष उल्लेख नहीं । केवल संन्यास का वर्णन 
आया है । वह भी संन्यास श्राश्रम झौर कमं संन्यास में भेद बताने के लिए ही 
है। वहाँ यह बताया है कि संन्यास भ्र्थात्‌ संसार का त्याग कर्म योग से 
घटिया प्रौर कठिन है (५-६) । साथ ही यह बताया है कि सांख्य (ज्ञान) और 
संन्यास पर्याय हैं, अर्थात्‌ वहाँ संन्यास से संन्यास आश्रम का ग्रभिप्राय नहीं । 

इस दशम्‌ अ्रध्याय में हमने भगवद्गीता के मतानुसार गुण, स्वभाव और 
१. शुद्रो राजन्‌ भवति ब्रहाबन्धुढु चारित्रो यश्च धर्मादपेतः । [ 

वृषलीपतिः पिशुनो नर्तेनरच राजप्रष्यो यशच भवेद्‌ विकर्मा ॥ 
जपन्‌ वेदानजपंश्चापि राजन्‌ समः द्र दासवच्चापि भोज्यः । 
एते सर्वे शूद्समा भवन्ति राजन्नेतान्‌ वर्जयेव्‌ देवकृत्पे ॥ 
यः स्याद्‌ दान्तः सोमपदचार्यशीलः सानुक्रोशः सर्वंसहो निराशीः । 
ऋजुम्‌ दुरनृशंसः क्षमावान्‌ स वे विप्रो नेतरः पापकर्मा ॥ 
महा भा० शां० ६३-४, ५, ८ 
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कर्म का स्रोत श्रौर उनका प्रभाव वर्णन किया है । संक्षेप में गुणों से प्रकृति के गुणों 
का अशिप्राय लिया जाता है, परन्तु वर्ण धर्मे में कार्य कुशलता को ही गृणमाना है। 
प्रकृति (matter) के तीन गुणो में समता की अवस्था मिट जाने पर वे 


विमुक्त हो जाते हैं । तब प्रकृति के रूपान्तर बनने लगते हैं । प्रकृति में गुणों की , 


समता टूटने पर प्रथम परिणाम महत्‌ होता है। महत्‌ के ग्रतिरिक्त प्रकृति के रूपों 
में सत्व, wa श्रोर तमस्‌ का ग्रनुपात स्थिर हो जाता है, परन्तु महत्‌ में यह भ्रस्थिर 
अवस्था में ही रहता है,'्र्थात्‌ सत्‌, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ न्यूनाधिक होते रहते R | 
बुद्धि महत्‌ का ही एक अंश है। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न प्राणियों में बुद्धि 
भिन्न-भिन्न योग्यता की और भिन्न-भिन्न प्रकार से कार्य करनेवाली होती है । 
साथ ही एक प्राणी में बुद्धि में गुणों का अनुपात यत्न से बदला जा सकता है । 

उस बुद्धि को, जिसपें सतोगृण प्रधान हो श्रौर aa गुण गोण हों, सात्त्विक 
बुद्धि कहा जाता है। इसी प्रकार रजोगुण प्रधान वाली बुद्धि को राजसी बुद्धि 
कहा जाता है । तमोगुण प्रधान वाली बुद्धि को तामसी बुद्धि माना गया है। 

बुद्धिकर्म की दिशा का निर्णय करती है। भ्रतः कर्म सात्विक, राजसी 
आर तामसी बुद्धि के कारण ही होते हैं। यह भी बताया गया है कि सात्त्विक 
बुद्धि, तामसी बुद्धि ग्रथवा राजसी बुद्धि केसे बनती है । 

गुण बुद्धि की योग्यता का निर्णय करते हैं । बुद्धि कमं की श्रेष्ठता ग्रौर 
निकृष्टता का निर्णय करती है । ग्र्थात्‌ कोनसा ग्रौर केसा कमं किया जाये, यह 
बुद्धि निचय करती है। कर्मों से संस्कार बनते हैं श्रौर संस्कार स्वभाव ग्रथवा 
प्रवृत्ति निर्माण करते हँ । इससे फिर भ्रच्छे अथवा बुरे कर्म होते हैं । इस प्रकार 
कमे ओर कमं फल का न टूटनेवाला चक्र चल पड़ता है। 

इस कमे -चक्र अथवा कमं-बन्धन को तोड़ने के लिए निष्काम कर्म करने 
को कहा गया है। इससे कर्मों के संस्कार नहीं बनते और कमं का चक्र टूट जाता 
है । इस कमं-चक्र को तोड़ने का एक अन्य उपाय भी बताया गया है। वह है 
बुद्धि को योगाभ्यास से परिष्कृत करना ।.जब बुद्धि सवंथा निर्मल हो जाती है 
तो यह इन्द्रियों के ज्ञान से अतिरिक्त देखने लगती है। तब मनुष्य के कर्म भी 
विलक्षण हो जाते हैं श्रौर उनका भ्रधिष्ठान (उद्देश्य) बदल जाता है तथा 
कर्म चक्र टूट जाता है। ईश्वर की भक्ति भी इस कर्म-बन्धन को तोड़ 
सकती है । ग्रतः गीता का यह मत है कि उक्त तीनों उपाय किसी भी वर्ण का 


मनुष्य प्रयोग में लाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है । वर्ण के कमं मोक्षप्राप्ति 
में बाधक नहीं होते ।१ 


१. स्ते स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 


स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विस्दति तच्छुणु॥ भ० गी० १८-४५ 
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i उपसंहार 


हमने, गीता की इस विवेचना के प्रारम्भ में गीता प्रवचन का उद्देश्य 
वर्णन किया है। वह उद्देश्य गीता के प्रथम और द्वितीय श्रध्याय में लिखा गया है। 
वह इस प्रकार है-- 
कणं भौष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसुदन । 
इषभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्तु भक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय सोगान्रुधिरप्रदिग्धान । 
भ० गी० २-४, ५ 
अर्जुन के इस संशय पर ही गीता का प्रवचन किया गया था । गीता के 
ma में भगवान्‌ ने पूणं प्रवचन का निष्कर्ष इस प्रकार निकाला है। 
भगवान्‌ कहते हैं कि हे aoia ! जिस कर्मं को तू मोह से नहीं करना 
चाहता, उसको तू श्रपने स्वभाव से करेगा । अर्जुन ने कहा था कि वह भीष्म, 
द्रोण इत्यादि को कैसे मारे ? वे तो पूज्य हैँ । कृष्ण के कथन का भ्रमिप्राय यह 
है कि वे उससे लड़ने के लिए युद्ध-भूमि में mà हैं। इस कारण वह उनसे 
युद्ध तो करेगा ही । कारण यह कि युद्ध करना उसके स्वभाव में है। वह युद्ध 
करेगा ही । इस समय वह कह रहा है. कि इन पूज्य जनों से युद्ध कैसे करे ? 
परन्तु जब उन्होंने ललकारा तो वह युद्ध से पलायन नहीं कर सकेगा ।' वह 
क्षत्रिय है । 
इस कारण उसे अपने वर्ण के कर्म को करना चाहिए। इस वर्ण के 
कर्म को करते हुए उसको पाप नहीं लगेगा भ्रौर वह परम पद को पा सकेगा । 


१. स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कतु' नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥ 
Yo गी० १८-६० 
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कारण यह कि अपने स्वाभाविक कर्म को करता हुआ वह उस परमात्मा का 
पूजन करेगा जो सबमें व्यापक है । इस प्रकार वह परम सिद्धि को . प्राप्त 
करेगा 1° 

भगवान का स्पष्ट श्राय यह है कि मनुष्य श्रपने वर्ण का कम करता 
हआ भी, ग्रासक्तिरहित बुद्धि से, स्पृह्ा छोड़कर, अपने मन और इन्द्रियों को 
चश में कर, परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्तकर सकता है । इस कारण श्रपने 
वर्ण के कर्म को, भले ही वह दोषयुक्त श्रर्थात्‌ देखने में हीन क्‍यों न हो, न 
छोड़े 17 ८ 

इलोक १८-४६ में लिखा है (स्वकर्मणा तमभ्यच्यं) अपने कर्मों को 
करता हुश्रा परमात्मा की भक्ति करे | किस परमात्मा की ? उस परमात्मा 
की जो पूर्ण जगत्‌ में व्यापक है ऐसा करने से ग्रर्थात्‌ श्रपने वर्ण का कर्म करने 
से परमात्मा की भक्ति करता हुभ्रा सिद्धि को प्राप्त होता है । 

इस ज्ञान को naig ग्रपने वर्ण के कर्मों को करते हुए मोक्षप्राप्ति के 
ज्ञान को श्रीकृष्ण अरति रहस्यमय बताते हैं भ्रौर कहते है--इसके करने से तेरा 
हित होगा 13 

ऊपर बताया जा चुका है कि भ्रपने-श्रपने वर्ण का कमं करते हुए मनुष्य 
पाप कौ भागी नहीं होता (१८-४७) । यदि वे कर्म छोटे भी हैं तो भी किसी 


दूसरे वर्ण के बढ़िया कर्मों से भ्रच्छे हैं । 


१. यतः प्रवत्तिभू तानां येन सवंमिदं ततम्‌ । 


स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
भ० गी० १८-४६ 
२ सहजं कमं कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण घुमेनाग्निरिवावृताः ॥ 
ग्रसक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्य सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ 
Yo गी० १७-४८, ४६ 
३. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
विमृ्ये तदशेषेण यथेष्छसि तथा कुर ॥ 
सवंगुह्यतमं` भूयः शृणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि से दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 


भ० गी० १८-६३,६४ 
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पाप का भागी तब होगा, जब मनुष्य हठपुर्वेक उस कमं को करता है, 
जिसके न वह योग्य है, न ही जिसके करने का उसे ग्रम्यास है । 

भगवान्‌ ने यह बात ग्रर्जुन को उसके हठपूर्वेक युद्ध से उपराम होने 
पर कही थी । ग्रर्जुन क्षत्रिय था, योद्धा था, युद्ध-कुशल था आर युद्ध करने 
का स्वभाव रखता था। इस कारण श्रर्जुन को श्रपने स्वजनों और गुरुजनों 
को उसे युद्ध में ललकारते सुन, युद्ध 'भूमि को छोड़कर जाते देख कहा था कि 
इससे घबराना नहीं चाहिए। युद्ध करने से वह किसी पाप कर्म का भागी 
नहीं होगा । | 

गीता के' afaa अध्याय में भगवान्‌ कृष्ण ने अपने पूर्ण प्रवचन का 
सारांश कह दिया । 

भगवान्‌ ने बताया कि संन्यास कमो का त्याग नहीं है । कामनाश्रों 
के त्याग को संन्यास कहते हैं । विचारशील लोग कर्मो के फल के त्याग को ही 
त्याग मानते हैं । > 

मैं करने वाला हूं, ऐसा जो नहीं मानता, अर्थात्‌ वह कर्मं तो करता 
है, परन्तु मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तब वह मनुष्य प्रपते वर्ण धमं का 
पालन करता हुश्रा यदि पूर्ण संसार की भी हत्या कर दे, तो वह किसी की भी 
हत्या करता ZA नहीं माना जायेगा । 3 

इस कथन के प्रकाश में नागासाकी ग्रौर हिरोशिमा के “एटम ब्रमों ° 
द्वारा विनष्ट किये जाने की घटना का भ्रध्ययन करें तो विचार वा विषय यह 
नहीं रह जाता कि कौन ग्रौर कितने मरे । विचार का विषय यह हो जायेगा 
कि भ्रमरीका और जापान के युद्ध में कौन सत्य का पक्षपाती था प्रौर कोन 
श्रसत्य का ।, 

यहाँ द्वितीय विश्वयुद्ध के इतिहास को लिखने की आवश्यकता नहीं । 
यह पुस्तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर नहीं लिखी जा रही है । इस पर भी यहाँ 
यह कहने में संकोच नहीं कि वे लोग महामूखे È जो ऐटम बम की इस कारण 
निन्दा करते हैं कि इससे पूर्ण विइव की सम्मता विनष्ट हो जायेगी । 


१. काम्यानां कर्मणां व्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः To गी० १८-२ 
२. यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यत ॥। 
Yo fro १८-१७ 
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वर्तमान सभ्यता का नमूना तो रूस ने १६१८ से लेकर १६४८ तक 
करोड़ों स्वजनों की हत्या कर ग्रौर चीन ने सन्‌ १६५६-५७ में स्वजनों के रक्त 
की नदियाँ बहाकर उपस्थित किया है । यदि यह सभ्यता विनष्ट ह हैतो 
क्या हानि होगी ? भगवद्गीता के माननेवाले भी यदि तोते की भांति वही कुछ 
उच्चारण करते हैं, जो मूर्ख कम्युनिस्ट ग्रथया भीरु ईसाई करते हैं, तो विस्मय 
ही होता है। . j 

इसका अर्थ यह नहीं कि गीता के माननेवाले भारतवार्स। AU बम बना 
कर चीन और रूस पर घावा बोल दें । हमारे उवत कथन का अभिप्राय यह 
है कि श्रणु बम बनाना भ्रथवा न बनाना इस कारण नहीं होना चाहिए कि इससे 
कितने मर जायेंगे naat कितने नहीं मरेंगे । हमें यह देखना है कि हम ग्रघर्मा- 
चरणा करनेवालों को अपने पर ग्रधर्म नहीं करने देंगे । यदि इससे भी अधिक 


~ 


प्रबल युध होगा तो बनायेंगे । यह पाप नहीं होगा । भारत में गीता की ' 


मान्यता बहुत है, परन्तु जो लोग गीता पर लम्वे-चौड़े व्याश्यान देते हुए युद्ध 
के विरुद्ध ग्रथवा शस्त्रास्त्रों के बनाने के विपरीत गीता के प्रमाण दें तो उनको 
ग्रविद्वान्‌ ही कहना होगा । 

साथ ही, हिन्दू समाज में गीता के प्रमाणों से यदि यह सिद्ध करने का 
यत्न"किया जाये कि कर्म-त्याग ही मोक्ष का मागं है तो उनको मूर्ख कहने के 
अतिरिक्त अन्य कुछ कहा ही नहीं जा सकता । ऐसा गीता में नहीं लिखा । 

गीत! को हाथ में लेकर मूर्ति का पूजन करनेवाले मूर्ख कहायेंगे 
ग्रथवा धूतं ? $ 

गीता के प्रवचन की सफलता की घोषणा करते हुए गीता के प्रवक्ता 
ने अजु न के मुख से कहाया है कि--- 

'मेरा मोह नष्ट हो गया है । मुझे स्मृति (पूर्व ज्ञान) फिर प्राप्त हो 
गयी है। मेरे संशय निवृत्त हो गये हैं। प्रब मैं श्राप (कृष्ण) की बात मानूँगा। ” 

किस प्रकार का मोह हो गया था ग्रजु'न को ? इसको जानने के लिए 
एलोक १-३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७ का पठत 
करना चाहिए । 

अर्जुन को किस प्रकार स्मृति भ्रम हुआ था ? इसके लिए देखिये 


१. नष्ठों मोहः स्मृतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोर्ञस्म गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ 


Wo गी? १८-७३ 
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इलोक २-४, ५,.६, ७, ८ । 

अजुन को किस. बात में सन्देह हुआ था ? इसके लिए देखिये श्लोक 
३-१, २; ५-१ तथा १८-१ । 

इस मोह के नष्ट हो जाने और स्मृति को पा जाने तथा संशयों के 
निवृत्त हो जाने पर भ्रजु न ने कहा था कि वह अब भगवान्‌ का कहा मानेगा । 
भगवान्‌ का क्या कहना था? यह जानने के लिए देखिये श्लोक २-१८, २-३७, 
३-१९, ४-१, ८-७, १६-२४ । 


(RO 
इस विवेचना का उपसंहार 


विवेचना का प्रयोजन हमने इस पुस्तक के ग्रारम्भ में लिखा है । यहाँ 
हम प्रह बताना चाहते हैं कि इस प्रयोजन को हमने किस प्रकार सिद्ध किया 
है । हमने लिखा है कि कुछ टीकाकारों ने गीता के म्रथों को इतना बिगाड़ 
दिया है कि इस अद्वितीय ग्रन्थ को माननेवाले और इसको साक्षात्‌ हरिमुख 
से कहा गया कहते हुए भी, भारतवासी एक aga वर्ष से दासता की घूल 
चाट रहे हैं । ; wa 
हमारा मत है कि आर्य हिन्दु समाज में अद्वितीय एवं भ्रपार साहित्य 
होते हुए भी, ठीक दिशा में कार्य करने का साहस न होने का कारणा हे कि 
इस साहित्य को टीकाकारों ने इतना विकृत किया है कि उसका कुछ nà ही 
नहीं रहा । 

देश में मुट्ठी -भर मुसलमान झाये MT यहाँ ग्रपना साम्राज्य बना 
बैठे । यह ठीक है कि जिस सुगमता तथा वेग से मुसलमानों के सम्मुख स्पेन, 
मिश्र, भ्रफ्रीका के उत्तरी देश तथा मध्य एशिया के ईरान, तुकिस्तान, श्रफगा- 
निस्तान इत्यादि देश मिट गए, वैसे भारत नहीं मिट सका । परन्तु भारत प्रौर 
उनमें तुलना किसी प्रकार भी संतोष का कारण नहीं हो सकती । गीता जैसी 
अनुपम पुस्तक श्रौर गीता के स्रोत वेदादि, उपनिषदों के होते हुए भी यहाँ 
मुसलमान आए, अंग्रेज आए और पीछे नेहरूपंथी भ्राए और भारत पर नृशंस 
राज्य चलाते रहे । यह चमत्कार भ्रका रण नहीं हो सका । 

इसका कारणा खोजने में ही वर्तमान गीता विवेचना करनी पड़ी 
है । प्रतः प्रशत यह है कि गीता की टीकाएँ विकृत क्‍यों हो गयीं और दूसरा 
प्रश्न है कि इस बिकृति का समाज पर क्या प्रभाव Ga ? 
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वेदादि ग्रन्थों का मिथ्या भाष्य करनेवाले और गीता के अ्रष्ट अर्थ 
करनेवाले भारत में महाभारत-काल के पीछे उत्पन्न हुए । बौद्धकाल में विकृति 
अत्यधिक हुई । इससे प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि क्या महात्मा वुद्ध a किसी 
प्रकार की खरात्री की थी ? ऐसा हम नहीं मानते । महात्मा बुद्ध से भी पहले 
कुछ हुआ था, जिसके कारण महात्मा बु& ग्रौर बौद्धपंथी यहाँ gam हो 
गए । महात्मा बुद्ध के काल से पहले जो कुछ हुआ, बुद्ध ने सुसन सुधारने का 
यत्त ही किया था । 

दुर्भाग्यवश महाभारत और महात्मा बुद्ध के बीच के काल का, इतिहास 
ठीक-ठीक मिलता नहीं । वैसे उस काल के ग्रनेक ग्रन्थ श्रव उपलब्ध होने लगे 
हैं । उन ग्रन्थों के श्रनुशीलन से ऐसा प्रतीत होता हैँ कि महाभारत युद्ध में 
क्षत्रिय वंश का सर्वथा विनाश हो गया था । इससे राज्य दुकड़ें-टुकड़ होकर 


१ 


छोटे-छोटे गणराज्य बन गए थे ओर विद्वान्‌ ब्राह्मण अपने ज्ञान का प्रयोग 


और परीक्षण नहीं कर पाते थे । सम्पूर्ण भारत में बड़े-बड़े राज्य विनष्ट हो 
गए थे । राज्य और राज्य परिवार समाप्त हो गए थे तथा देश छोटे-छोटे गण- 
तंत्रों में विभक्त हो गया था । | 7 

इस दुर्भाग्य का अनुमान लगाया जा सकता है | यदि हम कल्पना a 
कि किसी महान्‌ युद्ध के कारण श्रमरीका (0.8.8.) श्रौर रूस (Soviet 
Russia) Mafisa होकर छोटे-छोटे स्वतन्त्र गणराज्यो में विभक्त हो जाय 
और देश की रक्षा करनेवाला क्षत्रिय वंश faga हो जाए तो जो ह्लास ज्ञान 
विज्ञान एवं aa कृतियों में होगा, वह कुल्पना ही की जा सकती है । चाँद 
और मंगल पर जानेवाले रॉकेट, शनि और बुद्ध की जाँच-पड़ताल करनेवाले 
यान, सब अ्रसम्भव हो जायेंगे । किसी भी राज्य के पास हाईड्रोजन बम इत्यादि 
बनाने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। उस समय यदि कोई वैज्ञानिक कुछ करोड़ 
डालर के भूल्य का कोई यंत्र बनवाना चाहेगा तो कोई भी राज्य बनाने की 
सामथ्यं नहीं रखेगा । वैज्ञानिक मु देखते रह जायेगे और उनका सब ज्ञान 
पुस्तकों में ही लिखा रह जायेगा । इस प्रकार विज्ञान विलुप्त होते लगेगा । 

कुछ ऐसी ही बात भारततरषं में हुई प्रतीत होती है । कलि संवत्‌-१ से 
लेकर कलि संवत्‌ १३०० तक भारतवर्ष में वही हुआ, जिसकी वैसी अवस्था 
में वर्तमान उन्नत देशों में होने की सम्भावना की जा सकती है । क्षत्रियों तथा 
राज्यों के विनष्ट हो जाते से ब्राह्मणों की विद्वत्ता भी विलुप्त हो गई । 

जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुझ्ना, ब्राह्मण श्रौर ब्राह्मणत्व क्षीण 


2 तो : ग कें 
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साधन एकत्रित करना मुख्य मान, वेग से उस ओर चल पड़े । 

पहले राजवंश विनष्ट हुए । फिर राज्य विघटित हो छोटे-छोटे गण- 
राज्य बने | इसके उपरान्त ज्ञान-विज्ञान विलुप्त हुभ्ना । ब्राह्मण केवल पुरो हित 
और पुजारी रह गए । वैश्य ग्रौर qA ने उच्छु खल हो अपने मन के पंथ 
चलाए । इससे समाज घोर पतगीन्मुख हो गया । 

इस पतन को देख महात्मा बुद्ध ने इस अवस्था को सुधारने का यत्न 
करना चाहा महात्मा घर से निकले थे मानव-जीवन के महान्‌ शत्रु मृत्यु से 
छुटकारा पाने के लिए, परन्तु समाज की घोर पतित अवस्था देख इसके 
सुधार में लग गये । वे समाज के घटकों को श्रेष्ठ बनाने में लग गये । उनको 
कुछ ऐसा समक श्राया कि शीलनिर्माण (चरित्र उच्च करने) से ही मृत्यु का 
पार पाया जा सकेगा । 

तत्कालीन समाज अपनी पतनोन्मुकषी प्रवृत्ति को उचित सिद्ध करने के 
लिए वेदादि शास्त्रों के उद्धरण देते थे। समाज में वेदों की महिमा तो थी और 
तामसी पंथों ने इनका श्राश्रय लेते हुए श्रपनी. मनमानी चलानी श्रारम्भ कर 
दी । शाक्त, वाममागं इत्यादि 'मत-मतान्तरों ने वेदादि शास्त्रों से ही अपने मतों 
का उद्गम बताना आरम्भ कर दिया । इससे ये शास्त्र बदनाम हो गए । 

ग्रतः बुद्ध ने वेदादि शास्त्रों को एक तरफ कर मानव के कल्याण की 
बात करनी आरम्भ कर दी । महात्मा बुद्ध द्वारा, वेदादि शास्त्रों की इस श्रव- 
हेलना के कारण बौद्ध मतानुयायियों ने .इन शास्त्रों की निन्दा करनी आरम्भ 
कर दी । ब्राह्मणों में विद्वत्ता के लोप होने से कुछ विषय-लोलुप घूर्तों ने वेदों 
के मिथ्या अर्थ लगाकर अपने मत-मतान्तरों को वेदों से ही निकला बताने का 
यत्न किया और बौद्धों ने वेदों को ही निन्दनीय घोषित कर दिया । 

इस प्रकार देश में बौद्धिक संघर्ष चल पड़ा । एक आर विषय-लोलुप 
वाममार्गी और दूसरी ओर वेदों को न ' तमभनेवाले वेदपाठी, पाठ मात्र से 
चिपटे हुए ब्राह्मण तथा इस त्रिभुज की तीसरी ओर वेद-निन्दक बौद्ध और जैन 
qi इस संघर्ष से देश बौद्धिक दृष्टि से टूक-टूक हो गया । समाज सांस्कृतिक 
दृष्टि से विभक्त हो गया और वितण्डावाद का व्यापक प्रचार हुआ । 

इस स्थिति से जो कुछ बन सकता था, बना गुप्तकाल में । यह था 
धर्म का ह्लास ग्रौर फिर वर्तमात रूप जिसकी पुराणों में स्पष्ट झलक मिलती 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि न तो धर्म का सत्य स्वरूप प्रकट हो सका,'न ही 
संस्कृति का पुनरुद्धार हो सका । उत्तर महाभारत काल में क्षत्रियों के अभाव 
से राज्य विखण्डित हुए । इससे ब्राह्मणों की प्रथा लोप हुई और उससे मिथ्या 
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मत-मतान्तर तथा भोग-विलास की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई । इस दुव्यंवस्था को 
सुधारने के लिए बो& और जेन मत बने, परन्तु इन मतों के प्रवतंक वेदों से 
अनभिज्ञ होने के कारण, पहले उनकी श्रवहेलना श्रौर पीछे उनकी निन्दा करने 
बाले बन गए । इसकी प्रतिक्रिया गुप्तकाल में हुई, परन्तु धमं श्रौर संस्मृतिः 
का वह स्वरूप नहीं बन सका, जो शास्त्रोक्त था । 
इस समय बौद्धो में महायान मत उत्पन्न हुआ भर उसने सांख्य इत्यादि 
का आश्रय लेकर वेद मत का खण्डन करना आरम्भ कर दिया । इसकी प्रति- 
क्रिया शंकर का वेदान्त मत हुआ । बौद्ध मत के खण्डन में वैष्णव मृत का 
विचार किया गया और वैष्णव मत को निस्तेज करने के लिए बौद्ध मत का 
महायान रूप निर्माण किया गया । इसका विरोध करने के लिए स्वामी शंकरा- 
चार्यं ने वर्तमान वेदान्त का, जो वास्तव में अद्वेतववाद कहा जा सकता है, 
निरूपण किया । Wa 
अद्वैतवादियों ने वेदों की श्रवहेलना ही की । वे बौद्धों द्वारा किये गये 
वेदों पर ग्राक्षेपों का उत्तर नहीं दे सके । उन्होंने उपनिषदों का गश्रय लिया 
और उनमें से अपने agaaa को निकालने का यत्न किया । ऐसा करने में 
प्रयोजन था बोद्धों और जेनियों के अनीश्वरवाद को असिद्ध करना । उन्होंने 
_ ईश्वर की सिद्धि तो कर दी, परन्तु पूणां जगत्‌ को एक ही तत्त्व मानकर चलने 
से, मूल तत्त्व जड़ है अथवा चेतन, इसका निर्णायात्मक उत्तर नहीं दे सके । 
शंकर का अद्वेतवाद और वौद्धों का जड़वाद लगभग समान हो गये । 
नाम भिन्त रहे परन्तु दोनों ही समानान्तर रेखाओं में चलते रहे। परिणाम भी 
लगभग समान ही हुए । ईश्वर को माननेवाले, कमं ग्रौर कर्मफल के माननेवाले 
तथा आत्मा के ग्रमरत्व पर विश्वास रखनेवाले भीरु, स्वार्थी प्रौर मरने से 
डरने वाले हो गये । सबसे बुरी ara यह हुई कि कर्म त्याज्य मानं लिया गया । 
ज्ञान भर कर्म को परस्पर विरोधी मान कर्म का त्याग श्रेयकारक माना जाने 
लगा । इसने ग्रकमंण्यता को जन्म दिया । 
सौभाग्य से इस देश में १९वीं सदी में एक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
उत्पन्न हुए । इन्होंने सिद्ध किया कि वेद ज्ञान-विज्ञान के सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ हैं । 
इस प्रकार वेदों को सत्य ज्ञान के ग्रंथों के रूप में प्रतिष्ठित किया । महि 
दयानन्द सरस्वती ने वेदों (ऋक्‌, यजु, साम ग्रौर श्रथवं) को ईश्वरीय ज्ञान 
घोषित कर उसे स्वतः प्रमाणा माना और वेद विरुद्ध किसी भी ग्रन्थ को ग्रमान्य 
घोषित कर दिया । स्वामीजी ने बताया कि वेदों की व्याख्या करनेवाले ग्रंथ 


ब्राह्मण, उपनिषद आर दशंन शास्त्र हैं । इनके श्र्थों और वेदार्थ में समानता 
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है । कहीं प्रसमानता दिखाई देने पर वेदों को उन्होंने मान्यता दी । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद और दर्शन शास्त्रों 
को वेदों का समर्थक और समानार्थवाची माना । यह ठीक है कि इन ग्रन्थों में 
वशित विषय भिन्न-भिन्न होने के कारणा सबमें सब बातें नहीं । इस पर भी 


इनमें परस्पर विरोध नहीं । जहाँ कहीं विरोध दिखाई दे, वहाँ उनमें सामंजस्य - 


वेदों से मिलान कर बैठाया जा सकता है। 

स्वामीजी के काल के कुछ एक हिन्दू विद्वान्‌ दर्शनशास्त्रों और उप- 
निषदों में मतभेद देखते थे । स्वामीजी ने उनका खण्डन किया और यह सिद्ध 
कर दिया कि श्रो्ष ग्रन्थों में मतभेद नहीं हे मतभेद श्रशिक्षितों को दिखाई 
देता है । - 
इसी संदर्भ में स्वामीजी के सम्मुख भगवद्गीता का प्रश्न उपस्थित 
हुआ । इस ग्रन्थ के विषय में भी स्वामीजी ने कसौटी वेद को ही रखा । श्रपने, 
प्रारम्भिक जीवने में स्वामीजी गीता का उपदेश और प्रचार करते रहे, परन्तु 
विछले जीवन में उन्होंने गीता को छोड़ ग्रपना पूर्ण समप और बल, बेद मत 
के निरूपण में लगा दिया | i 

स्वामीजी गीता का विरोध करते थे भ्रथवा नहीं करते थे, यह स्पष्ट 
नहीं । कारण यह कि उन्होंने ग्रपनी शक्ति और समय वेदमत के प्रतिपादन पर 


लगा दिया था । एक स्थल पर किसी के प्रश्न पूछने पर कि क्या कृष्ण पर- a 


मात्मा थे, उन्होंने अपने को गीता में परमात्मा माना है ? स्वामीजी ने कहा 
कि यह वेद विरुद्ध होने से गलत है। परमात्मा जन्म-मरण के बन्धन में नहीं 
ग्राता । हाँ, यदि कृष्ण को एक महापुरुष माता जाये ग्रौर यह समझ कि मुक्त 
पुरुष के नाते, कृष्णा साधुओं के परित्राण के लिए बार-बार इस भूमण्डल पर 
आये हैं तो आपत्ति नहीं । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता हे कि अन्य उपनिषदादि 
ग्रन्थों की भाँति कुछ विद्वानों ने गीता के अर्थ विकृत किये हैं ।,स्वामीजी ने 
गीता के विषय में अम-निवारण के स्थान, अपनी पूर्ण शक्ति वेदों के विषय 
में भ्रम-निवारण पर लगा दी थी । 

हमने गीता की विवेचना मर्हाष स्वामी दथानन्दजी के मत को ठीक 


मान कर की दै । हमने गीता का अधिकाँश प्रवचन वेदांनुसार माना हैं। केवल - 


एक स्थान पर वेद से मतभेद का भी उल्लेख किया है । वह मोक्ष जीवों के 
ga: जन्म लेने के विषय में है । इस विषय में प्रत्यक्ष रूप में गीता और वेद में 


मतभेद है । हमने वेदमत को हो ठीक माना है | 


हमारा मत है कि जहाँ-जहाँ गीता और उपनिषद में न लौटने (न 
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पुनरावृत्ति) की बात लिखी है, उसका ग्रर्थ यह है कि कर्म-बन्धन में फंसा 
हुआ व्यक्ति जैसे बार-बार जन्म लेता है वैसे मुक्त जीव नहीं लेता । इस पर 
भी यह हम ऊपर लिख आये हैं कि वहाँ 'नावर्तेन्ते' का अभिप्राय चिरकाल 
तक न लौटने का है । सदा के लिये नहीं । इसका एक प्रमाण नारायणी उप- 
निषद्‌ (११-३) खेमराज कृष्णदास प्रेस बम्बई से प्रकाशित (१६१०) में इस 
प्रकार मिलता हैन- ; 

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: सन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । 

ते ब्रह्मलोकेषुः परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सवं n (११-६) 

यहाँ शब्द 'परामृतात्‌’ है । इसका अर्थ है मोक्ष से (पंचमी विभक्ति 


~ 


है) लौट आता है । मुण्डकोपनिषद्‌ (3-3-4) में भी यही मन्त्र है, परन्तु 


“परामृतात्‌? को बदलकर 'परामृताः' कर दिया है । हमारा विचार है कि 


परामृतात्‌' पाठ ठीक है ।१ कि 

सत्य ज्ञान-रूपी संस्कारों के संचय से जीव जन्म-मरण के बन्धन से 
मुक्त होता है, परन्तु संस्कार धीरे-धीरे क्षीण होते जाते हैं। जब संस्कार 
निःशेष हो जाते हैं, तो जीवात्मा पुनः प्रकृति के भोग की इच्छा करता है और 
शरीर में लिप्त हो प्रकृति का भोग करने लगता है । 

i ` हमने यह बताया है कि वेद में भी मुक्त जीवों का पुनः संसार में लौटना 
लिखा है । और छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी एक स्थान पर लिखा है कि मुक्त 
जीव मन्वन्तर के उपरान्त संसार में (जन्म-मरण योनि में) लौट श्राते हैं । 

इसके अतिरिक्त गीता सर्वथा वेदमूत के भ्रनुकूल है । 

मुख्य-मुख्य बातें, जिनको हमने इस विवेचना में प्रतिपादित बताया है, 
वे इस प्रकार हैं 

(१) शरीर नाशवान्‌ है ) ग्रात्मा अविनाशी है । 

(रु) घमं युद्ध करना क्षत्रियों का घमं है। इससे कीर्ति, श्री और 
विजय प्राप्त होती है । 

(३) धमं युद्ध में हत्याएं हो जायें तो उनसे पाप नहीं लगता । पाप 
कर्मो को विकर्म कहते हैं । धर्म युद्ध करना विकर्म नहीं है । 

(४) कमं भ्रौर विक्रमे में भेद करने के लिए व्यावसायात्मक बुद्धि की 
्रावश्यकता रहती है । इसी को स्थिर बुद्धि कहते हैं । 

_ (x) सांसारिक भोगों की लालसा में बुद्धि श्रस्थिर हो जाती है। मनुष्य 

* १. इस विषय में विस्तृत विवेचना के लिए इसी लेखक का “ब्रह्मसूत्र: सरलः 


gata भाषा-भाष्य' के चतुथं ग्रध्याय के चतुथ पाद का भाष्य देखें । 
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` की आयु और सामर्थ्यं सीमित हैं, परन्तु भोग असंख्य हैं। इस कारणा भोगों 
की लालसा करनेवाले की बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती | स्थिर बुद्धि होती 
है इन्द्रियों को संयम में रखने से, परमात्मा के परायण रह कर्म करने से, 
त्तिराशीर्य अर्थात्‌ किसी की प्रशंसा-निन्दा की आकांक्षा न रखने से, प्रत्येक 
परिस्थिति में समभाव रहने सें और कमं में कुशलता से । कर्म में कुशलता का 
श्र्थ है कर्म फल की इच्छा छोड़कर कमं करना । | 

(६) इन्द्रियों के विषयों का ध्यान छोड़ने से बुद्धि स्थिर होती है । 
कारशा यह कि विषयों का चिन्तन करने से ग्रासक्ति उत्पन्न होती है । श्रासवित 
से कामनाग्रों की उत्पत्ति होती है । कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है श्रौर 
क्रोध से भ्रम, स्मृति भ्रम और फिर उससे बुद्धि का विनाश होता है । इससे 
. प्राणी का घोर पतन होता हैं । 

(७) एक क्षण के लिए भी मनुष्य कर्म के बिना नहीं रह सकता । 
कर्म मन पर संस्कार उत्पन्न करते हैं आर संस्कार कर्मफल लाते हैं। फल 
भोगने के समय पुनः कमें होते हैं और उनका फिर फल प्राप्त होता है। इस 
प्रकार कर्म और कर्मफल का एक चक्कर चल पड़ता है और दोनों में एक अट्ट 
श्र खला बन जाती है । इस श्य खला को तोड़ने के लिए कमं तो छोड़ा नहीं 
जा सक़ता । कर्मफल से ही छुटकारा पाना आवश्यक है । कर्मफल से छुटकारा 
पाने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही एक उपाय है । निष्काम भाव से 
किये कर्म मन पर संस्कार नहीं छोड़ते । AT: कर्मफल निःशेष हो जाते हैं और 
मनुष्य कर्म-बन्धन से मुक्ति पा जाता है। 

निष्काम भाव से कर्म करने में सत्य ज्ञान सहायक होता है । इसीलिए 
कहा हैं कि ज्ञान कर्मो को दग्ध कर देता है, श्रर्थात्‌ ज्ञान से कर्मफल निःशेष 
हो जाते हैं । ज्ञान के आश्रय कर्म को करता हुआ मनुष्य कर्म फल की कामना 
नहीं रखता । इसी से कमं-बन्धन छूट सकता है । 

(०) ज्ञानप्राप्ति के लिए बुद्धि का निर्मल होना आवश्यक हू । बुद्धि 
योगाभ्यास से तिर्मल होती है। बुद्धि के निर्मल होने से ज्ञान प्राप्त होता है 
और फल की कामनाएँ विलुप्त हो जाती हैं । 

(९) कर्मेफल की कामना छोड़ी जा सकती है जीवन को यज्ञमय बनाने 
से । यज्ञ का भ्र्थ है कर्मो को सवंहिताय करना । यज्ञ कर्म में मुख्य प्रयास तो 
सवं हिताय ही होता हैं और यज्ञ कमे से ग्रवशेष (जो कुछ बच. जाये) उससे 
जीवनयापन किया जा सकता है । इस प्रकार का (यज्ञ रूप में) कर्मं मनुष्य, 


को बाँधता नहीं । 
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(१०) कर्मो के संस्कारों से बचा जा सकता है अपने सब कर्मो को ' 
ब्रह्मापंण करने से । करमो को ब्रह्मापंण करने की प्रवृत्ति परमात्मा की. भक्ति 
से उत्पन्न होती है । 

(११) परमात्मा की भक्ति ब्रह्म के समग्र रूप को जानने से हो सकती - 
है । परमात्मा तथा उससे सम्बन्धित पदार्थो काः सत्य ज्ञान ही भक्ति करने में 
सहायक होता है । 

(१२) परमात्मा और उससे सम्बद्ध पदार्थो का समग्र ज्ञार परमात्मा 
की भक्ति के लिए आवश्यक है । परमात्मा और उससे सम्बद्ध पदार्थो' को ब्रह्म 
कहते हैं । ह 

(१३) ब्रह्म ग्रक्षर पदार्थो को कहते हैं। ये तीन हैं--परमात्मा, जीवात्मा 
श्रोर प्रकृति । प्रकृति के दो रूप हैँ--श्रव्यक्त और व्यक्त । प्रकृति का श्रव्यक्त 
रूप ही अक्षर है सर्ग के पहले और प्रलय के उपरान्त प्रकृति megaa रूप 
में मिलती है । प्रकृति के व्यवत रूप को ग्रष्टधा माना है । इसके राठ रूप हैं-- 
महत्‌, भ्रहंकार, मन, इन्द्रियाँ, आकाश, अग्नि, वायु, जल और प्रथिवी । 

(१४) प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारणा है। परमात्मा निमित्त कारण है | 

(१५) प्रकृति अ्रव्यक्त रूप में श्रनादि है। पुरुष (य्रात्म-तत्त्व) भी 
अनादि है । प्राणी का शरीर प्रकृति के व्यक्त रूप से बना होता है । यह नाश- 
'वान्‌ है । इसे क्षेत्र कहा जाता है। 

(१६) जीवात्मा को, जहाँ तक ज्ञान का सम्बन्ध है, क्षेत्र माना है । यह 
YA है । जहाँ तक चेतना का सम्बन्ध है, परमात्मा का सहजातीय है । इस पर 
भी यह परमात्मा से भिन्त है । AUA 

(१७) जीवात्मा क्षेत्रज्ञ नहीं है । हाँ, प्रयत्न करने से यह ज्ञानवान हो 
सकता है । तब इसको मुक्त जीव कहते हैं । उस समय भी दोनों में अन्तर, 
सर्वेज्ञ होने तथा सीमित ज्ञान रखने का, बना रहता है | 

(१८) प्राणी का शरीर नाशवान्‌ है । जीवात्मा नाश को प्राप्त नहीं 
होता । शरीर के हृदय की गुहा में स्थित शरीरी (जीवात्मा) रहता है । इन 
दोनों के अ्रतिरिक्त एक पुरुषोत्तम है, जो ईश्वर, परमात्मा इत्यादि कहाता है । 
° यह पूणं जगत्‌ में रहने से शरीर की गुहा में भी होता है। वहाँ जीवात्मा भी 
रहता है । इससे यदि जीवात्मा ग्रपना मुख इन्द्रिय-विषयों से मोड़ ले, तो उसे 
परमात्मा के साक्षात्‌ दर्शन हो सकते हैं । 

(१९) इन्द्रियाँ, मन श्रौर बुद्धि जड़ पदार्थ हैं श्रौर प्राणी के शरीर में ' 


करण कहाते हैं । इन्द्रियां बाह्म करख हैं भौर मन तथा बुद्धि अन्तःकरण । इन , 
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दोनों प्रकार के कारणों से जीवात्मा कार्य लेता है। इन्द्रियों से बाह्य ज्ञान मन 
को मिलता है और संचित ज्ञान, बुद्धि द्वारा निरीक्षण के उपरान्त आत्मा 
को प्राप्त होता है। मन द्वारा आत्मा उस ज्ञान को कम करने में प्रयोग करता 
है aa कर्मेन्द्रियाँ ग्रात्मा के आदेश से काम करती हैं । 

(२०) संस्कार मन पर बनते हैं। मन से वे संस्कार आत्मा पर जाते 
हैं । जिन संस्कारों का सम्बन्ध सांसारिक कार्यों से है, वे मन तक ही रहते हैं 
पर श्राध्यातिमिंक ज्ञान (संस्कार) आत्मा तक जाते हैं । 

(२१) बुद्धि शरव्यक्त प्रकृति में विकार का प्रथम परिणाम है । यह 
जीवात्मा के साथ शरीर के हृदय की गुहा में रहती है । इसका कां है ज्ञानेन्द्रियों 
द्वारा प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कर, उसका उपयोगी अथवा अनुपयोगी होना, 
बताना । बुद्धि का निय बुद्धि की निर्मेलता और विकास पर निर्भर करता 
है । बुद्धि की ज्ञिमंलता और विकास मनुष्य के सुकृतों और योगाभ्यास से होता 
है । योगाभ्यास और सुकृतो से बुद्धि सतोगुणा-प्रधान हो जाती हैं और प्रवृत्ति- 
निवृत्ति, सत्य-श्रसत्य, कर्तव्य-अकतंव्य सबको ठीक-ठीक रूप में समभने 
लगती है । 

मुख्य रूप में बुद्धियाँ तीन प्रकार की हैं--सात्त्विक, राजसी और तामसी। 
यों तो तीनों प्रकार की बुद्धि में तीनों गुण रहते हैं, परन्तु प्रत्येक में एक गुण _ 
प्रधान रहता है और अन्य दो गुण गौण होते हैं । इन छ की परस्पर तुलना 
के अनुसार बुद्धियाँ ग्रनेक प्रकार की होती हैं । मनुष्य इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान 
की विवेचना भिन्त-भिन्त प्रकार की बुद्धियों से भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार से करता 
है । इस प्रकार ग्रात्मा को निदर्शन भी भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है । 

(२२) ये गुण प्रकृति के सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ गुण ही हैं । प्रकृति 
की मूलावस्था में वे गुण साम्यावस्था में रहते हैं । इस ग्रवस्था को ईश्वर की 
सामर्थ्यं से ही भंग किया जा सकता है और जब ये गुण पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य 
करने लगते हैं तो व्यक्त चराचर जगत्‌ बनता हुँ । ईश्वर इन गुणों को पृथक्‌- 
पृथक्‌ करने के कारण ही चराचर जगत्‌ का कर्ता माना जाता zi 

(२३) जीवात्मा इस चराचर saiti जगत्‌ का भोक्ता हैं, परन्तु वरमात्मा 
इससे भ्रलिप्त है । इस पर भी, इस पर नियन्त्रण रखनेवाला हुँ । सग के ग्रन्त 
में गुण पुनः संतुलित अवस्था में ईश्वर से लाए जाते हैं । इसी कारण सर्ग के 
रन्त में प्रलय करने वाला भी परमात्मा ही माना जाता हूँ । ja 

(२४) इस सबका निष्कर्ष, गीता में, यह निकाला गया हैं क जीव 


संसार में कर्म किए बिता नहीं रह सकता । कम करना आवश्यक है झौर कसे- 
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फल भोगना आवश्यक है । कर्म-फल के चक्कर से निकलने का उपाय g fasuni 


से बचा जाये । विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की निर्मेलता अत्यावश्यक है । 
निर्मल बुद्धि द्वारा ही निष्काम भाव से कम करना सम्भव हो सकता है | नियत 
कर्म ग्रर्थात वर्णाश्रम के धर्म जब निष्काम भाव से किए जाते हैं तो कर्म-चकक्तर 
ट्ट जाता है और मनुष्य मुक्त हो जाता है । अ्रतः युद्ध कर्म भी धर्म के निमित्त 
भाव से लड़ा हुग्रा मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो सकता R | 


(3) 
गीता और सांख्य ददान 
(हमारा मत) 


c 


गीता में, मुख्य रूप में कपिल मुनि के सांख्य दर्शन PI बनाया 
गया है । परन्तु सामान्य रूप में भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी इस 
(गीता) में वणन किया है, वह सब वही हैं जो ऋषियों ने ऋक्‌, यजु, साम, 
अथव में स्थान-स्थान पर कहा है, और ब्रह्म सूत्रों के पदों में युक्तियुक्त ढंग से 
व्यक्त किया हँ ।' 
ला सांख्य दर्शन के विषय में गीता में स्पष्ट लिखा है कि कमं-मीमांसा 
सांख्य के अनुसार है । इस पर भी यह देखा जाता है कि गीता के कुछ टीकाकार 
सांख्य को ग्रमान्य करते हैं। वही टीकाकार वेदों को भी त्याज्य प्रकट करते हैं । 
वे कहते हैं कि सांड्य अ्रनीश्वरवाद का प्रतिपादन करता है और वेद Td- 
काण्ड के ग्रन्थ हैं। उनके कथनानुसार ज्ञान की पराकाष्ठा उपनिषदों में ही 
मिलती है। 
हमारा मत है कि यह सब“अनगंल कल्पना है । वस्तुतः ये लोग अपना 
एक मत लेकर ही चले हैं और जो शास्त्र उनके मत को, डंके की चोट पर 
खण्डन करते हैं, उन शास्त्रों की निन्दा कर उनको ग्रमान्य सिद्ध करने का यत्त 
कर रहे हैं । 
हम इस विषय में स्वामी दयानन्दजी का मत स्वीकार करते हैं । उन 
का कहना हूँ कि वेद (चारों), ब्राह्मण ग्रंथ, छः दर्शनशास्त्र औरौर ग्यारह उप- 
निषद्‌ सब एकमत हैं । ये आं ग्रंथ हैं। हमारा यह कहना है कि गीता भी 


१. क्रषिसिबंहुध गीतं छन्दोभिविविधेः पृथक्‌ । 


ब्रह्मसुत्रपदश्चंवच हेतुमद्िभिविनिइचतेः॥ भ० Mo १३-४ 
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उसी मत का प्रतिपादन करती है जिसको ये गरा ग्रंथ स्वीकार करते हैं। 
गीता का मत हम इसी अध्याय की दूसरी कण्डिका में चौबीस सूत्रों में लिख 
आए हैं । 

_ कपिल के 'सांख्य' और “वेद” को उपनिषदों से छोटा बताने के लिए 
सांख्य को ईश्वर का न माननेगाला कहा गया है और वेदों को केवल कर्मकाण्ड 
के ग्रंथ बताया है । ; 

कर्मकाण्ड का अर्थ है कर्म की एक स्थिर विधि और रूप बताना। 
उदाहरण के रूप में यज्ञ करते समय यह कहना कि यजमान पूर्वाभिमुख 33, 
पुरोहित उत्तराभिमुख बैठे और ब्रह्मा दक्षिणाभिमुख हो । ऐसा कुछ भी वेदों 
में नहीं हैं । 

वेदों में, इस संसार में रहते हुए पति-पत्नी में, पिता-पुत्र में, माँ-पुत्री 
में तथा मनुष्य और समाज में, देश में, राष्ट्र में तथा मित्र एवं शत्रु में कंसा 
व्यवहार हो, लिखा है, परन्तु साथ ही आत्मा, परमात्मा के विषय में अर्थात्‌ 
अध्यात्म ज्ञान का भी उल्लेख है और प्रचुर मात्रा में मिलता है । उपनिषदों 
में जो भी ग्रध्यात्म ज्ञान है, वह वेदों से बाहर नहीं । इस लोक में रहने योग्य 
व्यवहार और परलोक में ले जा सकनेवाला व्यवहार, सब वेदों में होने के 
कारण, वेद सर्वांग पूर्ण ज्ञान-विज्ञान के ग्रंथ माने जाते हैं । 

naand किस कारणा वेदों से उपनिषद्‌ को श्रेष्ठता देते हैं यह हमर 
अपनी विवेचना में बताया है । ये लोग समभते हैं कि उपनिषद्‌ उनके मत का 
समर्थन करते हैं । वास्तव में ऐसा है नहीं । उपनिषदों में (ग्यारह उपनिषद्‌) 
वेद मत का ही प्रतिपादन मिलता है। जो कुछ श्रदवैतवादी खींचातानी से उपनि- 
षदों में से निकालते हैं, उनका उपनिषदों में ही खण्डन हो जाता है । 

हमने यह सिद्ध कर दिया है कि उपनिषदों में भी द्वैतवाद का समर्थन 
मिलता है। द्‌ Aa 
यहाँ यह भी स्मरण रखने योग्य है कि उपनिषदों श्रौर दशनशास्त्रों में 
अपने विषयों का वर्णन करते हुए, दूसरे विषय का उल्लेख न होने से 
उसका खण्डन नहीं मान लेना चाहिए । उदाहरण के रूप में साँख्य का मुख्य 
विषय प्रकृति और जीवात्मा है, परन्तु यहाँ परमात्मा का खण्डन नहीं । इसी , 
प्रकार ब्रह्म सूत्रों में मुख्यतः परमात्मा का वर्णन है, परन्तु इसमें जीवात्मा के 
पृथक्‌ होने का खण्डन नहीं । 

सांख्य में ईश्वर के प्रस्तित्व को स्वीकार किया दै । सांख्य-३-५६,५७ 
में यह आया है कि 'स हिं स्वंवित्‌ सर्वकर्ता’ ग्रौर ।इदृशेशवरसिद्धिः सिद्धा। 
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वेदान्त दर्शन (ब्रह्म सूत्र) में यह आया है “गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि agat- ` 


नात्‌' । (१-२-११) 

इसी बात को कठोपनिषद्‌ में भी इसी प्रकार लिखा है (कठो० १- 
१)--“ऋतंपिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे qag । छाया तापौ 
ब्रह्मविदो वदन्ति 5 
इन दोनों उद्दरणो का प्रर्थ है कि हृदय को गुहा में दो प्रात्म-तत्त्व 
रहते हैं । द 

अद्वैतवादियो ने, जहाँ भी जीवात्मा का उल्लेख श्राया है, उसको 
खींचातानी से परमात्मा के श्रथोँ में लेने का यत्न किया हं । इसका एक उदा- 
हरणा देते हैं । 

बुहदारण्यक उपनिषद्‌ में (५-६-१) पाठ है--मनोमयोध्यं पुरुषो भाःसत्य- 

स्तस्मिन्नन्तह दये यथा व्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः 
सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किच । i 

इसका प्रर्थ है कि (मनो मयोऽयं) यह मनोमय है । (तस्मिन्नन्तहं दये) 
उस हृदय के भीतर (यथा ब्रीहर्वा यवो)ब्रीहि श्रथवा यव जैसा सुक्ष्म (पुरुषो 
भाः) पुरुष है अर्थात्‌ आत्मा हैं। (सत्यः) वह सत्य स्वरूप हे (स एष सवंस्ये- 
शान: सर्वस्याधिपतिः) वह सबका, ईश्वर, सवका श्रधिपति है | (सर्वमिदं 
प्रशस्ति यदिदं किच) सब-कुछ जो यह है, उसका शासन करता हूँ । 

यहाँ हृदय की गुहा के भीतर यव के समान छोटा-सा मनोमय तो 
जीवात्मा ही हैं यह सब जगत्‌ में व्यापक परमात्मा नहीं हो सकता । वह यव 
के समान छोटा-सा नहीं हो सकता । परन्तु स्वामी शंकराचार्य ग्रथं करते हुए 
लिखते हुँं--'सबंमिदं प्रशास्ति यदिदं किच यत किचित्‌ सर्वं जगत्‌ तत्‌ सर्वं 
प्रशास्ति । 

मूल मंत्र में सर्वमिदं के साथ जगत्‌ शब्द नहीं है । अभिप्राय यह कि 
वह्‌ जो हृदय के भीतर यव के समान छोटा-सा पुरुष है, वह इस अर्थात्‌ शरीर 
का स्वामी है, श्रधिष्ठाता हैं ग्रौर जो कुछ भी (शरीर में) है उस पर शासन 
करता है । हृदय में मन के साथ जुड़ा हुआ यव के समान छोटा तो परमात्मा 
० नहीं हो सकता । यह जीवात्मा ही हो सकता.है। इसको परमात्मा सिद्ध करने 
के लिए जगत्‌ शब्द स्वामी शंकराचार्य ने अपने पास से लिख दिया है | 

सर्वमिदं का अर्थ यह सव (शरीर में) न रहकर सब जगत्‌ में हो 
जायेगा तो ग्रात्मा न रहकर परमात्मा मान लिया जायेगा । परन्तु स्वामीजी 
महाराज उसको यव समान कैसे मान सकते हैं ? बया परमात्मा खण्डित हो 
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` टुकड़े-टुकड़े भी हो सकता हूँ? 
यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि इस उपनिषद्‌ के छठे ब्राह्मण 
में एक ही मन्त्र है । यह सबसे पृथक्‌ है । यहाँ जीवात्मा मनोमय हैं का अर्थ 
» ही निकलता है । परमात्मा मनोमय नहीं हो सकता | मन, प्रकृति का एक 
प्रंश हैं और परमात्मा प्रकृति के किसी अंश के साथ सम्बन्धित हो, ऐसा शास्त्र 
का मत नहीं । शास्त्र श्रौर गीती का भी यही मत है कि जीवात्मा ही मन 
प्रौर इन्द्रियों द्वारा शरीर का ग्रधिष्ठाता है । 
= यह स्पष्ट उदाहरण है aai को श्रपने पूर्वाग्रहों के अनुसार विकृत करने 
का । भगवद्गीता में भी स्वामी शंकराचार्य ने ऐसा ही प्रयत्न किया है । गीता 
का एक शलोक है-- 
प्रविनाशि तु तद्विद्धि येन सवंमिदं ततम्‌ । 
शविनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतु महति ॥ २-१७ 
इस शलोक में भी 'सबंमिदं ततम्‌” पद आया है । यहाँ भी इसका अभि- 
प्राय 'इस पूणं शरीर में' है । इसका प्रमाण यह है कि यहाँ प्रसंग शरीर और 
आत्मा का है। यह श्लोक २-१७ और २-१५ में लिखा है 'अन्तवन्त इमे 
देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । श्लोक २-१३ में भी यही लिखा हैं । 'देहिनेऽ- 
स्मिन्यया देहे! । यहाँ भी देह भौर देहि का उल्लेख है । २-१४ में लिक्षा हैकि 
शीत, उष्ण, सुख, दुःख ये क्षणभंगुर हैं । ये क्षणभंगुर शरीर को ही लगते हैं। 
इस कारण मनुष्य इनको सहन करे । २-१५ में कहा है कि धीर पुरुष इनको 
सहते हैं । फिर २-१६ में कहा है कि जो भ्रसत्‌ है वह सत्‌ नहीं हो सकता आर 
जो सत्‌ है वह असत्‌ नहीं हो सकता । यहाँ मी शरीर आर आत्मा का उल्लेख 
है । २-१७ के विषय में तो हम विचार ही कर रहे हैं। २-१८ में तो स्पष्ट 
ही देह ग्रौर शरीर का उल्लेख है । यह हुम ऊपर लिख ग्राये. हैं । इस प्रकार 
२-११ से लेकर २-३६ तक श्लोकों में देह और भात्मा का ही उल्लेख है । तो 
फिर २-१७ में 'सर्वमिद ततम्‌ मे' जगत्‌ कैसे झा गया ? स्वामी शंकराचार्यजी 
इस शलोक में इस पद का अर्थ करते हुए लिखते हैं--(तत्‌ fafa) विजानीहि 
कि (येन adq इदं) जगत्‌ (ततं) व्याप्तं सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशम्‌ MAT- 
शेन इव घटादयः । अर्थात्‌ उसको तु (अविनाशी) जान, सम क्योंकि जिससे 
यह सब जगत्‌ में व्याप्त है । 
यहाँ जगत्‌ शब्द स्वामी शंकराचार्य ते अपने पास से ला रखा है। 
इसमें उनका उद्देश्य है शरीर में शरीरी को परमात्मा बवाना और वह भी 
गीता के वचन से । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शरीर और पूर्णा जगत्‌ में व्यापक परमात्मा ही है । यह तो सिद्ध किया 
नहीं और यहाँ शरीर ग्रौर शरीरी के प्रसंग में जगत्‌ शब्द अपने पास से लिख 
कर प्रसंग से पृथक्‌ बात ला रखी है। जो शब्द वहाँ है नहीं ग्रथवा पूर्वापर के 
प्रकरण से जिसका भास भी नहीं होता, उसको कह दिया हुँ । 


आश्चर्य यह है कि श्री साततलेकर और श्री बालगंगाधर तिलक ने 


भी इस श्लोक में “इदं' का अर्थ जगत्‌ ही बिभया हैं । 

आत्मा और परमात्मा को एक मानने बालों के लिए करणीय यह हूँ 
कि वे किसी वेदादि शास्त्र से naar युक्ति से यह सिद्ध करे कि परमात्मा 
अपनी ही माया में क्यों और किन परिस्थितियों में फंस जाता हे ! शरार में 
रहते हुए, शरीर से बाहर वाले परमात्मा से भिन्न व्यवहार वह्‌ क्यों करता है ? 


अद्दैतवादी आकाश और घट का उदाहरणा देते Ë I उनका कहना है: 


कि घट में ग्राकाश घट का रूप हो जाता है । इसी प्रकार परमात्मा शरीर के 
अन्दर शरीर का रूप हो जाता है। यह युवित शरीर श्रौर शरारीकरण के 
सम्बन्धों को प्रकट नहीं करती । तनिक विचार करने से यह सिद्ध हो जायगा । 
आकाश और घट एक नहीं हैं और शरीर तो परमात्मा की माया ही माना 
जाता है । वह अपने से ही अपने को किस प्रकार विभक्त कर सकता है? दूसरी 
बात यह कि घट के भीतर और बाहर के श्राकाश के गुणों में नन्तर नहीं 
“होता । ग्राकाश तो ग्राकाश ही रहता है। जहाँ कहीं भी हो। परन्तु शरीरी तो 
अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है । शरीरी सीमित शक्ति रखता है और पर- 
मातमा सर्वशक्तिमान्‌ है । घट के भीतर आर बाहर वाले श्राकाश ऐसा परस्पर 
विरोधी गुणों को रखनेवाला नहीं देखा जाता । 
जब तक यह सिद्ध न कर दिया जाय कि सर्वज्ञ परमात्मा किन कारणों 
से और किन परिस्थितियों में अल्पज्ञ हो जाता है, तव तक (२-१७) गीता 
MA (५-६-१) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भ्रपने पास से कुछ ऐसा लिख देना, 
जो वहाँ नहीं, परमात्मा और जीवात्मा की एकता को सिद्ध नहीं कर सकता | 
वर्तमान युग के लेखकों ने भी भ्रद्वैतवादियों का भ्रन्धानुकरण ही किया 
है और श्रपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया । 
इस सबका ग्रभिप्राय यह है कि जब गीता स्वयं वेद, सांख्य श्रौर 
ब्रह्मसूत्रों को प्रमाण मानती हैं, तो इन तीनों में कोई मतभेद नहीं हो सकता । 
जिन लोगों ने इन ग्रंथों में किसी को ग्रमान्य माना है, उन्होंने श्रपते मन की 
कल्पना को साक्षात्‌ करने का यत्न मात्र किया है । 


peç 
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प्रमाणानाम्‌ अनुक्रमणिका 


२ yq 


(अकर्मणि च) कर्माभावे 
म्रकार्यत्वेऽवि तद्योगः 
भ्रकीति चापि भूतानि, 
श्रगस्त्यो त्रिशचो भगवान्‌, 
श्ररिनि््योतिरहः शुक्लः 
maga प्रथमस्यामृतानां, 
ग्रचेतनत्वेपि क्षीरवत्‌ 
ग्रच्छेद्योऽयमदाह्योऽप्रम्‌, 
ग्रजोऽपि सन्नव्यात्मा. 
प्रजो नित्यः शाइवतोऽयम्‌, 
प्रण्व्यों मात्रा विनाशिन्यो 
अथ चित्तं समाधातुं 

श्रथ चेत्त्वमिमं ध्यम्‌. 
ग्रथ चैनं नित्यजातम्‌. 
AAA बहुनेतेत किम्‌, 
ग्रथवा योगिनामेव. 

ग्रथ स्मार्तेन एव कमंणा. 
अथ त्रिविघदुःखा त्यन्त. 
ग्रथैतदप्यशक्तोऽसि. 
्रदृष्टपूर्वं हूषितोऽसिमि. 
प्रवेष्टा सर्वभूतानाम्‌ 
प्रधमं धर्ममिति या. 
प्रधर्माभिभवात्कृष्ण, 
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श्र 


ग्रन्थ, 


भ० गी० (atto भाष्य) ४-१८ 


सां० ३-५५. 
Ho गी० २-३४. 
qlo रामा० उत्तर० १-४. 
भ० गी० ८-२४. 
ऋ० १-२४-२. 
qio ३-५६. 
भ० गी० २-२४. 
Ho गी० ४-६. 
Yo गी० २-२०. 
Ago १-२७ 

Yo गी० १२-९. 


Ho गी० २-३३. 


Yo गी० २-२६. 
Yo गी० १०-४२. 
भ० गी० ६-४२. 
गी० शाँ० भाष्य ३-१ 
साँ० १-१. 

Ho गी० १२-११. 
भ० गी० ११-४५ 
भ० गी० १२-१३. 
भ० गी० १८ २२. 
Yo गी० १-४९. 
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ग्रघिभूतं क्षरो भावा 
अचियज्ञः कथं कोऽत्र. 
ग्रधिष्ठानं तथा कर्त्ता. 
भ्रघ्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌. 
ग्रनन्यचेताः सततं यो माम्‌, 
ग्रनन्यार्चिन्तयन्तो माम्‌. 
ग्ना दिमध्यान्तमनन्तवी यम्‌. 
ग्रनित्याशुचिदुःखानात्मसु. 
ग्रती शस्चात्मा बध्यते 
ग्रनुबन्धं क्षमं हिसाम्‌. 
ग्रनुभूत विषया सम्प्रमोषः 
श्रनेकवाहु दरवकत्रने त्रम्‌ 
ग्रनेकवक्त्रनयनमनेकाद्‌ 
प्रन्तकाले च मामेव 

ग्रन्तरे चेव सम्प्राप्ते 
ग्रन्तवत्तु फलं तेषाम्‌ 
अन्तदन्त इमे देहा 

> ग्रन्नाद्भवन्ति भूतानि 
अपरे नियंताहाराः प्राणान्‌. 
प्रपरेयमितस्त्वन्या म्‌ 

AMA जुह्वति प्राणम्‌. 
परप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च 
प्रबुद्धया नाग्रही यंस्त्वं 
AAA सत्त्वसंणुद्धिर्ञान. 
अभावप्रवत्ययालम्बना 
प्रभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि. 
ग्रभ्यासयोगयक्तेन- 
भ्रम्यासवेराग्याम्यां. 
प्रमानित्वमदम्भित्व. 

प्रमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः, 
प्रवजानन्ति मां मूढा, 
भ्रवघीत्‌ पितरं पुत्रः 


श्रीमद्भगवद्गीता : 


भ० गी० ८-४. 

Yo Mo ८-२. 

भ० गी० १८-१४. 

Ao गी० १३-११. 

Yo fto 7-१४. 

Yo Fto ६-२२. , 

Yo Mo ११-१९. ) 
योग० २-५ 

श्वे० १-८. 

Ho गी० १८-२५. 
योग० १-११ 

भ० गी० ११-१६. 

भ० गी ११-१०. 5, 
Ho Mo ८-५. 

महा भा० श्रादि० २-१३. 
भ० गी० ७-२३. 

Ho गी० २-१८. 

Wo fto ३-१४. 

Yo गी3 ४-३०. 

भ० Mo ७-५. 

Ho गी० ४-२६. 

Ho fto १४-१३. 

महा भा० अ्रश्व० १६-१० 
Hu fto १६-१ 

योग० १-१० 

भ० गी० १२-१० 

Wo गी० ८-८. 

योग० १-१२. 

भ० गी० १३-७. 

भ० गी० ११-२६. 

भ० गी ६-११. 

महा भा? मोसल० ३-४१. 
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KAMA ग्रुतुक्रमणिकाँ 


अवाच्यवादांश्चवहुन्‌. 
श्रविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां 
्रविनाशि तु तद्विद्धि 
भ्रेविभक्त च भूतेषु. 
ग्रव्यक्तं व्य क्तिमापन्सं, 
प्रव्यक्तादीनि भूतानि. 
भ्रव्यक्ताद्व्यक्पैयः सर्वाः 
्रव्यक्तोमचिन्त्योऽयम्‌; 
भ्रव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त. 
ग्रशोच्यानन्वशो चस्त्वम्‌. 
श्न दधानाः पुरुषाः 
असंयतात्मना BITI. 
श्रसंशयं महावाहो. 
ग्रसक्तबुद्धिः सवत्र 
भ्रसक्तिरनभिष्वङ्गः 
ngat नाम ते लोका 
ग्रहं क्रतुरहं यज्ञः 

ग्रहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः 
ग्रहं हि सवेयज्ञानाम्‌, 
अहमात्मा गुडाकेश. 
अहिसा सत्यमक्रोधः 
ग्रहिसासत्यास्तेय. 
श्रहिसा समता तुष्टिस्तपो. 


अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावो. 


ग्रक्षोम्योऽयम म भेद्यरच 


ग्राचार्या: पितरः पुत्राः 
प्रात्मान्‌ रथिनं विद्धि 
ग्रात्मौपम्येन सर्वत्र 
प्राद्यहेतुता तद्द्वारा 


भ० गी० २-३६. 

योग० २-४. 

भ० गी० २-१७. 

Wo गी० १३-१६. 


p Yo गी० ७-२४. 


Fo गी० 3-35. 
Ho गी० ८-१८. 
Fo fto २-२५. 
To गी० ८-२१. 
Mo गी० २-११. 
Ho fto ९-३. 
Ho गी० ६-३६. 
Ho गी० ६३५. 
Ao गी० १८-४९. 
Ho गी १३-९. 
ईशा० ३. 

भ० गी० ६-१६. 
भ० गी० १०-८. 
Wo गी० ६-२४. " 
Yo गी० १०-२० 
भ० गी १६-२. 
योग० २-३०. 
To गी० १०-५. 
भ० गी० ८-३. 


. महा भा० भी० २१-४. 


ग्रा 


No गी० १-२४. 
कठो० १-३-३. 
Ho गी० ६-३२. 
सां० १-७४. 
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asà च चतुविंशो 
आपूयंमाणमचलप्रतिष्ठम्‌-- 


्राब्रह्मभुवनाहलोकाः-- 
श्रारुरक्षो मुं नेयों गम--- 


इच्छा द्वेषः सुखं दुःख म्‌ 
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